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सभ्मतिर्यो 


,  ईडंऽ जभयमित्र.का “संस्कृत नाटकों में प्रतिनायक! शीषेकं शोध प्रबन्ध संस्कृत 
-ताख्यसाहित्य की अर्वाचोन समीक्षा के इतिहास मे एक नये अध्याय का महत्व रखता 
ऋ इम प्रबन्ध में संस्कृत नाटकों मँ प्रतिनायक की कल्पना का क्रमिकं विकास, संस्कृत 
` नाय्यदास्तर मेँ प्रतिनायक का स्वरूप, संसृत नाख्यसंरचना के मुरुष तत्त्वो कोष्ट से 
प्रतिनायक का स्थान ओर महत्व, नाटकों मे रस-भाव को अभिन्यञ्ना में प्रतिनायक को 
उपयोगिता, . रामायण, गौर महाभारत. के कथानकं पर. आधृत संसृत नाटको(रूपकों) 
` मे वििष्ट व्यक्तित्व बाले प्रतिनायकों कौ चरित योजना ओर एतिहासिक किंवा उत्पाच्च 
कथानकं वाले संस्कृत रूपकं मे प्रतिनायक कं परिवर्तित खूप आदि सभी प्रासङ्गिकं विषयों 

का सुन्दर विवेचन है । साथ हौ साथ यहां पाश्चात्य नाटकक्षाहित्य मे नायक विरोधियों 
किवा खलनायकों ओर संस्कृत नाटकों कै प्रतिनायक से उनको तुलना करते हुए 
दोनों चरितं के मध्य भिन्नता के कारणों का युक्तियुक्त आकलन भो किथा गया है । 
जिससे नाटक के विषय में पौरस्त ओर पादचात्त्य मान्थताओं के समोकरण पर प्रकशि 
पड़ता है । मु विष्वास दै,ना्य-सखमीक्षा ओर अर्वाचीन समालोचना कौ इष्ट से इस 
-अन्थ का स्वागत होगा, जिसते नयो उद्‌भावना प्रकाश मँ अयेगो । 


संस्कृत-विदव विद्यालय, वाराणसी प्रो० डों० सत्यव्रत सिह 
| भू० पू० कुलपति, 


, आठ अध्यायो मे विभक्त ड अभयमित्र के “वस्कृत नाटकों मे प्रतिनायक विषयक 
ग्रन्थ में साहित्यशास्त्रीय आचार्यो के प्रतिनायक सम्बन्धो विचारो का, एेतिहाक्िक तथा 
शास्तरोय मूल्याङ्कन करते हए नाय्य तत्वों के सन्दभं मे भौ प्रतिनायक क अस्तित्व को 
खोजा गया है । नास्यरस तथा वस्तु-विषय को ध्यान मे रखते . हुए कु विशिष्ट रूपक 
भदो मे उनके लक्षणों कौ परीक्षा करते हृए उनमें प्रतिनायक कौ योजना को अनिवायंता 
कैर जी दऽ निन के विचार उनकी शोच प्रतिभां के परिचायक है । इन्द्रादि देवों ओर 
उनके विरोचय के चरित्र मे इस प्रबन्ध के लिए नायक-प्रतिनोयकं कौ खोज उपयोगो 
ओर रोचकं है । उत्तराद्धं मे नायक के लिए प्रतिनायक की उपयोगिता ओर तदथं 
नाटककारों को प्रतिभा का पुनः मूल्याङ्कन भी सारग्भित तथा प्रामाणिक है । अन्तिम 
परिच्छेद मे पाश्चात्य तथा भारतीय नात्य तत्त्वों को तुलनात्मक समोक्षाके साथ ही 
खलनायक से प्रतिनायक कौ तुलना का विषय भी पर्याप्ति नवोन है । अपने इस 
समालोचराटमक ग्रन्थ के लिए डं० अभयमित्र बधाई के पात्र, 


-मक्कानाथ ज्ञा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, डां° ब्रह्यमित्र अवस्थी 
इलाहाबाद रीडर 
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सम्मतियां ् 

ड° मभयमित्र जी द्वारा रचित “संस्कृत नाटकों मे प्रतिनायकः, दौषंकः 
गवेषणापूरं एवं वेदुष्यमय ग्रन्थ का मैने सहषं पर्यालोचन करिया है । ० गभयमि्र जी. 
का यह ग्रन्थ संस्कृत साहित्य मे एकः अब तकं अदरूते विषय को लेकर लिखा गयां है 
भौर एेसे अनेक पक्षों का अनुशीलन करता है जो अभो ठक विद्वानों दवारा प्रायः उपेक्षित 
रहे है । सस्त विद्रानों कौ यह सामान्य धारणा रहौ है कि संस्कृत साहित्य केवल 
नायक काही वर्णान करता है, नायकं के विरोधनं जो व्यक्ति खडा होता है ओौर जिसके 


न्यापक रूपसे प्रथम बरार अपने इस 
शोध-प्रबन्ध के माध्यम से सस्करत-साहित्य मेँ प्रतिनायक कीं इस महेत्त्वपणं भूमिका का 


स्त्रोय स्वरूप तथा महत्त्व पर प्रकाश डाला 
है । उन्होने प्रतिनायक के विवेचन के प्रसगे तत्सम्बन्धो धारणा के उद्गम ओर 


विकास पर जो मान्यताएः व्यक्तं कौ हवे भी शोध की रृष्टिसे अत्यन्त पाण्डित्यपूणं एवं 


समोचोन है । अपना ध्यान उन्होनि केवल संस्कृत साहित्य ठक हौ सौमित नहींरखाहै । 


अपितु उसके आयाम को अधिक विस्तृत करते हुए वे उते श्रग्रेजी साहित्यत कले 
गये हैँ ओर शेक्सपियर करे कु प्रसिद्ध प्रतिनायकों-खलनायकों कै साथ उन्होने संस्कृत 
नास्य-साहित्य के प्रतिनायक कौ ंलनात्मक समीक्षा भौ प्रस्तुत की है । 


स्तत ग्रन्थ इस विषय से सम्बन्धित सवंप्रथम ग्रन्थ है ओर बहुत्त सी नवीन 
एवं अद्रृती सामग्र को पाघ्कों के सामने उपस्थापित्त करता है । इल हृष्टि से यह्‌ एकः 
र्लाघनीय एवं स्तुत्य प्रयास है भौर संस्कृत साहित्य में रुननि रखने वालि प्रत्येक व्यक्ति. 
# लिए यह ग्रन्थ पठनोय ओौर सङ््‌ग्रहणोय है । 
गङ्गानाथ ज्ा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ डां° मया चरण चविपादीः 
इलाहाबाद प्राचायं 
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। | संस्कृत नारको में प्रतिनायक का चरित्र ; एक अध्ययन' विषयक शोध-प्रथन्ध 
को मैने आद्योपान्त पढ़ा है । अब संस्कृत नाटकं मे प्रतिनायकः शोषंक से ग्रन्थखूप में 
` उसे प्रकाशित देखकर मुभे प्रसन्नता दै । इस ग्रन्थ में ° अभयमित्र ने बड़े अध्यवसाव 
ओर मनोयोग के साथ नायक विरोध प्रतिनायक" को भूमिका कां मूल्याङ्कन किया है । 
ग्रन्थ मे, रस तथा अथंप्रकृतियों ओर सन्धियो जैसे नाय्यतत्त्वों के . सन्दभं में 
अतिनायक कँ मूल्याङ्कन के लिए नाख्यशास्त्र सम्बन्धी अधिकांश ग्रन्थों के प्रमाणो को एकत्र 
किया गया है ओौर तत्सम्बन्धो सिद्धान्तो को स्थिर करते समय उन्द समथंन मे प्रस्तुत 
किया गया है 1 संस्कृत नाटकों में प्रतिनायक को भूमिका का अध्ययन करते समय 
 -पारचात्त्य त्रासदियों को मुख्य भूमिका 'खलनायक' को अपेक्षा नहीं को जा सकती । 
` डं° अभयसित्र ते पाश्चात्य तथा भारतीय दादनिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों को ध्यान में 
रखते हुए इन दोनों चरित्रों का तुलनात्मक अध्ययन किया है । इस महत्तवपूणं विषथ 
पर उनका अध्ययन अद्यतन समालोचना की हृष्टि से अत्यन्त उपयोगी है । 


प्रबन्ध को भाषा में प्रवाह है, क्लिष्टता का अभाव है ओर अभिग्यक्ति को 
सुस्पष्टता है। शेलो गम्भीर भौर गवेषणापुणं है । संस्कत नाटकों के प्रतिनायक 
कै चरित्र का यह्‌ अध्ययन स्वतः में पूणं है । अतः आशा है इसका स्वागत होगा । 


संस्कृत-विभाग परो° डं° शिवशेखर मिश्च 
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ अध्यक्ष, 


प्रकाशकोय 


यह्‌ प्रबन्ध दिसम्बर १८६७८ मे इलाहाबाद विश्वविद्यालयः में 
“संस्कृत नाटकों मे प्रतिनायक का चरि्त-एक अध्ययन शीषंक 
से डो° फिल्‌ू° उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ था । पाठकों ओौर 
शोधकमियो*के लिए उसकी उपयोगिता को ध्यान मे रखकर 
लेखक ने उसमे आवश्यक संशोधन, परिवतंन ओौर परिवधंन 
किये हँ । सम्भव है, यत्र-तत्र मूद्रण तथा साज-सज्जाकी हष्टि से 
कहीं कुष शेष रह्‌ गया हौ अतः जिज्ञासु .शोधकमियों, विद्धान्‌ 
पाठको ओर समोक्षकों से क्षमाय।चना के साथ, यह्‌ ग्रन्थ उनके 
हाथो मे समपित करते हए हमे अरसन्नता है । आश प्रकाशन का 
यह्‌ प्रथम प्रसूनः, आशा हे, उन्हं उपयोगी प्रतीत होगा । ` 

इस प्रबन्ध के प्रकाशन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 
आंशिक अनुदान स्वौकार किया है उसके लिए लेखककेसाथही 
यह्‌ प्रकाशन प्रतिष्ठान भौ अपना आभार व्यक्त करता है । 
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क्‌तज्ञता-ज्ञापन 


मापलोदयकमं" कौ भावना के साथ इस शोच प्रबन्ध के कायरिम्भ से नियताप्तिः 
तकं॒जिन गुरुजनों ने मुभे प्रेरणा दौ उनमें श्रद्धेय गुरुवर प्रो° डं० आद्याप्रसाद भिश्च: 
महोदय का ओँ सर्वप्रथम भाभारी ह जिन्होने मेरे प्रयत्न को- कायं कौ सराहा 
भौर अपना सम्बल देते हुए मुं गुरुवर ड° सुरेशचन्द्र पाण्डेय (रीडर, संस्कृत 
विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय) लैते विद्वान्‌, सहृदय, सुयोग्य ओर सत्यसन्ध आचायं 
के निदेशन मे अपने यत्न को फलप्रा्ति की स्थिति तकं पचाने का अवसर दिया । परम 
श्रद्धेय ° पाण्डेय द्वारा प्रदत्त निदेशनों ओर आशोवं चनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने 
के लिए मेरे समीप शब्दों का अकाल है । 
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इसी क्रम मे परम श्रद्धेय प्रोरडोऽ सत्यत्रतसिह महोदय, डं अतुल चन्द्र बनर्जी ` १ 


महोदय, डं° विश्वनाथ भदाचायं जौ, डी° शिवशेखर मिश्र, डं अमरनाथ पाण्डेय, 
डां० गयाचरण त्रिपाठी, डं० जेऽ पऽ सिन्हा, ° ब्रह्ममित्र अवस्थी प्रभृति गुरुजनों 
ओौर ड° गोपराद्गु रामा तथा डं० अशोक कमार कालिया प्रभृति विद्वानों ओर शुभेच्छु 
मित्ोंकाभौ मै भाभारी हूं जिन्हे पग-पग पर मेरे प्रयत्नो मै परमौत्सुक्य दिखाया 
तथा प्राप्त्याशा को अवस्था मँ आने वाले बाधक तत्वों को साधन बना कर मुभे 
नियतात्नि कौ अवस्था तक पहुचाया । 


भबन्ध रचना एवं प्रकाशन रूप इम कायं कौ धृरांता, अर्थात्‌ फलागम के लिए 
मै उत्तर प्रदेश सरकार के रिक्षा मन्त्रालय का अभारी हं जिसने प्रकाशन हतु आंशिक 
अनुदान द्वारा मेरेश्रमको साथंकता दी मौर आशु प्रकाशन इलाहाबाद को पूर्णाहुति के 
लिए प्रोत्साहित किया । इस कायं कौ पूरंता के लिए मुके अन्तमुंखौ बन पाने मे ओर 
पाण्डुलिपि के पुनः सम्पादन, संशोधन परभृति नैत्यिक कार्यो मे सतत सहयोगिनो रागिनी 
काभौर्म आभारीहे। 


इस काय के लिए गङ्गानाथ का केन्द्रोय संस्कृत विद्यापीठ इलाहाबाद, केन्द्रोय 
स्तकालय, इलाहात्राद विरवविद्यालय, अखिल भारतीय संस्कृत परिषद्‌, लखनऊ तथा 
टगोर पुस्तकालय, लखनऊ विष्ववि्ालय से चैने जो सहयोग प्राप्त किया है, उसके लिए 
म इन संस्थाओं गौर उनके कायं-कतीगों का भो आभार व्यक्त करता हं । 
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उपोद्घात 


अत्यन्त उपयोगौ ओर बहुचचित किन्तु आलोचना ओौर मध्ययन कौ हृष्टि से अथ तक 
उपेक्ित' प्रतिनायक चरित्र काजौ अध्ययन किया गयां है वहु मौलिक ओर 
प्रामाणिक है । ॑ 

प्रतिनायक सम्बन्धौ प्रमाणो ओौर सिद्धान्तो को खोज तथा नये सिद्धान्तं कौ 
स्थापना कौ हृष्टि से भी यहं ग्रन्थ महत्तवपूणं है । प्रथम परिच्छेद में इनद्रके चरित्र में 
नायकत्व के साथ किन्हीं किन्हीं प्रसङ्खों मे प्रतिनायक के गुणों ओर कर्मो के सङ्कुत 
रहण करते हए ० अभयमित्र ने प्रस्तुत प्रबन्ध के द्वितीय परिच्छेद मेँ संस्कृत 
नास्यदास्व्र के लगभग सभौ ्राचोत आचार्यो के मोका मन्थन किया है । ग्रन्थ 
के तृतोय परिच्छेद नें उन्होने कार्यावस्था, अथंप्रकृति तथा सम्धि-सन्ध्यङ्ग प्रमृति नाख्य- 
तत्त्वों को विवेचना करते हए अथं प्रकृति को इतिद्रृत्त से तथा कार्यावस्थाओं को नायक के 
कार्यो से सम्बद्ध मानने काजो मत स्थिर करना चाहा है वह विवादास्पद भलेहीहो 
चिन्त्य अवश्य है भौर आगे इस दिशा कायं कौ प्रेरणा दे सकता है । इमके अतिरिक्त 
षड्दीतत रसो के सन्दभं तें प्रतिनायक कौ उपस्थिति; प्रतिमा" मे भरत का नायकत्व, 
अभिषेकनाटकम्‌' में उपप्रतिनायक बालि के चरित्र में नवीनता कौ लोन; (महावोर- 
चरितम्‌" में रावण कौ अपेक्षा माल्यवान्‌ को मुख्य प्रतिनायक मानना; दूतवाक्यम्‌, 
तथा 'दुतघटोत्कचम्‌" मँ नाटककार कौ मौलिकं उदुभावनाओं को रेखाद्धित ओौर मूल्या- 
द्धि करते हुए भीम, द्रोणाचायं, वेटोत्कच ओर श्रीकृष्ण के नायकल्व पर परनचिह्ल 
लगाना; ऊलूभङ्खम्‌' तथां कणंभारम्‌' में क्रमशः दुयोधन ओौर कणं को नायक, तथा 
भीम जोर इन््रको प्रतिनायक केरूपमें चित्रित मान कर सभौ प्रतिनायकों में 
भ्रायरिचत्त की भावना को खोजते हए, तथ्यों मौर तर्को के आधार परर उन्हं प्रमाणित 
करना निचय हौ विचारोत्तेजक है । 

शचा त्रासदियों के खलनायक से संस्कृत नाध्को क प्रतिनायक की तुलना; 
त्रासदी के मूल उदृदेदयके सन्दभं में अरस्तू के विरेचन सिद्धान्त, तथा पाश्चात्य 
अन्वितित्रय (थु गुनिटौज) का मूल्याङ्खन तथा इआगो, ब्र.टस, कैशस, मेकवेथ, रोमिभो, 


सजर्‌, एण्टोनी तथा मैकडपः प्रभति भूमिकाओं से शकार, राक्ष, मलयकेतु ओर 


चाणक्य प्रभृति संस्कृत नाटकों के प्रतिनायकों ओौर नायकं से उनकौ तुलना भी पर्याप्त 
रोचक रही है । इस ग्रन्थं सस्त, श्र॑ग्रजी के जिन तेई्स रूपकों का अध्ययन क्रियाः 
मया है वे सभी सुप्रपिद्ध है । अत्तः नाशा है, यह ग्रन्थ संस्कृत, हिन्दी तथा अरंग्रोजी के 
विद्याधियों तथा शोधकर्ताभों के लिए समानरूपेण उपयोगी सिद्ध होगा । 
डां० सुरेश चन्दर पाण्डेय 
इलाहाबाद विष्वविद्यालय र)डर, संस्कृत विभाग 
इलाहाबाद 


संस्कृत नाटकों मे प्रतिनायकः ौषैक. ग्रन्थ में नाद्य साहित्य की दृष्टि से . 
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प्रस्तावना 


संस्कृत वाडमय मे, प्रतिनायक-- नायक के विरोध का विग्रह्‌ रूप 
है । उसक। यह्‌ स्वरूप विभिन्न आयामो में पुषित ओर पल्लवित 
होता देखा जा सकता है । वंदिक साहित्य से लेकर पुराणो 
ओर उपजीव्य -महाकाव्यों के युग तक उसके जो रूप हँ उनमें 
सवत्र उसके विरोध में तीक्ष्णता है। किन्तु कहीं भौ प्रतिनायक 
अथवा रिपु प्रतिष्ठितं नायक को पराजित कर पायाहो एेसानहींह। 
इसके मूल मे भारतोय संस्कृति का वह्‌ दाशंनिक हष्टिकोण प्रतिम्बित 
होता है जो सत्‌ कोजय ओौर असत्‌ को पराजय का सन्देश समेट 
हमारी सास्कितिक धारा को जीवन ओर गति देता रहता है । संस्कृत 
नाटकों म विद्यमान इस पात्र पर विस्वृत अध्ययन को आवश्यकता का 
अनुभव बहुत काल से होता रहा है । 

डां अभयमित्र का प्रस्तुत ग्रन्थ “संस्कृत नाटकं म प्रतिनायकः 
इस अभाव की पूति करता है जो उनके डा° फिल्‌ शोध-प्रवन्ध 
“ संस्कृत नाटकों मं प्रतिनायक का चरित्र--एक अध्ययन" का 
संशोधित-~मुद्रित रूप है । इसमे डां°अभयमिन्र ने संस्कृत साहित्य कौ 
एतिहासिक, सास्कृतिक ओर दाशंनिक पृष्ठ भूमिके ध्यानमे रखते 
हए प्रतिनायक के स्वरूप के अध्ययन के माध्यम से संस्कृत नाटय- 
शास्त्र के अनेक विवादास्पद सिद्धान्तो का भो तलस्पशीं अध्ययन 
प्रस्तुत किया है । नाटक की पञ्च अर्थग्रकृतियो, पञ्च कार्यावस्थाओं 
एवं पञ्च सन्धियों के गूढ-अनुन्मीलित पारस्परिक सम्बन्धो एवं 
स्वरूपो का अच्छा-टीक विवेचन इस ग्रन्थ में मिलता है । यहां 'सन्वियां 
नाटय-रस से विशेषतः सम्बद्ध है' इसे अभिनवभारती एवं नाटूयदपंण 
के आधार पर प्रामाणित रूप से प्रतिष्ठापित किया गयाहै। इन सब 
गुणों एवं वं शिष्ट्य के कारण ग्रन्थ का पूर्वाद्धं एक महती उपलब्धि है । 


इस ग्रन्थ का उत्तराद्धं प्रतिनायक के नाट्यसाहित्यान्तगंत चित्रित 
स्वरूप का अत्यन्त मामिक्र एवं हूदयस्पर्शी ढंग से उन्मीलन करता है । 
एतदथं गृहीत रूपक मनमाने नहीं अपितु सुनियोजित एतिहासिक ढंग 
से प्रस्तुत किये गये हँ । ये रूपक प्रतिनायक के स्वरूप के विभिन्न पार्श्वौ 
का रहस्योदूघाटन करने की दृष्टि से गृहीत हुए हैँ । चार प्रमुख पार्श्वो के 
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के उद्घाटनाथं चार प्रकार के प्रतिनिधि-भूत प्रमुख रूपकं समीक्षा एवं 
विवेचन कै विषय बनाये गये हँ एवं उस-उस कोटि के कुठ अन्य रूपक 
भो प्रमुख कृति के साथ ही विवेचित हुए । इतना ही नहीं प्रबन्ध में 
प्रतिनायक को नायक, उपनायक एवं उपग्रतिनायक के सम्बन्ध से भी 
देखा गया है । इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थ की एक महतो विशेषता है-- 
इसका अन्तिम (आवां) परिच्छेद जिसमें पाश्चात्य त्रासदी मे चित्रित 
खलनायक के स्वरूप का प्रकाशन करके उसके सम्बन्ध से संस्कृत- 
नाटकों कै प्रतिनायक के सदणस्वरूप की तुलना की गई है ओर दोनों 
के सुक्ष्म भेद को सुस्पष्ट क्रिया गया है। इस प्रकार इस समूचे 
अध्ययन को साद्धोपाङ्ध बनाने का सफल प्रयास किया गया है । 


सचमुच, प्रस्तुत ग्रन्थ विद्वान्‌ लेखक की सुक्ष्म एवं सारग्राहिणी 
समीक्षा त्मक दृष्टि का सबल प्रमाण है । यह नाट्‌यशास्त्रीय अध्ययन 
के क्षेत्र मे संस्कृत जगत्‌ की महती उपलब्धि है, एेसा हमारा ढ़ मत 
है । इससे विवित्सुओं एवं विद्वानों, दोनों के लिये यह्‌ ग्रन्थ-रत्न 
सङ्ग्रहणीय है । एेसी उत्तम शति के लिये डां° मित्र हमारे साधुवाद के 
सत्पात्र है | 


| 1 ५ ल~ ५4). 
॥ न्य ५५ 
(प्रो० डां० आद्या प्रसाद मिश्र) 
भू° पू० कुलपति 

इलाहाबाद, विश्वविद्यालय 
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प्राक्कथन 


। संस्कृत नाटकों मँ प्रतिनायक : इस विषय से तात्पयं उन-उन रूपक प्रबन्धो में 
भरतिनायक भूमिका के स्वरूपाख्यान ओर उसके सूर्या दन से है जहां नायक की फल- 
श्राति के मार्गमे आने वाले बाधक तत्वोंको मूतं रूप देकर प्रतिनायक भूमिका के 
माध्यम से प्रस्तुत किया गया है । इस दृष्टि से प्रबन्ध को पूर्वाधं ओर उत्तराधंके रूप 
तरै भो विभक्त करके देखा जा सकता है । पूर्वाधं मे, प्रतिनायक चरित्र के मूल तथा 
कञास्त्रौय स्वरूप कौ विवेचना करते हुए पञ्चावस्थाओं, पञश्चाथंभकृतियों ओौर पञ्च- 
सन्धियों के सन्दभं मे उसका मूल्याङ्कन किया गया है । इसी प्रसंग में, नायक से प्रति- 
नायक के सम्बन्ध को तथा शास्त्रीय ष्टि से नायक के लिए प्रतिनायक कौ उपयोगिता 
को ओर रघ के सन्दभं मेँ उसको साथ कता-निरथंकता को मूल्याद्धति करते हुए षडदोस- 
रसो कौ दृष्टि से नायकः विरोध की अनिवायं सौ स्थिति के सिद्धान्त की स्थापनाकी 
गयी है | तदनन्तर उत्तराधं में विभिन्न नाटकों (रूपक) में प्रतिनायक-भूमिका के प्रयोग- 
पक्ष का, उसको व्यवहारिक उपयोमिता का, मूल्याङ्भुन करने के लिए रामकथा, महा- 
भारतकथा तथा रेतिहासिक, लोककथामूलक ओर प्रतीक नाटकं के रूप में संस्कृत 
के रूपकों को तोन भागों मे विभक्त कर लिया गया है । सबसे अन्त मे पाश्चात्य त्रासदौ 
नाटकं कौ संरचना प्रक्रिया कौ शल्यक्रिया ओर तुलनात्मकं समोक्षा करते हुए खलनायक 
ओर प्रतिनायक चरित्र कौ समानताभं-असमानताओं को रेखाङ्कित किया गया है । 


अस्तु, आलोचना ओर अध्ययन को दृष्टि से उपेभ्नित किन्तु प्रयोग कौ दुष््टि से 
बहुश्रुत प्रतिनायक कौ भूमिका पर विचार करते हृए हमारा ध्यान प्रतिनायक चरि के 
मूल मेँ निहित ईष्या-दरष-तिस्पर्था मौर संबधे नेसे भावों ओर मनोविकारों पर तो 
केन्द्रित होता हौ है, किन्तु उसका साहित्यगत मूल खोजते हृए हमारा मन सवंप्रथम 
ग्वेद को उपत्यका मे जाकर रम जाता है, जहाँ इन्द्र का नायकत्व किसौ महाकाव्यं 
के नायक से कदापि न्यून नहीं है । ऋषियों ने इनदर कौ स्तुति मे; उसको महानता के 
उल्लेलों मे, किञ्चिद्‌ भी कृपणता नहीं दिखायो है । उसके शारोरिकं सौन्दयं से उसके 
महान्‌ पराक्रम तक; उसके आध्यात्मिकं वशिष्ट्य से उसके सास्कृतिकं प्रभाव तक तथां 
उसके अद्वितीय शौयं से मानवीय मूल्यों के प्रति उसकी परमनिष्ठा तक्‌, एेसा कु भौ 
नहीं है जो उसके चरित्र में न हो । किन्तु एेसे नायक की महानता के मुल मे उसका 
ओदात्य नहीं है; उसका मङ्खलकारो रूप भौ नहीं है; अपितु यज्ञो मे आने वालो बाधाओं 
के कारण उत्पन्न दैन्य, पीड़ा, वेदना ओौर करूणा है; उसका विरोध है, भौर है-- 
उसका पराक्रमौ रूप; अपने प्रतिद्रन्दियों को, उनके पुरो ओौर दुर्गो को ध्वस्त करने कौ 


उसकी क्षमता । अतः श्चु्वेद मे नायक ओर प्रतिनायक दोनों के हौ सुतरां दशंन हो 
जाते ्है। 
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इन्र के विरोवियों मे असुर-राक्षस ओर अनायं भी है, वरण भौर मरत्‌, कुतस ¶ 
ओर सूयं जैसे देव्ता तंथा उषा लैसी देवौ भी है । साहिव्यशास्तियो द्वारा निर्धारित च 


गुणों को दष्टिसे भौ देखे तो वरुण में धीरोदात्तनायक के सभी गुण मिल जति है, । 


वह नायक भोहै ओर इन्द्र को प्रतिद्रह्दितामें उसमे तथा इन्द्र मे नायक-प्रतिनायक 


का विपर्यय भौ लक्षित क्या जा सकता है । इन्द्र धौरोद्धत स्वभाव का नायक है इसमे . 


कोई सन्देह नहीं हौ शकता 1 उसको चञ्चल प्रकृति (अहल्या, अपाला, उपमा, दोधंजिह्लो । । 


आदि से उसके सम्बन्धो के परिग्क्य मेँ) उसे कभौ प्रतिनायक बना देती है,तोः 


कभौ धीरललित नायक । अग्नि, अङ्िरस जैसे देवों मं धीरघरशान्त नायक केगुणींकोतो # 


किसी खुल हुई पुस्तक कै पृष्ठो को भांति पढ़ा जा सकता है । अतः प्रतिद्र्द्रिता के इस 
स्वरूप ने ओर वृत्र, अहि, यल, अर्द, शुष्ण, शम्बर, धुनि, चमुरि, नमुचि, पणिगण 
नेसे देवविरोधी चरित्रों ने कालान्तर में प्रतिनायक के चरित को प्रभावित किया है-- 
इसे स्वीकारना कठिन नहँ है, जहाँ अतिथिर्व दिवोदास ओर सुदास के साथ द्रह्यु, यदु, 
तुंश प्रभृति आयं जनों कौ प्रतिद्वन्दता भो संक्षिप्त किन्तु यथाथं की भित्ति पर स्थित 
प्रतोत हत्ती है । 

संस्कृत के नाख्टशास्वीय ग्रन्थों का अवलोकन करते समय यत्र-तत्र एेजभी 
भाभान हमा कि उनके समक्ष से रूपक अवश्य थे जहाँ प्रतिनायक में "सभौ कुछ 
लोभ, पाप, व्यसन ओर वास्तविक रिपुभाव आदिको समाहित कर लेने का प्रयास 
किया गया था । किन्तु कालान्तर मे उसे--उसकी "अति" को, त्याज्य घोषित कर दिया 
गया, उसे मर्यादा कौ, आदर्शो कौ, श्ृह्कूला मे जकड दिया गया । एसा उचित था 
भथवा अनुचित इसका निशंय तो पाठकों भौर सुधियो को करना होगा, किन्तु भरत- 
मुनि भौर उनके अनुयायियों की नास्यवजंनाओं को देखकर इस तथ्य के अस्तित्व का 
अनुमान अवश्य किया जा सकता है । एेसा क्यों हुआ यहु प्रए्न उटना स्वाभाविक है । 
जिसका. उत्तर कर्मानुस्तार भोग के सिद्धान्त से जड़ा है । प्रत्येक साहित्य अपनो परम्पराओं 
ओर दाशंनिक मान्यताओं को ही प्रतिबिम्बित करता है । अतः जहां कृतकर्म के भोग 
क लिए पुनजन्म तकं ` ग्रहण करने का सिद्धान्त सुस्थिर किया गया हो वहां कन्यषु 
नाटक रम्यम्‌” जैसो शीघ्र संवेदन की क्षमता वाली साहित्यिक विधा द्वारा एेसा प्रदश॑न 
ओर सम्प्रेषण केसे किया जा सकता था, जिससे यहु सिद्ध होने लगे कि एक न्यायग्रिय, 
सत्यनिष्ठ, वर ओर देशभक्त (ओधेलो सदृश) नायक्र (दआआगो जैसे) किसी दुश्चरित 
ारा पराभव भौर पतन, का असह्य दुःख ओर आत्यन्तिक पीड़ा का साक्षात्कार करने 
को बाध्य हो जाता है। साहित्य को कान्तासम्मित उपदेश ओर शिवेतरक्षति का साधन 
मान लेने से एसे प्रद्णनों पर प्रतिबन्ध ओर एेसी रचनाओं का अभाव स्वाभाविक था। 


क्योकि समाज में सज्जन (भोयेलो). का. पतन ओर दजन (इभागो) का स्वच्छन्द विचरण 


किसौ असाधारण व्यक्ति को हौ सज्जन बनने को प्रेरणा दे सकता है । 
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अतः आदर्शो को स्थापना ओर नेत्तिक मूल्योंको प्राणप्रतिष्ठा कै सिद्धान्तने 
भो उन नाटकों के उदय अौर अस्तित्व को प्रभावित्तं किया है, जिनमे दक्षं नायक कां 
विरोध उस चरमविन्दु का स्पशं करे जहाँ से नायक अपने विरोधो कौ तुलना में बौना 
लगने लगे । यहो कारण है कि पौराणिक आद्यानों मौर उपजीव्यकाव्यों में नायक का 
विरो जितना दुधंषे है, नाटकों (रूपकं) मे वह्‌ उतना उग्र नहीं है । क्योफि काव्यो के 
पाठकों को अपेक्षा रूपकों के दको का क्षेत्र व्यापक होता है ओर.उसका प्रभाव भी 
उपेक्ष(कृत अधिकं संवेदन युक्त होता है । 

संस्कृत के नाघ्ककारों ने इतो कारण नायकोंके साथ हौ प्रतिनायकोंकोभौ 
कहीं-कहीं इतना अदश स्वरूपं प्रदान कर दिया है किं उनके मध्य नायक-प्रतिनायक 
का निर्धारण हो कठिन हो जातादहै। इतना हौ नहं कभो-कभो तो अपने गुणोंके 
परिरक्ष्य में दोनों हो अनुकरगोय चरित प्रोत होते है ओर कहीं-कहीं तो स्थिति यह्‌ 
है कि नायक कौ अपेक्षा प्रतिनायक अधिक आदरं प्रतोत होता है । अतः खलनायक को 
भूमिका का संस्कृत नाटकों में कोई प्रदन हो नहो उठता । ग्रहौ तो नायक भो आदशं- 
वादो है ओर प्रतिनायक भौ । अतः प्रतिनायक में लोभ, उदृण्डता, पाप, व्यसन तथा 
ओद्धत्य के होने पर भो उसमें नायक बनने को क्षमता रहत है इक्षो कारण कणं से कवच 
कुण्डल मांगते हुए इन्दर प्रतिनायकत्व ग्रहण कर लेता है ओर ऊरूभङ्ख मे प्रसिद्ध प्रति- 
नायक दुर्योधन नायक होकर आता है । नायक होते हुए भौ चाणक्य अपने प्रतिदरन्द्रो 
(प्रतिनायक) राक्षस से अधिक क्र.र ओर नशं है । अतः, आदशं वह्‌ कसोटो है जिस पर 
चरित्र को शुद्धता को परीक्षा होती है । इसी कारण उदृदेश्यों को पवित्रता, इस चारि- 
त्रिकं वेशिष्ट्य को अपेक्षा अधिक महृतत्वपूगं है । उदूदेश्यों को यह्‌ पवित्रता, उन दोनों 
हौ आदशं चरितो के मध्यमा रेखाद्धुन कर देती है जिससे राम तो अनुकरणीयदहो 
जते हं ओर रावण तिरस्कार का पात्र । "रामादिवत्‌ विव्यं न रावणादिवत्‌" इष. 
कान्तामम्मित उपदेश को यहो व्याख्या है । संस्कृत रूपकों मे जामदग्नि परदयुराम), 
बालि, माल्यवान्‌, महासेन तथा भरतरोहक, राक्षक्ष, शकार ओर नन्दन में प्रायरिचत्त 
ओर पाश्चात्ताप कौ भावना का दशन कहीं न कहीं ओर किसोन {सी ख्पमेंदहो 
जाता है । किन्तु रावण के साथ इसका जो प्रत्यक्ष अभाव है वह्‌ चिन्त्य है । माल्यवान्‌ 
(रावण के मन्त्रौ) का स्वरूप उसके सोचने का ढंग, विभोषण तथा मन्दोदरी को मन्त्रणा 
ओर रावण द्वारा अपहत सोता कें साथ बलात्कार न करना ओर उस दिशा मे उसके. 
“सोच का नितान्त अभाव तथा विभिन्न षड्यन्त्र द्वारा सोता के मन कोदहौ जीतने 
कै उसके नाना प्रयासों में उसके चारित्रिक अदशं के दहन किए जा सकते हैँ, अन्यथा 
वह्‌ भी (डसडमोना के सन्दभं मे) इअगो जैसे चरित्रं को भांति नैत्तिक पत्तन का पर्याय. 
बन जादा । इसका अमाव हौ उसं 'खल' होने से बचाता है एेषा मानाजा सकता.है | 
आदशं ओर उद्‌ श्यो की पवित्रता इन दोनो गुणो को इम प्रसंग में भूलना चाहिए । ` 
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अस्तु, प्रतिनायक के शास्त्रीय स्वरूप पर विचार करते हए हम पति है कि 
नास्यशास्त्रियो के भो दो मुख्य वगं है, कुछ आचार्यो ने तो प्रतिनायक के चरित्र का 
लक्षण ही नहं किया; जिसके अनेक कारण हो सकते ह । किन्तु इस उपेक्षा के मूल में 
कहीं आदशं ओर नैतिकता कौ स्थापना के अतिरिक्त उदृदेद्यों की अपवित्रता का भय 
भो हो सकता है | इन आचार्यौ में पहले तो भरतमुनि हौ हँ ओर उनका हौ अनुकरण 
करने वाले टै--आचायं सागरनन्दी, जो नायक को हन्तव्य मानकर "हृन्तव्यश्च नायक 
एव' के रूप मे भरत के समान, आओौर अपने अन्य पूवं वर्ती आचार्यो कौ भांति, प्रतिनायक 
कोभौ नायक ही मानते है, ठेसा प्रतीत होता है । प्रतिनायक को भी नायक की हो 
कोटि मे रखना लगभग सभी आचार्यो को प्रिय रहा है । अस्तु, दूसरे वगं मँ वे आचायं 
हैँ जो प्रतिनायक का लक्षण भी करते है भौर उसकी योजना का विधान भी करते है । 


' इन आचार्यो मे धनज्ञय-धनिक, भोजराज, हेमचन्द्र, रामचन्दर-गुणचन्द्र, विरवनाथ ओर 


नरसिंह कवि के नाम॒ उतल्नेखंनीय हैं | किन्तु जिन आचार्यो ने प्रतिनायक का लक्षणः 
नहीं किया है उनके विचारों का अवग हुन करने के लिए उनके नास्यलक्षणों कौ विवेचना 
पर्याप्त महत्त्वपूणं रहौ है । एक तीसरा वगं भौ है गोर इस वगंमें वे आचार्य र 
जिन्होने नाश्यक्षास्त्रीय ग्रन्थों का प्रणयन तो नहीं किया है किन्तु भरत के नाच्यशास्क्र 
कौ व्याख्या करते समय अथवा साहित्यशास्तव्र कौ किसी विधा पर व्यास्यान के प्रसंग 
मे, काव्य अथवा रस कै प्रसंग मे, एेसे उल्लेख किए हैँ जिनके आधार पर प्रतिनायक 
के सम्बन्ध मे उनकी धारणा काज्ञान हो जाता है । आचार्यं दण्डो, मम्मट, आनन्द 
वेन ओर अभिनवगुप्त रसे ही आचायं हँ । रस गौर नाय्यसंरचना के सन्द म 
प्रतिनायक चरित्र फौ उपयोगिता पर इनके विचार बहुमूल्य हैँ । 


प्रतिनायक : जिसे दशरूपककार ने रिपु माना है उस॒षर आचायं भामह तथा 
दण्डौ का स्पष्ट प्रभाव है जिनके अनुसार “नायकोत्कर्षै के चित्रणके लिए नायकं के रिपुके 
उत्कषे कौ अनिवार्यता" को रचनाकार का महान्‌ गुण माना गया है । इसो प्रकार अन्य 
परवर्ती आचार्यों पर भौ अपने पूव॑व्तीं आचार्यो का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है । 
किन्तु परवर्ती सभो आचार्यो पर दशरूपककार का प्रभाव देखकर आङयं नहीं होना 
चाहिए । तथापि श्यद्खारप्रकाशकार भोज मे मौलिक चिन्तन का वैशिष्ट्य है, जो 
प्रतिनायक को भौ नायक के समान धौरोदास, धौरोद्धत, धोरललित तथा धीरप्रशान्त 
गुणो के आधार पर चार प्रकार क्रा मानते है । अभिनवगुप्त ने किन्हीं आचार्यो के मतों 
का उल्लेखं करते हुए नायकप्रतिनायकौ तत्सहायौ च के आधार पर प्रतिनायक ओर 
उसके सहायक के रूप मे उपगप्रतिनायक की मान्यता का समर्थन क्िथा है । श्युङ्खार- 
प्रकाशकार को एकं मौलिकता यह भौ रहौ है कि उन्होने नायकविरोधौ प्रतिनायक कौ 
भाति नायका-विरोधौ प्रतिनायिका के भौ अस्तित्व को स्वीकार किया है। इतना हीं 
नहीं, “धेयं मासामबिवक्षितम्‌' के आधार पर उदात्ता, उद्धता, ललिता तथा प्रलान्ता 











व. 


नायिका के रूष चे उसके चार अन्य भेद भो श्य्गारप्रकाशकारने स्वौकार किए) 

आचायं विश्वनाथ ने भौ विभावो के सन्दभं में प्रतिनायिका का उल्लेख किया है । 
कालान्तर में नरसिंह कवि ने शयङ्गार, हास्य, करुण, रौद्र, वौर, भयानक प्रमृति रसोके 
। अनुकूल नायको के रूप में श्ङ्गारनायक ओर श्ृङ्गार-प्रतिनायक, रौद्र ओर वौरनायक 
कौ भांति रौद्र ओौर वौर-प्रतिनायक लैते भेदो को स्वीकार किया है। 


तात्पर्य यह कि इस विषय के अध्ययन के लिए जहाँ उन आचार्यो ने, जिन्टोने 
प्रतिनायक का उल्लेख ही नहीं किया मु प्रेरणा दौ वहीं इन दूसरे जर तीसरे वगं के 
आचार्यो ने मुभे प्रतिनायक के अस्तित्व का बोध कराया है । इन विभाजन को ध्यानमें 
रखते हृए भी ओौद्त्य एवं आदश के आधार पर चार प्रकार के प्रत्तिनायकों को 
लक्ष्य रूपक प्रबन्धो मे सरलतापूवंक देखा जा रकता है--धोरोद्धत प्रतिनायकः 
ूर्णोद्ध त-प्रतिनायक, अर्धोडत-प्रतिनायक तथा ओढत्य एवं आदशंहीन प्रतिनायक्र । इस 
दुष्टिसे राक्षसको भूमिका धौरोद्धत प्रतिनायक का प्रतिनिधित्व करती है । उधर 
बालो का स्वरूप भौ प्रायः एेसा ही है, किन्तु श्यृङ्गारप्रकाशकार के विभाजन के आधार 
पर ये दोनों ही धोरोदात्त प्रतिनायक के अधिकं समोप है । कुछ रूपकों मे जामदग्नि, 
दूर्योधन ओर दुःशासन कौ भूमिकां पूर्णोद्धत कोटि में रखो जा सकतो हैँ । इसके 
विपरीत रावण का चरित्र प्रायः अर्धोद्धत ही मिला। जिसे नितान्त आदशंहीन नहीं 
माना जा सकता । शकार जो ओ्धत्य एवं आदर्श दोनों हौ हृष्टि से लगभग हीन हैः. 
सर्वाधिक महत्वपूणं चरित्र है जो पाश्चात्य खलनायक के पर्याप्त निकट है । 


नायक विरोध का एक स्वरूप ओर भोहै; वह है नायक-नायिका के संयोग 
म आने वाली बाधां । प्रतिनायिकाओं का अस्तित्व यहीं मुखर होता है । वेस विप्रलम्भ 
शृ्खार को दृष्टि से प्राकृतिक बावाएं भौ स्वतः म कम महत्त्वपूणं नहीं है । इस दुष्ट 
से राजमहिषौ भौर नायक की अर्धाङ्किन कौ भूमिका भो भायोजित कौ जातौ रहौ है ।. 
शृङ्खारप्रकाशकार ने सत्यभामा ओर रूविमणौ को इसरूप मे उद्धृत भौ कियाहै। 
काव्यप्रकाहाकार ने विप्रलम्भ के सन्दभं मे अभिलाषा, विरह, दर्यां, प्रवास तथा शाप 
केरूपमेजो कारण है, वे प्रतिनायक को मुख्य भूमिका के मूल में निहित आदर्शो ओर 
उदेदेश्य को पवित्रता लैसे सिद्धान्तो कौ स्थापना जैसे कारणो से दुर जा पडते हँ \. 
अतः यहाँ ठेते अप्रत्यक्ष कारणों पर सङ्केतमात्र किया गया है, प्रतिनायक के रूप मे 
स्वीकार कर उन्हें भूल्याद्धित नहीं किया गया है । 

प्रतिनायक के मूल, उसके क्ास्त्रौय स्वरूप ओर नार्य संरचना तथा रस के 
सन्द मेँ उसको उपयोगिता का आकलन करते हए हम पाते है कि उशषको योजना का 
मुख्य उद्देश्य, नायक के चरित्र का उत्कषं प्रदशशित करने अथवा अङ्गो रस को परमा- 
नन्द की कोटि तक पहुचाने मे समपित रहा है । भतः रामकथा, महाभारतकथा तथा 





|| अन्य एेतिहापिक एवं लोककथामूलक -रूपक प्रबन्धो कौ विवेचना करते हुए, उत्तराधं मे 
यह रेखाद्धित किया गया दै करि कौन-कौन से नाटककार इस द्ष्टि मे प्रतिनायकंकी ` 
| भरुमिका का उपयोग कर सके हँ । प्रबोधचन्द्रोदय लैते प्रतीकं नाटक, दाश्चनिक विचार- 
= | ॑ धारा को नाटकोय माध्यम से प्रस्तुत करने को प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करते हँ । इन्हें 
|| भो सत्‌, असत्‌ के सत्तत संघषं मे पर्यवसित प्या गया दै, जिनके माध्यम से पुनः 
॥ नैतिक मूल्यों कौ स्थापना में प्रतिनायक के बलिदान को कथा का समथंन पाया गया 
है । इस प्रकार प्रबन्धमें संस्छतके सत्रहु रूपक प्रब्रन्धो कौं कथावस्तु ओर नायक- 
॑ प्रतिनायक के स्वरूप को मुषूथ रूप से विवेचना करते हए मालतीमाधव तथा नागानन्द 
| ||॥ को मात्र सङ्केतित किया गया है । इनमें मे भो भावके रूपक प्रवन्धों को आरम्थिक 
| रूपको कै रूप मेँ अत्यन्त उपादेय माना गया है ओर उनके परवर्ती प्रभावको भौ 
ध्यान में रखा गयाहै। 








पाःचात्त्य त्रासदी विधाके सन्दभं मे, नायक की महान्‌ त्रुटि, मनःशान्ति के 
उदूदेण्य एवं तदथं विरेचन भिद्धान्त कौ साथंकता-निरथंकता ओर पाश्चात्य एवं संस्कत 
नास्यरचना प्रक्रिया सम्बन्धो अनेक समानताओं-असमानताओों पर विहङ्घम दृष्टि. डालते 

। इए शेक्छपियर के चार्‌ त्रासदी नाटकों मे, खलनायक से प्रतिनायक कौ तुलना के प्रक्षग 

| ॥ मे परग-पग पर एमा आभास होता रहा कि दोनों हौ चरित्र अपनो-अपनी संस्कृतियों ओर 

पी दाशंनिक विचारधारा के प्रभावके कारण भिन्न-भिन्ल भ वभूमि पर निर्मित हृए दहै, 

1 | तथापि किती सोमा तक उनमें चारित्रिक साम्य है । इनमें जो साम्य है वहु सावंकालिक 

॥ | ॑ ओर सावंदेशिक है ओर जो असमानता है वह्‌ दोष नहीं है, अभाव नहीं है; वहु अपनी- 

॥। अपनो विज्ञेषता है, अपनो-अपनौ सांस्कृतिक, दाशंनिक ओौर साहित्यिक चिन्तन प्रक्रिया 
|| को मौलिकताहै। । 


















































संस्कृत के पौ राणिक आख्यानों भौर उपजीव्य काव्यो मे एमे चरित्र विद्यमान है, 
जो खण्ड-खण्ड होकर हट जाते हँ पर मडते नहीं है । हिरण्यकदयपु, महिषासुर, भस्मासुर. 
मौर रावण, यह तक कि शिशुपाल, कंस ओर जरासंध में मौलिक रूप से एसे गुण 
विद्यामान रहे ह । किन्तु इनके दुर्धषं रूप.को उपेक्षा की गयो ओर रूपकों को द्र्य 
होने से, भावसम्प्रषण की दुष्टि से अतिसंवेदनश्ोल मानकर उनमें देख प्रत्यक्ष चित्रण 
नहीं क्रिया गया । दुर्योधन ओर करां को लेकर भास ने एमे प्रयोग किए थे किन्तु उन्हे 
कितनो मान्यता मिली इसे लक्षण ग्रन्थों मे उदाहरणों के अभावसे समा जा सकता 
हे । ओर इस अभाव सेहो यह भी सुस्पष्ट हो जाताहै किसे प्रयोगो से रससिद्धि 
होभौ जाए (नैरी कि ऊरूभङ्गमें होतो है) ठो भौ स्थागित कमं भौर मोग के सिद्धान्त 
के ध्वस्त होनेकाभयतोहैही। यही कारणहै किराम द्वासा किए गए राक्षसोंके 
संहार से उसन्न विपक्ष को वेदना. नैवे प्रसंगोंको रूपायित करने. को-अनुमति थौ 
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(देखे, ध्वन्यालोक तृतोय उद्यो) उसे रसानुकूल भौ माना गया था किन्तु किसी भौ 
नाटककार ने उस पर प्रयोग नहीं किया क्योकि उससे नैतिक परितोष नहीं मिलता 
ओर सम्भव है उससे राम के धर्मस्थापक रूप कौ भौ क्षति होती । 


अतः हम पाते रहै कि नाच्यशञास्त्रियो ने नाय्यरस कै प्रति अपने पूर्वाप्रह्‌ के 
कारणा तथा स्थापित आदर्शो ओौर नैतिक सिद्धान्तो के कारण, संस्कृत नाटकों को तथा- 
कथित यथाथं जोवन से किञ्चिद्‌ परे रखा । मृच्छकटिक तथा मुद्राराक्षस कैसे अभ्य 
रूपकं का अभाव इस धारणा को पुष्ट करतादहै। इसी कारण, नायक को पराजित 
करने वाला, उसके पतन का मागं प्रसलस्त करने वाला, खलनायक संस्कृत रूपक प्रबन्धो 
मे दृष्टिगतत नहीं होता । चारुदत्त की प्रतिद्रन्दिता में यदि शकार द्वारा एषी मन:स्थिति 
उत्पन्न की जातो है तो वहु अन्तम सामान्य होतो देखी जाती है । अतएव मैकनेथ 


` लैसी भूमिकाओं के लिए भी संस्कृत नाख्य भूमि कभो भी उवंर नहीं रहो, उस जैसी 


भूमिकाओं के नायकत्व का तौ यहाँ कोई प्ररत हौ नहीं वैदा होता । हां किसी सोमा 
तक प्रतिनायकों मे उसके अवगगों के दशंन हो जते हैँ । इष दुष्टिसे शा प्रतीत 
होता रहा किं एसी भूमिकाओं को प्रस्तुति, उसका प्रस्यश्न प्रदर्शन ओर उससे साक्षात्कार 
संस्कृत नाग्याचार्यो भौर नाटककारों को कदापि उपयोगी नहीं लगा । यहाँ तक किं 
आत्महत्या से ही अपने कष्टों से, मपनौ हताशा ओर निराशा से मृक्ति का भ्रम संजोये 
रोमियो, जुलियट भौर ओथेलो भी यहां अपने मुल रूपमे उत्पन्न नहींहो सके। 
ब्र.टस, कैशस ओर इआगो किसी सीमा तक यहां अवश्य उत्पन्न होते रहै किन्तु पौवं 
ओर पाश्चात्य इन चित्रो मे अन्तर यहौ रहा है कि यहां उनकी महत्वाकांक्ना को 

क्र.रता ओर नृशंसता का, अशिष्टता ओर कदाचार का, नरन नत्यकरने की द्ूट नहीं 
मिली । ब्र.टस ओर अमात्य राक्षसमें पर्याप्त संमानतादटै; आदर्शो की परिधिमे, वे 
पर्याप्त निकट हैँ कन्तु त्र.टसतो सीजर पर प्राणघातक प्रहार कर एक हत्यारा बन 
जाता है किन्तु राक्षस एसे प्रयास करके भो सफल नहीं होने पाना । यही मौलिक भेद 
है खलनायक ओर प्रतिनायक क मध्य । किन्तु मैकंडफ मे किसी धोरादात्त नायक के 
गुणों का अर्तित्व अप्रत्याशित टै । अप्रत्याशिततोन्रटस का आत्मस्नमपंण ओर प्राय 
श्चित्त भो । किन्तु इआगो ओर शकार के चरित्र मे, उनकी वृत्ति ओर स्वभाव, . 
क्र.रता ओर षड्यन्त्रमें, जोसाम्यदहै, वहभो कम महत्वपूणं नहींहै । शकारम 
कामुकता है किन्तु प्रतिशोध को भावना उतनी तीव्र नहीं है जितनी इअगोमेहै। 
इसके अतिरिक्त इन समान त्वोंमेभो कोटि ओर्‌ स्तर का अन्तर स्पष्ट देखाजा 
रुवता है । अपने फंस जाने केभय सेदोनोंहौ भाग खडे होते ह, दोनों हौ पकडे 
जाते हँ, किन्तु शकार आत्मसमपंण कर देता ह ओर इअगो को किञ्चिद्‌ भो पाश्चात्तप 
नहीं होता है । 








। 
॥ 

1 

॥ 
५ 





॥ | 
| 


नक 
८ 
"~ 3 -----~ =क - जद-उ.कष = ० जम ~ 


( ६४ ) 


इस प्रकार संस्कृत साहित्य म विशेषकर नास्य साहित्य मे प्रतिनायक कौ 
भरमिका के मूल से लेकर पाश्चात्त्य॒नाख्यसादहित्य मे उपलम्ध तत्सदश भूमिका के परि 
चयात्मक अध्ययन तक उसे विभिन्न हष्टियोंसे देख कर यह कहा जा सकता है कि 
इस विषय पर अभो बहत कुछ दोष है जिस पर नयी इष्टि से,नये सिरे से विचार किया 
जा सकता है । क्योकि संस्कृत के रूपकों कौ प्रत्येक विधा पर, प्रव्येक विषय पर, उसकी 
मञ्चसज्जा पर, मञ्चेविधान पर, विभिन्न भूमिकाओं, नायक-नायिका महाँ तक कि 
विदूषक नैस भूमिका पर तथा अनेक ॒नाटककारों ओर उनके महेतत्वपूरं रूपक प्रबन्धो 
पर पर्याप्त कायं हुआ है । किन्तु प्रतिनायक लैसी नायक-विरोधो भूमिका पर कोई॥. 
भौ महत्त्वपुणं कायं अब तक प्रकाश में नहीं आया है । आलोचना केक्ेत्रमे भी पौवं 
एवं पाश्चात्त्य सभो नाव्यशास्त्रौय आचार्यो के अनेकं ग्रन्थों से यह स्पष्ट परिलक्षित हो । 
जाता है किं उनमें अनेक आचार्यो, आलोचकों ने नायकविरोधो भूमिका कौ नितान्त उपेक्षा 
को है । यहां तकं किं भरतमुनि लैसे नाय्यरास्त्ियो ने भो प्रतिनायक कां कोई लक्षण 
नहीं दिया है ओर अरस्तू ने भी नायकं के पतनकेमूल में स्थित उप्त खलनायक की 
उपेक्षा को है जो नायकं कौ महती त्रुटि का लाभ उठाकर नायक के पततनकौ 
अनिवायंता को साकार करता है। | 


इन आचार्यों के इस अभावात्मक पक्ष ने ही मृ उनके ग्रन्थों मेरेसे 
तत्त्वों कौ खोज के लिए बाध्य कर दिया जिसके आधार पर यह्‌ प्रबन्ध प्रस्तुत किय जा 
सका । इस कायं में, भरतमुनि, चायं दण्डो, आनन्दवर्ध॑नाचार्यं, अभिनवगुप्त, धनञ्खय- 
धनिक, सागरनन्दी, भोजराज, रामचन्द्र-गुणचन्द्र, विश्वनाथ, शारदातनय, विइवानाथ, 
शिङ्गभूपाल तथा नरसिहिकवि जैसे प्राचोन आचार्यो, आलोचकों के अतिरिक्त 
पाश्चात्य एवं भारतीय विद्धानां मे आचायं अरस्तू, मैक्समूलर, विन्टरनित्स, मैकडानल, 
ए. बौ. कोथ, शेल्डान चेनो, हैनरौ वेल्स, डँ ° सूयं कान्त, डँ ° रामकुमार राय, आचायं 
बलदेव उपाध्याय, पौ. वो. कारी, एत. के. डे.) द° के. सी, पाण्डेय, डी ° वी. राघवन्‌, 
डं° नगेन्द्र, आचाय विदवेश्वर, ॐँं° सत्यव्रत सिह, ° विक्रमादित्य राय, वाचस्पति 
गैरोला, डोँञ रांगेय राघव, एम. आर. काले, ॐँ° देवस्थलो, ° जो, के. भाट, 
डोऽ चौधरी एवं गुप्त प्रभृति विद्वानों के ग्रन्थों मे विभिन्न उल्लेखो के आधार पर मैने 
अपनी धारणा को पृष्ट होते हए पाया है । अत्तः निश्चय हो मै इन सभौ आचार्यो ओर 
उन सभौ विद्वानों का आभारो हं जिन्होने मुभे किञ्चित्‌ भौग्रेरणा दो है । "तितीषु; 
दुस्तरं मोहात्‌ को भावनाके स।थ अब यह्‌ सब पाठकों गौर समालोचकों को उनकी 
समीक्षा के लिए समपितिहै। 


मातृनवमों कथ 
२२ वित्तम्बर १६८१ 


सस्तत नाटक मं च्तिनायक 








प्रथम परिच्छेद 
प्रतिनायक सम्बन्धौ धारणा : मूल एवं विकास 


““त्रेलोक्यस्यास्य सर्वस्य नाट्यं भावानुकोतंनम्‌? 


भरतमुनि की इस स्थापना का तात्पयं है, मानव-मन मे निरन्तर बने रहने वाले 
भावों का अनुकोतंन अर्थात्‌ अनुकरण ही नाट्यहै । उन मनोभवो को आङ्किक, 
वाचिक, साविकं एवं आहायं अभिनय के माध्यम से रङ्गमञ्च पर प्रस्तुत करनाही 
वास्तविक 'भावानुकी्तनः' है * । अरस्तू के समस्त कला अनुकरण मात्र ठै" इस कथन 
का भी तात्पयं लगभग यहो है । 


भिन्न-भिन्न संस्कृतियों, संस्कारों ओर परम्पराओो के अनुसार विभिन्न भावोंकी 
संयोजना मे, उनकी अभिव्यक्ति में, अन्तर अथवा न्यूनाधिक्य कौ सम्भावना को अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता किन्तु उनका स्थायित्व अथवा नैरन्तयं अनिवायं है । अतएव प्रेम कौ 


जो भावना रत्ति स्थायीभाव के रूप में स्थित रहती दहै, भले ही कभौ नाच्य मे अभि- 


व्यक्त न हो पाये किन्तु संघषं कौ भावना, वह चाहे आन्तरिक हो अन्तद्रन्रके रूप में 
अथवा बाह्य हो बह्र्धकेरूप मे, कभी भी दूटने नहीं पातौ । 
प्रतिद्रन्दिता का मूल 

काव्य कौ नाख्यविधा ओर प्रतिनायकके मूल को एकं मे मिलाकर देखना 
उचित न होगा क्योकि प्रतिनायक अथवा उसकी प्रवृत्ति के मूल मे विद्यमान भावों को 
जबकि हम सृष्टि कौ उत्पत्ति अथवा मानव सभ्यता के विकास के साथ जोड सक्ते है, 
नाथ्यविधा को इतना पुरातन सिद्ध कर पाने के प्रमाण नहीं पातेः । नाटक के किसौ भीः 


चे -- 





। १, (क) कि नास्यम्‌ ? नाघ्यमनुकरणम्‌ | -नाटकलक्षणरत्नकोदा पृ० २८ 


कि च. ॥ि + # अ ` `को १ च 2" त ॐ 


(ख) लोकव्त्तानुकरणां नास्यम्‌ । भरत १.१० 
२. ° के, सी. पाण्डेय, स्वतन्त्र कलाशास्त्र, प° ४० 
*#'इन्द्रस्य नु वौर्याणि प्र वोचं यानि चकार प्रथमानि वचो । 


अहन्न हिमन्वस्पततर्द प्र वक्षणा अभिनत्पवंतानाम्‌ ॥ 
-- ऋगवेद 























२॥/ र्स्कृत नाट्कों में प्रतिनायक 


ष्पको चाह वह्‌ लोकधर्मं हो अथवा नास्यधर्मीं उसे ऋर्वेदकालीन तिद्ध नहीं किया 
जा सकता । चऋ्रम्वेद मे नाटक (रूपक) के मूलतत्तवों का संकेत मात्र मिलता है जवक्रि 
प्रतिनायक के पुं विकपित चरिवर का दशन हमे उसमे सलभ है । 


||| इसके पूवं कि हम वेदों में प्रात प्रतिनायकोय तथ्यों कौ विवेचना करें हम 
||| आधुनिक इतिहास के आधार पर यह्‌ सोचने को बाध्य हो जाते है कि पूवं-देतिहासिक 
| कालके लोगों भ भो सगोत्रीय जनों के प्रति प्रेम एवं अन्य गोक्रीय लोगों के प्रति उपेक्षा 
| ओर प्रतिस्पर्धा कौ भावना अवद्य विद्यमान रही होगी । स्भ्यताका वह्‌ युग जत्र पञ्यु- 
धन कौ प्रघानताथीतब भो चा रागाहो के लिए अथवा परुं पर अधिकार के लिए 
|| दोने वले संघषं का अनुमान सरलता से लगाया जा सकता है । सम्भव है वर्षिष्ठ एवं 
॥| विदवामित्र के मध्य होने वाले संघषं के मूल में भो वसिष्ठ का पञुधन से सम्पन्न होना 
॥ | हौ रहा हो । घन अथवा सम्पत्ति हौ नहं प्रतिष्ठा एवं अकारण वैर एवं प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या 
॥ एवं दवष कौ भावनाए भो मानव-मन को आलोडित कर देत है । अथववेद के एक मन्त्र 
म स्पष्ट रूप से “ज्वर' का पश्चिम दिशा में भाग जाने को कहा गया है । यहु अथववेद 
के उस मन्वद्रष्टा ऋपि कौ अन्य आर्यो से विद्रेषनावना का परिचायकं है: । अतः नाना 
स्थलों पर उत्वनन में प्रास शस्त्रास्त्रं का उपयोग केवल मृगया कँ निमित्त होता था एसा 
मान लेना भो संकुचित ष्टि का परिचायक होगा । 


मत्येक संस्कृति अथवा धमं को सृष्टि सम्बन्धी पौराणिक कथाओं मे भौ स्वाथं- 
| | परक प्रतिस्पर्धा एवं छल-कपट के विकसित्त-अविकसित रूप देखने मे आते है । इनको 
|  चरमपरिणति, एक के दवारा दभर को समाप्त कर॒ देने को भोवना ओर प्रया मे देखो 
| | | | । जाती है । ईसाई ओर इस्लाम घमं कौ कथाओं मे आदम ओर शेतान को स्थिति हो 
।॥/ अथवा वेदिक पुराकथाओं एवं त न्नस्यत पौराणिक साहित्य में देवासुर-संग्राम, इन सभी 
मे न्यस्त स्वार्थो का संघषं है, सम्पन्नता के लिए प्रतिद्रन्दरिता है, अपनो उन्नति कं लिए 
दुसरे कोमागंसे हटाने का प्रयास है। अत एव प्रत्येक संस्कृति एवं धमं ने अपनी 
| । |  परम्पराओं ओर परिस्थितियों के परिपय ये › साव कालिक-स्ावंभौम आदरो ओर मान्य- 
| | | । तां को अपनो-अपनं व्याख्याए कर लोह । किन्तु यहं इश्क विवेचना न करके ` 
इतना हौ कहना परयति होगा किं सत्‌ एवं असत्‌ कीं स्थिति ही जगत्‌ का जोवन है । 
॥ | जिप् प्रकार विदयत्‌ धारा तव तकं प्रका न हीं दे सकती जव तक पाजिटिव ओर निगेटिव 
॑ ॥॥ धाराएु कहीं मिलती नहं । उसी प्रकार सत्‌ एवं असत्‌ के एक साथ विद्यमान न रहने 
| | | पर संसार को गतिमत्ता मे सन्देह हो सकता है । वस्तुतः अ।दम ओर शतान, देव ओर 






















॑ ॥| १. अथवं० ५.२२.५ 














प्रतिनायक : मूल एवं विकासं / ३ 


। दानव, सुर ओर असुर, इनदर भौर चत्र, राम ओर रावण मथवा चारुदत्त ओर शकार, ` 
हेसी हौ भावनाओं ओर आदर्शो के प्रतीक हैँ । यहीकारण है कि एक के उदासौन होने 
८५ भौ उनका संघपं चलता रहता है ओर दोनों के हौ क्रियाशौल हो उने पर जो 
स्थिनि होती रही है उसे हम अगले अ्यायो मे देखेंगे । 








तत्वतः यह भावों ओर सिद्धान्तो का सवषं हौ प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है जो 
करभौ संद्धान्तिक संवपं केखूपमें तो कभी युद्ध नियुद्धकेरूपमें विस्तार पातीहै। 
। अतः इस संघपं कोदो भागोंमें विभक्त किया जा सकता है जिन्हे भाव संघष अथवा 
अन्तनद्र एवं युदढनियुद्ध अथवा बहिद्न्र के स्प मे देवा जां सकता है । हम सामाजिकं 
जोवन में पाते रै कि प्रत्येक व्यक्ति सुख-दुख का समान रूपेण अनुभव करता है । 
सभोके मनसे किसी के प्रतिप्रेमतो किसी के प्रति विरोध को भावना होती है, 
कभी-कभो विरोध कौ यह्‌ भावना जव प्रत्यक्षतः युद्धादि के रूप मे प्रकट नहीं हो पातौ 
तब वह्‌ भावसंधषं के रूप मं हौ अन्तम॑न को मथ डालती है । 


संस्कृत के रूपकों मे इस भाव संघषं को महत्त्वपूणं स्थान मिला है। { 
भरतमुनि ने भौ इन भावों ओर उनस अनुघ्राणित अदस्थाभों के महत्त्व को स्वीकार 
करते हुए हौ कहा दै-नाटक (रूपक) वहो है जिपरमे विभिन्न मनोभावों ओर विभिन्न 
अवस्थाओं को लौकिक जौवन मे अवतरित होते हए प्रदित किया जाय । रति, 
हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जगुप्सा, आइचयं, निर्वेद आदि स्थायौ भावों के अतिरिक्त ` 
विभिन्न व्यभिचारिभाव भौ परिस्थितियों के अनुकूल विभिन्न अवस्थाओं को जन्म देते 
है । कभी कोई श्यड्गारिक चेष्टाओं दवारा उन्हें प्रकट करता है तो कोई रुदन द्वारा, 


कोई क्रोध द्वारा तो कोई चिन्ता द्वारा; यहौ नाना अवस्थाए दै । 


ददारूपककार ने इन्हीं अवस्थाओं को नाट्‌य-शास्त्रीय घौरोदात्तादि चार प्रकार 
के नायको कौ अवस्थाओोंकेरूप में स्वीकार कियाहै। लौकिक जोवन मे सभौ लोग 
इन भावों से अविभूत देखे जति हँ किन्तु नाट्य जोवन मे ओदातत्य, ओदधत्य, शान्त 
अथवा लालित्य इन गुणों के आधार पर हौ नायकों का वर्गकरणं स्वतः इनके महत्त्व 
को स्पष्ट करता है । अन्य अनेक आचार्यो ने इन अवस्थाओं का तात्पयं देशकाल आदि 


१ व्यभिचारिभावो मे अधिक्रांश् भावदरेमे हौ सचर्षोौ को जन्म देते पाये जति है । 


२. (क) नानाभावोपसम्पन्न नानाऽवस्थान्तरात्मकम्‌ । भरत १.१० 
(ख) लोकवरत्तानुकरणं नाट्‌यमेतन्मयाक्रतम्‌ । 
उत्तमाधममध्यानां नराणां कमंसंश्चरयम्‌ ।। भरत १.१० ६ 





४ / सस्रत नाटकों मे प्रतिनायक 


से प्रभावित दु 'उ-युलत्मक अनुभ्रुतियों, अवस्थाओं से रहण किया है! । जिससे 
भरतमुनि के उपयंक्त कथन की भाथंकता अधिक वठ्‌ जातौ है, वि्ेषकर आधुनिक 
नाट्‌ यगास्त्रौय आलोचना के परिग्रध्य में निरिचितरूप से यह महत्तवपुणं । 


भाधुनिक युग मँ नाटकों के, जोवन अथवा सामाजिकं जोवन से नैकट्य का 
भथ, वस्तुतः समस्याप्रघान नाटकों कौ रचना से ग्रहण क्रिया जाता है। यह विषय 
विवादास्पद हो सकता है । वस्तुतः सामाजिक अवस्थाओं मे परिवर्तन तेर ते हैं 
भतः कालान्तरमें एेसौ कृतियों का प्राचीन पडजाना अथवा अयथाथं हो न ॑ 
स्वाभाविक है । जवन से नैकट्य का वास्तविक तात्पयं ह जोवन के निरति यं 
को स्थापना | हम स्वीकार भलत हौ न करे नाटक, काव्य चाहे वे भारतोय हों अथवाः । 
किसी अन्य भाषा भओौर देश के, अमरता उन्ही प्राप्त होतोहै जो आदर्श से. 
अन्राणित होते हैँ । समयस्याओों को विभोषिका सामाजिकं दशंक के मनोवल को तवर 
निरिचतरूप से गिरा देगौ जव वह्‌ देखेगा कि उरका नायकं | उन समस्याओं से ~ 
हमा परास्त हो जाता है । अतः समस्याओं ओर बाधकतत्त्वों का प्रदश्शंन ग 
नहीं है, यह तो संस्कृत-रूपकों मे भौ है, किन्तु उनते समता कर लेना उसके ॥ क्ष | 
धुटनेटेकदेनान तोआदशं हैन ही उपयुक्त । इसके विपरीत स्ते | 7 > 4 
नायक एेसी समस्याओं का समाधान खोजते है, उनका अतिक्रमण करते हैँ ओर क 
बहे हँ । दोनों हौ संस्कृतियों मे समस्याएं है, बाधाए है, सुख-दुःख की । अवस्थाएे हँ 
दोनोंके ही चरित्र लौकिक, दोनों का "अ; दशं एक है किन्तु एक का नायक भाग्य ३ 


हाथो माराजाताहै, दसरा कमं करता है ओर 
र फल भोगता | 
दूसरा जौवित रहता है । "४ 


‰ धीन शत्राराक्षस, मृच्छकटिक एवं वेणीसंहार लैसे नाटकों में 
हो वाले सघष महत्त्वपुणं हैँ । इनके अतिरिक्त अभिज्ञानशाकुन्तल, उत्तररामचरित 
महावौरचरित, मालविकाग्निमित, रत्नावलौ, नागानन्द प्रभृति नाटकों म ग्रथित माव 
एव कायकलाप भो कहं असामान्य होकर नहं उभरते । अभिज्ञानशाकुन्तल का नायकः 
दुष्यन्त सुरुचि सम्पन्न शासक एवं निष्ठावान्‌ सुसंस्कृत नायक है । इसके साथ ही वहु 
रूप लोलुप है । पर सामाजिक प्रतिष्ठा के गिर जने से भयभीत है । वह विलासी ओर्‌ 

9 पिठ । 
१. (क) अभिनवभारती, भाग १ › पृण ३८ 
(ख) अवस्था या तु लोकस्य सुखदुःखसमुद्‌ भवा । 
तस्यास्त्वभिनयः प्राज्ञैनट्यमित्यभिधोयते ॥ 


-नाटकलक्षणरत्सकोश, प्र° २८ 
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प्रतिनायक : मुल एवं विकास / ५ 


काम पम्बन्धौ क्रियाओं में अत्यन्त चतुर है । रूप-लिप्सा ओर कामुकता के अवेग में 
बह अपने सर्वाचिक विवासो मित्र एवं राजमाताओं से मूठ भो बोल जाता है । राष्ट्ियि 
क्था उसके सहायकों का मद्भयं कं साथ व्यवहार आधुनिक पुलिस व्यवहार से बहुत 
नहीं है । पारणीता सता कै लिए राम का विलाप ओौर सीता का सात्विक प्रेम 
छृतिम नहीं लगता । इस रूप में रकन्तला ओर दुष्यन्त के बीच अथवा पृथक्‌-पृथक्‌ जो 
भावसंधषे है ओौर रामके मनमें सीता को लेकर जो भाव उठते है, राम-लक्ष्मण ओौर 
परयुराम के सम्वादों मे जो सविनय-अवज्ञा, ठिठाई ओर आत्मर्लाधा अथवा घमंड है 
चह किसीसे छपा नहीं है। अतएव यह पूणंतः स्पष्ट है कि संस्कृत के नाटकं भौ 
सामान्य जीवन से विमुख नहीं है, पलायनवादी नहीं है । उनमें भाव-संधष्‌ तथा बाह्य- 
सघष दोनों को स्थानतो मिलता हौ है१। उनमें नानाभावोपसम्पन्नता भोहै, नाना 
` अवस्थाओं का चित्रण भो है ओर लोकवरत्त; लोकचरित्र का अनुकरणभीहै। 


वैदिक वाड.मय : प्रतिनिवि नायक, प्रतिनायक 

। संस्कृत साहित्य मे जिस संस्कृति एवं परम्परा का चित्रण किया गया हैँ तथा 
जिन सिदधन्तों अथवा मान्यताओं कौ पष्ट कौ गई है उनका प्रमुख स्नोत वेदों एवं 
। तन्निस्यूत पौराणिक साहित्य मे है । संस्कृत साहित्य का कोई भी विषय हो, दक्षन हो 
अथवा नीरिशास्त्र, नाटक हो अथवा काव्य, सभी पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यन्न कल्प में 
बराह्मण ग्रन्थो, सूव्रसाहित्य ओर उपनिषदों का प्रभाव परिलक्षितं होता है| वैदिकं 
कमकाण्ड ओर दशन के प्रबल विरोधी बौद्ध एवं जैन घमं ओर साहित्य भी उनसे 
दूते नह दै । इतना हौ नहीं संस्कृत के अनेक क्रियो ने अपनो रचनाओं के लिए 
सौधे वेदों से अनेकं विषयों का चयन किया । पुरूरवा-उवंशो२, विष एवं 
विश्वामित्र को कथाओं कामूल वेदोंमे हैः | पुराणों मे उपब हित देवासुर-संग्राम 
ऋग्वेद मेँ आर्यो द्वारा इन्द्रादि देवों के नेतृत्व मे अनार्यो क्रिवा असुरो, दैत्य-दानवों ओर 


राक्षर से कयि जाने वाले संघे की महापरिणत्ि दै, जिसमे दज्ञराजज्ञ युद्ध का भी 
प्रितिम्ब है । 





१, कथ संस्कृत नाटक, प° ३० (डा उदयभानु सिह कृत, कीथ के सस्त 
डामा' का अनुवाद) 


२, करौथ-वं° घ० द०, अध्याय १, पृ ७ 
३. ऋ° १०.९५ 
४, कोथ-- संस्कृत नाटक, पु9 ६ 





६ / संस्कृत नाटकों मे प्रतिनायक 


कालान्तर मेँ लिखे जाने वले साहित्य की प्रेरणा भूमि अथवा उपजीव्य साहित्य ` 
के रूप में महाभारत, रामायण एवं पुराणों का महत्त्व भौ स्पष्ट हौ है । किन्तु उन्हे भौ । 
अपनो आदं मान्यताओं को प्रेरणा जिस स्थल से मिली वह भूमि इतनी मनोहारी 
ओर उवंरहै कि सम्भवतः विः्व का अन्य कोई प्राचीन साहित्य उसको तुलना नहीं 
कर सकता । पुरुरवा-उवंशो सम्बाद, यमयमी सम्वाद,* इन््र-इन्द्राणी-वरृषाकपिर एवं 
अगस्त्य-लोपामुद्रा ओौर पत्र के मध्य वार्तालापं में जहाँ नाटकोय तत्त्वों का संकेत 
मिलता है * वहीं उषा सम्बन्धौ सुक्तों एवं अन्य मुक्त चाओ मे: काव्य के कमनीयं 
तत्व कम महत्त्वपूरं नहीं है । 


वेदों मे प्रात तथ्यों के आधार पर नाटक की सत्ता के सम्बन्ध म कुछ भी नहीं 

कहा जा सकता । प्रकृत स्थल पर एसी खोज अभीष्ट भोन्हीं है क्योकि नाश्च 
सम्बन्धो संकेतो को प्राचीनता प्रकृत संदभं से उत्तनौ महत्त्वपुणं नहीं है जितनी कि उन 
प्राचोनतम अवशेषो मे विद्यमान संघ सम्बन्धो तत्त्वो की खोज | तथापि नाश्यल्चास्तर । 
ओौर नाटकों में विद्यमान संवे "की प्राचीनता को खोजते हुए. नास्यरास्व की क्रगेद ` 
से पाठ्यततत्व, यजुर्वेद से अभिनयततत्व, सामवेद से गीततत्त्व तथा अथर्ववेद से रसतत्त्वं 
ग्रहण करके नार्यरूगो नये पञ्चम वेद के निर्माण की मान्यता अवदय विचारणीय है । 
ऋभ्ेद से ग्रहीत पाठ्यतत्व॒जो उसके सम्वादात्मक पश्च कौ ओर संकेत करता है, 
नास्यरचना को दृष्टि से मह्वपृणं दहै । पूणं पद्यात्मक खूप में अब नाटक तो उपलब्ध 
नहीं हँ किन्तु अभिनय कौ दृष्टि से पद्य प्रयोग का हास, नास्य के विकास की भोर. 
अवश्य संकेत करता है । ऋग्वेद से पाज्यतत्तव के ग्रहणा करने का तात्पयं परवती 
साहित्य में उपलब्ध अनेक कथानकों से स्वतः स्पष्ट हो जातादहै। क्रम्बेद के उक्त 
सम्वादों मे जो विरोध एवं प्रतिद्न्द्रिता, संघे ओर विवाद है, उसके माध्यम से 
तात्कालिक सामाजिक वातावरण, राजनीतिकं व्यवस्था ओर धार्मिक चिन्तन प्रक्रिया 


त्ऋर० १०.१० 

ऋरू° १०.८६ 

ऋ० १.१४६ 

कोथ द्वारा उद्धृत डा° हृरटंल का मत, सं० ना०, पृ ५ 
° १.११३; १,११५.२, ३.६१, ५.७६, ७.७५-८१ 
भरत १.१७ 


तुलना करे-शेल्डानचेनौ कृत “रङ्गमञ्च' प° ६८ (श्रीकृष्णदास कत हिन्दो 
रूपान्तर) 








प्रतिनायक : मूल एवं विकास / ७ 


> 

॥ । 
4 

॥ 


का ज्ञान कम महतत्वपूं नहीं है जिशके आधार पर आर्यो के पूणं सभ्य होने के प्रमाण 


 तोप्राप्त होते ही है उनके उस शत्रु वं का स्पष्ट उल्लेख भी उपलब्ध हो जाता है 


। 


जिनके साथ उनको प्रतिद्रिद्िता भौर संधर्षे अत्यन्त सजोव रैँ। इस संघ के करई रूप 


है । कहीं आर्यो का आर्येतर व्रगं के आदिम जातीय ( अनास ) लोगोँसे संघषै है तौ 
कहीं आर्यो का आर्यो अथवा भ्रष्ट आर्यो से संघे है! । कहीं आर्यो द्वारा इन्द्र॒ आदि 
देवों के नेतृत्व मे दानवो से संवषेहैतो कहीं प्राकृतिक बाधाओं का मानवीय अथवा 


दानवौय स्वरूप उपस्थित करके इन्द्र आदि देवों के साथ उनका संघे प्रदात किया 
गया है । 


द्म प्रकार क्रण्वेदौय संघर्षे को सरलताकौी दृष्टि से चार भागोंमे विभक्त 
किया जा सकता है-- 


१- आर्यो का इन्द्र आदि देवों के नेतृत्व मे, अहि, वृत्र, अबद, पशिगण, बल, 
शुष्ण प्रभति प्रतिद्न्दरियों से संघषे : जिनमें दानवोय, अधंमानवोय ओर प्राकृतिक शक्तियों 
के प्रतिनिधि प्रतिद्रन्द्रौ भोआ जाते है| इस संघषकथा मे इन्द्र, अग्नि, बृहस्पति, अदि्रस, 
मरुत्‌ तथा कत्म प्रभति देवों का स्वरूप नायको जैसा है, वे संयुक्त रूप से अथवा पृथक्‌- 
पृथक्‌ इन प्रतिद्न्द्रियो से युद्ध करते हँ । जिनमें इन्दर प्रायः सभौ को सहायता करता है । 


२-- इन्द्र आदि देवों का परस्पर संघे ; वरूण, मरुत्‌, कृत्म एवं सद्रादि देवों 


के साथ इन्द्र की प्रतिद्रन्हिता एव सूयं तथा उषासे उसकी ईर्ष्या को इसी रूप मे देखो 
जा सकता टै । 


३-- आर्यो का आर्यो से संघषे : तृत्सुवंशौ अतिधिग्वदिवौदास एव पैजवन सुदास 
के साथ यद्‌, तुवंश, मत्स्य, पक्थ एवं यक्ष, द्रुह्य. तथा पुरु प्रभृति आर्यो अथवा 
'आयंगणों' कौ प्रतिद्न्दरिता को इसी वगं में रखा जा रकता है । दशराजज्ञ-युढ एवं 
वसिष्ठ-विश्वामित्र को प्रतिद्रन्टिता को भौ इसी ष्टि से देखता उचित होमा । 


+ आर्यो का अनार्यो से संघ : आयं शासकों के साथ भलानस, अलिन, 
विषाणिन्‌ प्रभृति अनार्यो या आदिम-जातोय जनों के संघप्रे को इसी वगंमें रखा जा 
सकता दै जो अतिथिग्वदिवोदास एवं सुदास के साथ हए उपयु क्त युद्धो मे उनके आयं- 
शत्रओं का साथ देते है । आर्येतर अनास, कृष्ण, शिङ्नदेवों अथवा लिगोपासकों की 
प्रतिद्रन्द्रिता भौ इसी वगं मे आएगी । अन्तिम दोनों वगं के स्घर्षोकेमूल मे साभ्राज्य 


विस्तार की महत्त्वाकांक्षा को देखना अनुचित न होगा । 


१. वेऽ धऽ दऽ अध्याय ७, प° १११ 















८ / संस्कृत नाटकों मे प्रतिनायक 


इप दष्ट से भौतिक शक्रिति-सम्पन्न-अनार्यो से आर्यो का अथवा राज्य-सीमा, ` 
सम्पन्नता अथवा अन्य स्वार्थो के कारण आर्यो का परस्पर संवषे सममे आने वालो 
बातत है । किन्तु इन्द्र, कुत्स, बृहस्पति, विष्णु, र्द्र, सोम, मरत्‌, वरुण प्रभृति देवों का 
युढ-मूमि में अवतरित होना ऋग्वेदिक ऋषियों कौ युद्ध-भोरूता का पारिचायक है । ` 
देवों को कोटि मेडन ओर भौतिक प्राणियों के क्षेत्रे दिवोदास, सुदास तथा ठेस ही | 
कुछ अन्य भायंशासक (अथवा जातिर्या) महत्वपूणं है जिनको गणना नायक के रूप में 
को जासकतोदै। वसे विष्णु, रद्र, कतस, ब्रहस्पति तथा अग्नि भो एमे देवद जो 
संघषे करते हैँ पर अधिकांश इन्द्र पर आधित ह । कहीं-कहीं तोय इन्द्रको लडता 
छोडकर भाग जाते है । इनका प लायन, जहाँ प्रतिद्न्दरियों को शकरित सम्पन्नता को ओर 
संकेत करता है वहीं इन्द्र केस।हस कौ सराहना भो । सच तो यह्‌ है किडन्द्र ही 
आर्यो का वहु अप्रतिहत सेनानो है जो सबको सहायता के लिए सदा सन्नद्ध 
रहता है । 





न्‌ | । ॥ ध। ॥ 





- ~ नि 
नः ~ 


इनदर कं प्रमुख प्रहिढन्ढो है-त्र, अहि, बल, अवृद, विरवरूप, पिप्र्‌ , नमुचि, 
वचिन ओर धुनि । इनमें मौ, इन्द्र को “त्राण केरूपमें ख्याति, वत्र को उसका प्रमुख 
परतिद्रन्ो सिदध करती है। यहां रण्वेद कौ कथाभों को किसौ व्यवस्थित ढग से उप- 
स्थित करने को अथवा उसके क्रमिक विकात का व्रिरलेषण करने कौं आवदयकता नहीं 
है किन्तु इन कथाओं मे निरूपित इन्द्र॒ का नायकत्व ओर प्रतिनायकत्व अवदय हृष्टि 
सापेक्ष है । 


व्क 


= 






त 9 क १५ छ," = कतः 2; 






किसौ भौ कथा मे अन्तिम फल का उपभोक्ता नायक होता ट । उसके मागं 
उको फलप्रात्ति मे, वाधक तत्वों का उपस्थापक प्रतिनायक होता है । यह्‌ नायक एवं 
प्रतिनायक का एक स्द्रूल लक्षण कहा जा सकता है । नाच्वरास्त्रीय दृष्टि से नायकं के 
चार भेद हैँ : धोरोदात्त, धौरललित, धौरोद्धत एवं वौरघ्रान्त । भरतमुनि ने गुण, । 
| | कमं एवं स्वभाव के अनुसार देवों को धौरोद्रत, राजाभों को धोरललित, अमात्य एवं 
7 ~ सेनापति को धोरोदात्त एवं ब्राह्मग तथा वणिक्‌ नायकं को धौर-परशान्त माना है^ । 
| | देवाः घौरोदताः जेयाः, भरत को इस मान्यता के आधार प्र नायकं कौ भुमिकामे आने 
वाले देवों का स्वरूप धौरोद्धत होता है । अर्थात्‌ दप, मात्सय, माया, छद्म, अहंकार, 
चित्तडृत्ति कौ चंचलता, प्रचप्डता एवं विकत्थना जैसे गुग धोरोद्धत नायक में एेकान्तिक 
रूप से मिलते हैँ । इन्द्र नैसे घोरोद्धत नायक की प्रतिद्र्िता में आने वाले प्रतिनायकों 
का चरित्र भो कम उद्धत नहींहै। दशरूपककार के अनुसार प्रतिनायक वस्तुतः नायक 


 ----- 



















१ च भरत २४.२-५ 
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प्रतिनायक : मूलं एवं विकास / ९ 









का "रिपु" है। जो लोभो, स्तब्ध (हठी), पापी, व्यक्ती एवं धीरोद्धतनायक? के गणो से 
क्त होता हैर । अर्थात वह नायकं का विरोधो है अतः ईष्यालु भौ होता हैर | स्वाभाविक 
से अपने लक्षणपरिवेदा में प्रतिनायक को किसी चोरोद्धत नायक से भौ बदढृकर उद्धत 
; रौर उग्र होना चाहिए । प्रयोग मे प्रपिनायक किलना खरा उतरत दै यह तो हम अगे 
देखेंगे किन्तु इन्द्र के परतिद्रन्द्ियो मे एते अधिकांश तत्त्व मिल जाते टै जिनसे इन्द्र का 
। चरित्र, उसका शौयं साथंक तथा द्िगुगत हो उठता है । 
। इन्द्र का नायकत्व (धीरोद्धत) 
ऋवेद में इन्द्र एक महान्‌ देवता है । उसके महनीय कायं ह, चृत्रादि दानवो 
' करा दलन, पवंतों का पक्ष-कर्तंन करके धरा के कष्टों का उपशमन,* गौवो कौ मूर्ति, 
आर्यो कौ सम्पत्ति कौ र्ना, भूमिदान ५ नदौ खोदना तथा जरप्लावन से रक्षा हेतु नदियों 
को समद्रकी दिशामें प्रवाहित करना आदि । उरुके कार्यो का एकत्र उल्लेख करते हुए 
ऋषि विदवामित्र केहते है । 
जघान वृत्र स्वधतिर्वनेव रुरोज पुरो अरदन्न सिन्धून्‌ । 
बिमेद निरि नवमसिन्न कुम्भमा गा इन्द्रो अङ्ण॒त स्वयुरिभः ।। 
चर १०.,८९.७ 
इतना हो नहीं, वह्‌ युद्ध आदि मे आर्यो को ही नहीं, देवताओं को भौ सहायता 
करता है । अग्नि, मित्र, वृहस्पति, अयमा, वरण एवं मरुत्‌ प्रभृति सभो देवता उसके 
ऋणी द । शत्रुओं से अकेले लोहा लेने मे वही सक्षम है, अतः युद्ध का नेतृत्व वह करता 
है शत्र के प्राणघातक प्रहारो से संत्रस्त देवता इन्द्रं का अकेला छोडकर भाग जाते हँ 


क रि 








र. दपं मात्सय भरविष्ठो मायाच्छद्‌ मपरायणः 
| धी रोदधतस्त्वड्कारी चल्चण्डो विकत्थनः ।-दररूपक २.५९ 

२. दण० ₹ू० २.६ 

:. '्यसनोपापकृत्‌ द्वेष्यः नेता स्यात्‌ प्रतिनायकः' -नञ्जराजयशोभूषण, विला्त-९ 


४. यः पृथिवीं व्यथमानामहङ्हत यः पवंतान्‌ प्रकूपितां अरम्णात्‌ । 
° २.१२.२ एवं २,१५७.५ 
त्वं तमिन्द्र पवंतं महामु वज्जण वज्रिन्‌ पवंशद्चक्तिथ । ऋ° १,५७.९६ 
५. अहं भूमिमददामार्यायाहं वष्टि दाशुषे मर्त्याय । ऋ० ४.२६.२ 
दाता राधः स्तुवते काम्यं वसुः । ्ऋ° ९.२२.६ 
६. समाहिन इन्द्रो अर्णो अपां प्रेरयदहिहाच्छा समुद्रम्‌ । 
चर २,१९.३ एवं ३३.६,४ 
७. इन्द्रं वृत्राय हन्तवे देवासो दधिरे पुरः । ऋ° ८५.१२.२२ एवं ६.१७.८ 








१० / संस्कृत नाटकों मेँ प्रतिनायक 


उसके मित्र मरुद्‌गण कुछ पल साथ देते है, अन्त मेवे भौ भाग खड़े होते हैँ! | किन्तु ` | 
इद्र अन्त तक लङ्ता है ओर व्रत्र को पराजित करता है। इस रूप मे इनदर एक सराक्त ' | 
धरोदत नायक है । वह कुलीन भी है ओर सवंगुणसम्पन्न भी । 8 


इन्द्र की कुलोनता 


इन्द्र, जो कि दस्यु-वरत्रो' के नाश के लिए उत्पन्न अथा नियुक्त किया गया है,र 
एक कुलीन देवता ह । वह चाहे सृष्टि के जन्मदाता पुरुष के मूख से उत्पन्न हृ हो, 
सोम से उत्पन्न हुआ हो,» अथवा पिता कौ हत्या के कारण अपनो माता को विधवा बनाते ` । 
वाला हो, सभौ पुराकथाओं के अनुसार वह श्रेष्ठकुल (सद्रंश) से सम्बद्ध है । उसका उटना ` 
बैठना भी श्रेष्ठ लोगों के मध्य दै । अग्नि ओर पूषन्‌ उसके भाई ह । उसको कल्याणी # 
जाया का भौ उल्लेख है जिन इन्द्राणो' यह संज्ञा प्रात ह° । उसके भतीनों के सम्बन्ध 
मे भी ऋग्वेद मे उल्लेख दै * । स्वाभाविक है यदि वह कुलीन एवं श्रेष्ठ न होता तो उत्पन्न 
होते हौ सभी पर अपना प्रभाव कैसे जमा लेता | उसकौ मां का नाम अदिति, गृष्टि 
अथवा निष्टग्रौ है १९ | उसके पिताक रूप में यो, अग्नि एवं पृथ्वी का भो उल्लेखं आता 
है । उत्तरकालीन साहित्य में कृत्स को, जो कि इन्द्रका समरूपदहै, इन्द्रका पुत्र कहा 
गया है । 1? ततात्पयं यह कि इन्द्र की कुलीनता पर सन्देह नहीं किया जा सकता । 


काक 


१. (क) वृत्रस्य त्वा रवसथादीषमाणा विषवै देवा अजहुर्ये सखायः । 
मरुद्भिरिन्द्र संख्यः ते अस्त्वथेमा विद्वा; पृतना जयासि । ऋऽ ८,९६६.७ 


(ख) क्व स्यावो मरतः स्वधासौयन्मामेकं समधत्ताहि हत्ये । ऋ० १,१६५.६ 
एवं ८.७.३१ 





ध घनं वृत्राणां जनयन्त देवाः । ऋ° २,४९.१, दस्यु हत्याय जज्ञिषे । १,५१.६ 
२. मृखादिन्द्रचाग्निरच, ० १०,९६०.१३ 

1 ऋ° ६.९६.५ 

५ शत० ११.१.६.१४, तै० ब्रा° २.२.१०.१ 

॥: ० ६,५५.५ 

७. ईहैन््राणोमुपह.वये, ऋ० १.२२. १२ तथा १,१०६.६. 


भ्रातुः पूत्रान्‌ मघवन्‌ तित्विषाणः | क्र० १ २,५५.१ 
९ जातं यत्वा परि देवा अभुषन्‌ । ० ३.५ ९8 - 

१०. ० १०.१० १.१२ एवं ४५.१८.१० 

११. नलैमिनी० ३.१९ € 




















प्रतिनायक : मूल एवं विकास / ११ 


इन्द्र कौ उदारता 
इन्द्र का चरित्र दलौरोद्धत नायको लैसा है । अतः उमम धरता कै साथ उदारता 


। क्रा भो महान्‌ गुण विद्यमान है। वंह सदा देवों भौर मानवो कौ सहायता के निमित्त 


उद्यत रहता है । दध्यञ्च को मधुविद्या का दा, £ पुत्राभिलाषिणी वशध्रिमती को पृत्रदान, 
आर्यो को परथिवो दान, इतना ही नहीं अपने उपासको को वह द्रविण-दान भौ करता 
है । अनेक एतिहासिक पुरुषों यथा, यद्‌ ओर तुवंश जाति के शासको को सरित्‌ संतरण 
कराने की कथा भी उसको उदारमना ्रवरत्ति की ओर संकेत करती है । क्षियो, आयं- 
्ञाघकों एवं अन्य उपासको के लिए उसके मने असोम दया है, वह्‌ इन सभीका 
सहायक एवं आश्रयदाता दै । इम न्दं मे अभिज्ञानशाकुन्तल के उदारमना दृष्यन्त का 
स्मरण हो आना स्वाभाविक है जो घोषणा करता है-- 

“येन येन वियुज्यन्ते प्रजा स्निरधेन बन्धुना । 

स स पापाहे, तासां दुष्यन्त इति घुष्यताम्‌ । । शाकरु° ६.२३ 


इमौ महान्‌ गृण के परिप्रेक्ष्य मँ ऋषियों ने उसे "मघवन्‌ उपाधि से अट्‌कृत 
किया] कोथ महोदय भौ उसकंः "मघवन्‌" उपाधि मे एमी हौ उदारता के दक्षन करते 
हण कहते है, “इन्द्र अपने उपासको के साथ मित्र, भाई, पिता, माता लैसे निकट सम्बन्ध ` 
च॑ आति है 1 उनके (कौशिक विशेषण से ज्ञात होतादै कि वे कूशिक-कूल के कुल-देवता 
चे) वे उदारता मे अनुपम ह| अतः मधवन्‌ की उपाधि तो उनका अभिधान हौ बन 
गयौ है । उनकी उदारता पत्तियां एवं अपत्य दिलाने तक पञ्चो हई है २ ।' किन्तु यह 
कहना अनुचित न होगा कि उसको उदारता एवं सहजता के कारण ही देवता ओर मानव 
सभौ मै एक प्रकार की निष्कमंण्यता व्यात्‌ हो गयौ थो, अन्यथा एक गतं मे गिरा हु 
कुत्स उससे गतं से निकालने को प्राथंना क्यों करता” । 


इन्द्र का अहङ.कार एवं दषं 

उसके स्वगत भाषणों मे उसकी शक्ति का दपं अत्यन्त प्रखर टै । इयम सन्देह 
नहीं कि वह वोर है किन्तु उसका बखान उसके अहंभाव कौ अभिव्यक्ति है । उसने आर्यो 
कोभूमिदी या दिलायी, सते जल दिया, प्राणियों को उसने धन दिया, इघका समथंन 





१, ऋऋ. १.४.१३, १४. एवं १,१५९.१९. सायणभाष्य तथा त्रम्वेद कथा, 
पृ ३-६ 

२. ऋ १,११६.१३ 

३, व° ध द० भाग २, पृ १६३ 

४. इन्द्र कुत्सो वृत्रहणं शचीर्पाति काटे निवाङ्ह ऋषिरह्‌ वदूतये । ° १,१०९.९ 





१२ / संस्कृत नाटक मे प्रतिनायक 


ऋषिगण भी अपनी ऋचाओं में 
चाओ मे कर किन्तु इः । 

र ते है, किन्तु इन्दर क क्थन की विधा बङी 

अहं भूमिमददामार्यायाहं वृष्टि दाशुषे मर्त्याय । 

भहमपो जनय व।वशाना मम देवासो अनु केतमायन्‌ ॥ 

अह पुरो मन्दसानो व्यैरं नव साके नवतीः शम्बरस्य । 


हा कै प कै भ यिग्वं 
राततम वे य सवताता पि दवदासम त सदावम्‌ | त° ४.२ ६२,३ 
¢ = क । 


इण््रने दम्बर कं & ब 
उदूषोष वह स्वयं त 7 भारा, उसके दुगं जीतकर अतिथिग्व को दिये यदि इसका 
काकं षठ सण, न करता तो मो यह समौ को जातं होजाता किन्तु तब उसको € 


॑ धकर > वै गी रह | 
जपने अधिकार के सम्बन्ध मं यहां तक कहता है हे। र्हं जाता | वहु वहण सै 


भा नर, स्वश्वा वाजयन्तो मां वृत्ता; समरणे हवन्ते । 


क्‌ णोम्याजिं | 

¢ ज मधवाहमिन््र इयमिं रेणममिभृत्योजाः ॥। ऋ० ४,४२.५ 
अथां सं - च ~ र 

अह वान ब है 3 सन्नद्ध वोढा हमारा अनुगमन करते > वे मेरा 

क) ¦ हम महान्‌ शक्ति सम्प्र गृ अ करते है मेरा हो 

देते हैं ।' < भरमम हम धूल उड़कर रखं 
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न द्रम शक्तिके, शारीरिक शक्ति के उन्माद कौ 
सम्बन्ध मे अं | दिश्या 
कि वह टका 1 ए अभिव्यक्ति न्ुन है । इसके दौ कारण है, एक तो यह्‌ 
ई "+ ©, इसर्‌ वह्‌ स्वयं अपने सम्ब मं स 
हे । इस कारण चृषियों को प्रदा म 7 सम्बन्व मं कुछ के, ते स्थल बहुत कम 
अमाय मिलते 8 । ९ `` नयास्तिया मं हो यत्रतत्र उसके दोनों प्रकारके अहंभावके 
~ ~ १1 बह हं किसे अधिका जिह $ 
शि कथन जिन्हं हम यदि इन: 
उसके दपं अथवा अहं कः ~ 
चा अह्कारल्पमें ग्रहण करते, ऋषियों द्वारा उक्त होने के 


17 कारण अिशयोक्तिः के =, > मिने जाते ड 
ए ~ शवीक्ति ?<१म गने जाते ह । किर भो इनद्रके चरित्र में दपं 
` 71 जाद सभो गुण विद्यमान हं । क्र 


अपेक्षा बुद्धि, विद्या अथवा 


1 8 ता, 
। ~न न= 


= --  -ज-~ 
=== =-= 
-- ~ ~` ~अ 


उसे दरषरों द्वारा न करिये जा सकने योग्य का 


के निमित्त किसी नव्यमोगं 
( व्यमा को खोज करताहै, कि 
।: कर दुगंम मागं , 2» कन्तु अपने परक्रम ओर शरि 
| क्त वु ध ५११ म व्यमाग को खोज तथा अकरणोय को के र 
||| । एव प्राणो को उसे चिन्ता से नहीं है कः 


॥ जज 


यं करने हैँ अतः वह अपनो उत्पत्ति 


दपः शोर्यादिमदः-नाट्‌यदपंण १.८ का वत्तिभाग 





~" "क चना 


प्रतिनायक : मूल एवं विकास / १३ 


नाहमतो निरया दुगंहेतत्तिरइचता पाहर्वान्निगं माणि । 
बहनि मे अकृता कर्त्वानि युध्ये त्वेन सं त्वेन प्रर्छे ।। 
परायतीं मातरमन्वचष्ट न नान्‌ गान्यतुन्‌ गसानि। ऋ: ४,१८.२३ 


एक स्थल पर जिसे अनेक विद्वानों ने, इन्द्रः एवं वरुण के मध्य, वाग्युद्धके रूपमे 
देखा है,! हम पाति है कि इन्द्रको अपनी शक्तिकाही नहीं विद्या ओर वबृद्धिकाभो 
अहंकार है, वह॒ कहता है- 


अहमिन्द्रो वरुणस्ते महित्वोर्वो गभीरे रजसी सुमेके । 
त्वष्टेव विद्वा भवनानि विद्रा नत्समेरयं रोदसो धारयं च ।। ऋ० ४.४२. 


अर्थात्‌ (इय महान्‌ गम्भीर एवं दुर्गम द्याव) प्रृथिवो पर इन्द्र" मही हृं । वास्त- 
विक वरुण? (त॒म नही) मै ही हं । त्वष्टाकौ भाति सम्पूणं विद्व कै प्राणियों को 
ररित करने वालार्यै हौ ह । विदान्‌ मै हहं भौर इष चराचर जगत्‌ को ध।रण 
करने वाला भीर्महौहं।' 


इमो मनःस्थिति मे एक बार हम इन्दर को पुनः पातेर्है। सोमके उन्माद मे 
वह अपने दान एवं से हौ शारीरिक शक्ति के अतिरिक्त अन्य शक्तियो द्वारा सम्पन्न 
कर्मो कौ चर्चा करता है । वह्‌ कहता है कि द्यावाप्रृयिवौ दोनों मिलाकर भो उसे 
समान नहींदै। इसे हौ वह बार-तार कहता है *-- 
नहि मे रोदसो उभे अन्यं पक्ष' चन प्रति । कुवित्सोमस्यापामिति ॥ 


अहमस्मि महामहोऽभिनम्यसुदो षितः । कु वित्सोमस्यापामिति ।। 
ऋ० १०.११६.७,१२ 





१. कौथ-वैऽधण्दर, पृऽ १११ (भाग १) एवं मैकडानल-वे° देवज्ास्त्र, प्र° १५७. 

२. “य इन्दति परमैश्यंवान्‌ भवति स इन्द्रः परमेश्वरः । इदि परमैश्वर्यं इम धातु 
से "रन्‌" प्रत्यय करने से इन्द्र शब्द सिद्ध होता है स्वामिदयानन्दकृतसत्याथं- 
प्रकाश, समुल्लास १, प° ११ (आयं साहित्य प्रचार टस्ट दिल्लौ-७) 

३. वरन्‌ वरेण, वर ईप्सायाम्‌ इन धातुओं से उणादि “उनन्‌ प्रत्यय होने से "वरुणः 
शब्द सिद्ध होता है। यः सर्वान्‌ शिष्टान्‌ मृमृक्षन्धर्मात्मिनो त्रणोत्यथवा यः 
रिष्ट मुृक्ष भिरधर्मात्मभि त्रियते व््येते वासं वरुणः परमेश्वरः । अथवा वरुणो नाम 
वरः श्रेष्ठः । देखे सत्याथं ० पृ १०, ११ 

४, ऋऽ १०.११६ वां सूक्त (यहाँ इन्दर के चरित्र मे आत्मदलाघा के साथ क्ति का 
दपं एवं बौद्धिक अहंकार, तीनों के एक साथ दशन होते हैँ । देखे--वेदिकदेव- 
शात्र-मैकडानल (डा०सूयंकान्त कृत अनुवाद) प° १५८ 





१४ / संस्कृत नाटकों मे प्रनायक 


इन्द्र को विकत्थना 

ऋग्वेद में एमे अनेक सूक्तं एवं ऋचाएं ह जहां हमे इन्द्र कौ विकत्थना; आत्म- 
श्लाघा के दशंन हाते हैँ । किन्तु उसके दम्भ, दपं एवं आत्मशलावा के मध्य अन्तर कर ` 
पाना अत्यन्त कठिन कायं है । इसमें दो मत नहीं हो सकते कि इन्द्र कै सम्बन्ध में 
ऋषियों ने जो कुछ कहा है वह कहीं-कहीं परस्पर विरोधो दै पुनरुक्त हैँ एवं यत्र-तत्र . 
उनम अतिगयोक्ति है, विन्तु एसे हो तथ्य इन्द्र स्वयं भौ कहता है-- 


अहं मनुरभवं सूरय्चाहं कक्षीवां ऋषिरस्मि विप्र; । 
अहं कुंत्समजु नेयं न्य॒जजे ऽहं कविख्शना पत्यता मा ।। ° ४,२६.१ 


मेहो मनुहं, महो सूयं हँ कश्चोवान्‌ ऋषि मै हो हं । कवि उशना एवं 
अजुनो पुत्र कुत्सर्मैहोहं। अतः हे ऋषियों] तुम सव्र मे हो देखो ।' उसको एेसौ 
अत्मदलाधा क) तुलना में संस्कृत नाटकों मे प्रस्तुत किसी भो नायक, प्रतिनायक को 
आत्मरलाधा को नहं रखा जा सकता । परद्ुराम, रावण, दुयोधिन, भोम, घटोत्कच, 
चाणक्य, राक्षस कोई भो उसमे अधिक विकत्थन नहीं है । वह्‌ कहता है- 


अह्‌ ह्य ग्रस्त विषस्तु विष्मान्विदवश्य शव्रोरनमं वधस्नैः; ॥ ० १,१६५.६ 


जगत्सृष्टि, यावापृथिनो का धारण एवं देसे हो अन्य कर्मो के सम्बन्ध मे उसके 

कथन उसको विकत्थना के ज्वलन्त प्रमाण है! | सोमपानं के परचात्‌ उसके स्वगतं 

कथनो वाले सूक्तं मे उसको ठेनो भावनाओं को सफल अभिव्यक्ति हई है । इस प्रकार 

` वरुण एव इन्द्र के विवाद के प्रसंग मे, वरुग तथा अन्य देवों द्वारा सम्पादित कर्मो को 
इन्द्र, अपने साथ जोड़ लेता है २ । 


इन्द्र को असहिष्णता 


इन्द्र को असदिष्यगुता अत्यन्त प्रबल है। देवता वै चाहे सूयं हों, वरुण, 
हों अथवा मरत्‌, इन्द्र किभोकोभो अपने से श्रेष्ठ मानने का अभ्यस्त नहीं है। 
पणयो से उसके संघे के पोछे भो उसकौ अ्हिष्णुता हो है । घनधान्य से भरपूर होते 
हए भो पाणिजन यज्ञ नहीं करते फिर भो देवत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैर | इन्द्र 
को गुनौ सरमा, पणियों के समोप उसका सन्देश लेकर जात) है । पणिमण इन्द्रके बारे 


मे अपनो अज्ञता प्रकट कर उका अपमान करते है । इतना हो नहींवेसरमा को 


॥# 


६. ऋ° १,१६५.८, १० तथा ऋऽ १०.४० तथा ५६ सूक्त 
२ ऋर ४.४२.१-६ 
३२, ऋ० १,१५१.६ 
















प्रतिनायक : मूल एवं विकास / १५ 


भन देकर अपने वदा में करना चाहते है! । अततः वह्‌ युद्ध मे उनका संहार करता 
है९ । एक उत्तरकालोन कथानकं के अनुसार एक वार कृत्स इन्द्राणी के समक्ष 
अपने को इन्द्र के समान मानने का दुःसाहस कर वैठता दै, जिससे इन्द्र क्ष्‌.ज्व हौ उठता 
ह ओर कृत्स को, जो उत्तर वेदिक कथाओं के अनुसार उसका पुत्र भौ है; प्रकारन्तर से 

। दण्डित करता है । वह्‌ कृल्प को यज्ञ-फल को प्राप्ति नहीं होने देता ओर उसके पुरोहित 
 सुश्रवाके पुत्र को हत्या कर डालत्ता ड। इसी प्रकार अपने कोदेव मान बैधने वाले 
" शम्बर को वह॒ उचित दण्ड देकर अपनः असहिष्णुता का ज्ञापन करता है । उसकी 
बीरता के परिगरे्य मे यह्‌ उसका एक अनिवायं गुण है, जिघके उल्लेख क्रम्ेद मे सर्वत्र 
 तिखरे पडे टै. । 
इन्द्र की माया एवं छट्रमपरायणता 
{3 छल-छद्‌म,नोति के हो अङ्ग ह ओर उपयुक्त स्थल पर उनका प्रयोग भो अनैतिक 
। नहीं है; विशेषकर उस अवस्था मे जतरेकि प्रतिदन्धो ने छल-कपट को अपनी रणनोति 
काङ्ग बनारला हो । कोथ महोदय ने माया को छल अथवा शद शक्ति का पर्याय 
भना है । सायण भो इसे कहौ शक्ति तो कहीं छलकपट का पर्याय मानते ह । एसे 
 भायावियों से लोहा लेते समय इनदर को अनेक बार छलक्षट का जि लेना पड़ता है ° । 
जयद्रथ वध के लिए जिस प्रकार कृष्ण ने अपनो माया सेसूयं केचक्र को रोक दिया 
(शा उसो प्रकार इनद्रने कृत्स को शुष्ण जे होने बाले युद्ध मे पिजथ दिलाने के लिए सूयं 
क चक्र को तोड डाला । इन््रका प्रतिदन््रौ नमुचि भौ महान्‌ मायावो है । इन्द्र 
१ † उसके वध के लिए समुद्रफेन को अपना अस्त्र बनाता ह १० | एकं परवर्ती आख्यान के 


। | १. कोड डिन्द्रः सरमे का हृशौका यस्येदं दूतोरसरः पराकात्‌ । 
४३ आ च गच्छान्मित्रमेना दधामाथा गवाँ गोपतिर्नो भवाति }। ऋ १०,१०५.३ 
1. ऋ० ६.३६.२ 
३. नेमिनो° ३.१६६) इन्द्र कृत्स को समरूपता के लिए देखं-ऋ° १०.१०८.३ 
। ४, ० ७,१८.२९० 
५, ० ४,२३.७, १,५७.६; ८,७६.१ 
। ९. वैशध्रग्द०, पृ २८७ एवं ऋ० ५.३०.६ तथा ऋ° १,५१.५) २.१७.५ पर 


सायण भाष्य 

वै°ध°्दऽ, प° ३०६ 

। ए. छछ° १.१०५.४ एवं ६.३१.३ 

कि ९. नम्या यदिन्द्र सख्या परावति निबंहयो नमुचि नाम माधिनम्‌ । ऋ° १,५३.७ 
, अपां फेनेन नमचेः हिर इन्द्रोदवतंय 1 ऋ° ८,१४.१३ 


१ © 





, 
[न 
॥। 































६. त्वं सद्यो अपिबो जात इन्द्र मदाय धोमं परमे व्योमन्‌ । ऋ° ३,३२.१० 


१६ / सस्कृत नाटकों में प्रतिनायक 


अनुसार इन्द्र एवं नमुचि के मध्य एक संविदा थो जिशके अनुसार इन्द्र नमुचि को दिन 
अथवा रात्रि मे किसौ भो अस्त्र से नहीं मार सकता था । अतः इन्द्र॒ उसे गोधूलिबेला में 
समुद्र फेन से मारता है? । एक वार नमुचि ने इन्द्र को युन्दरियों के जाल मे फंसाने का 
उपक्रम किया किन्तु इन्र ने सुन्दरियों को वश मे करके, उसे परास्त किया र । इन्द्र का 
अनन्यतम प्रहद्रन्रौ वृत्र भो महान्‌ मायावौ है। जिसे इन्द्र॒ अपनी माया से मारता हैर्। 


यहां तक कि धुनि एवं चमुरि लैसे उसके छोटे-छोटे प्रतिदन््रौ भौ भायावौ है,.4 
जिन्हे इन्द्र दभीति के लिए एक साथ निद्रामग्नं करके मारता है । इस रूपमे हम ` 
पति ह कि इन्द्र जितना उदार है उतना ही मायावी । वह शठे शाल्व की नीति 
जानता है ओर यथेच्छ रूप धारण कर सक्ता है* | 
इन्द्र को चञ्चल चित्तवृत्ति एवं व्यसन 





अपने धौरोदत रूप में इन्द्र एक चञ्चल चित्तवृत्ति वाला नायकं है । सोमसे भरे ' 
चषकं देखकर वह अपने मन को रोक नहीं पाता । ` वह उत्पन्न होते हौ सोमपान करता ` 
हैः । चोरौतो वह पणियों कोभ करता है किन्तु सोम के लिए उसका चौर-क्मं ` 
जग विस्यात है“ इभी के लिए वह पिता कावधकरताहै मौर देवों से वैर लेता है। ` 





वेदिक धमं एवं दशान, पु० १६१ एवं टिप्पणी 
२, स्त्रियो हि दास आयुधानि चक्रो । ° ५.३०.६ । 
३. नि मायिनो दानवस्य. माया अपादयत्‌ पपिवानत्युतस्य । ° २.११.१५ तथां ` 

१०.१४७.२ ` । 
प्रमायाभि्मापिनं सक्षदिन्द्रः | रऽ ५.३०.६ 
तुलना करे--त्रजन्ति ते मुढधियः पराभवं भवन्ति मायाविषुये न मायिनः। 

--किराताज्ु नयम्‌ । 

उसको माया के लिए अन्यत्र देखे ; रऽ १,८० "9 २११. 
स्वप्नेनाभ्युप्या चमर धनि च जघन्य दस्युः प्रदभोतिमावः । ० २,१५.६ 


^* उग्रस्तुराषाडमिभूत्योजा यथावशं तन्वं चक्र एषः । ऽ ३,१५८.४ 
रूपंरूपं मघवा बोभवीति-- ° ३.५३.८ 
रूपंरूपं प्रतिरूपो वभव-- ० ९६.४७.१८ 
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त्ऋ० ५.१४. 
° ८.४.४ 





प्रतिनायक : मूल एवं विकास / १७ 


सोपान एवं प्रशंसा के गीत उसके धैयं को हिला देते ह । इसके व्याज से उससे सभी 
कायं सम्पन्न करा लेना सरल है! वह॒ स्वयं भो इस तथ्यकोस्वौकारताहै कि सोम 
के बाद वह श्चोताओं कौ स्तुतियों पर वैसे हौ दौडता है लैसे गाये बडा के पीछे 
दौड़ती है :- 
5 उप मा मतिरिस्थित वाश्चा पुच्रमिव प्रियम्‌ 1 कुवित्सोमस्यापामिति ॥ 
-ऋ° १०,११६.४ 
वस्तुतः सोमपान, जहां तक उसके धार्मिक उन्माद का कारण है, प्रशंस्य है 
किन्तु इसमे सन्देह नहीं कि उसके उन्माद मे इन्द्र॒ यदाकदा अनुचित कमं भोकर 
डालता है । 
इन्द्र के सम्बन्ध मे उत्तरवेदिक काल मे प्रचलित गौतमपत्नि अहल्या कौ कथा 
अथवा उसी तरह को अन्य प्रेम-गाथाओं के लिए वेदों एवं ब्राह्मणों मे पर्याप्त सामम्रौ 
उपलब्ध हो जाती है१ । ऋभ्बेद के आवे मण्डल के ६ सक्तमे अपाला इन्द्र को 
सोम का लोभ देकर अपनी मनोकामनाएं पूरं करा लेती है । यद्यपि वहां इन्द्र के 
आचरण को सन्देह की दृष्टि से देखने मे अनेक दोष एवं विवाद हो सकते ह॑ किन्तु 
सोमपायी इन्दर के सम्बन्ध मे, जो वरुण की भांति नैतिकता का ठेकेदार भौ नहीं है ओर 
जिसके लिए अथर्ववेद एवं अन्य परवर्ती साहित्य भे एसे उल्लेखं मिल ही जति रहै, 
अच्रिपुत्री अपाला के साथ सम्भोग कौ सम्भावना को अस्वौकारा भो नहीं जा सकता) 
सम्भव है यह उल्लेख अथवा आस्यान इन्द्र एवं अपाला के एेसे सम्बन्धो का शिष्ट प्रस्तुती- 
करण हो । किन्तु सायण ने इसमे इन्द्र॒ कौ चञ्चल चित्तवृत्ति के ही दक्षन किए हैर । कोथ 
महोदय भौ इस आस्थान में अस्पष्टरूप सेएेसे हौ संकेत पाते हैर । बृहद वतामे तो 
इस आख्यान को ओौर भी स्पष्ट किया गया है :-- 
अपालात्रिसुता त्वासौत्‌ कन्या त्वरदोषिणी पुरा । 
ताभिन्द्रश्चकमे दृष्ट्वा विजने पितुराश्रमे । ६.६६ 
यहाँ ऋग्वेद के उल्लेख के विपरीत स्वयं इन्द्र कीं रति-याचना का उल्लेखं टै \ 
जिसके फलस्वरूप वह तीन वरो का प्रतिदान पाती है* । 
इसी प्रकार बृहद वता व्यंस नामकं दानव की ज्येष्ठस्वसाके साथ इन्र के 
ठेसे हो सम्बन्धो की ओर एक स्पष्ट उल्लेख करता है 1 उधर लैमिनोय्राह्मण इन्द्र॒ को 


१, अहल्याया ह मैत्रेयुयाः (इन्द्रः) जार आस । 

--शत० १.१, एवं ३.३.४.१८ जैमिनौ २.७६ 

चर ८,६१.४ पर सायण भाष्य--संगम शब्देनन्द्रोऽपालामचकमतेति" 
वेऽधञ्द०, पृ १६४ (प्रथम भाग) 

द्रष्टव्यः बृहद्‌ वता, अध्याय ६.६६-१०८ 


बह वता अध्याय ६.७६-७७ 
र| 


र< ०. ४ © ~, 
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 सोमपान के परचात्‌ दृष्टिगत उन्माद अधिकतर धा्मिक उन्माद है। वह्‌ सोमपानके । 
१. नेमिनीः २.७९, प° १६१ 





र 
३. नेमिनीः ३.२४६ देखे -वें ०ध०्द०, पृ० १५५ पर टिप्पणी सं° ६ 
र 


१८./ सस्कृत नाटकों में प्रतिनायक 






अहल्या जार'! एवं दधंजिह्‌ वी के प्रेमी र के रूप में पकारता है । जहां वह्‌ अपना रूपं 
छिपाकर क्रमशः गौतम एवं सुमित्र कारूप धारणं कर अहल्या एवं दोघंजिह.वी के माथ 
अभिगमन करता है । नेमिनीयत्राह्मण मे हौ क्षत्रपत्नि उपमा के समक्ष इन्द्र के प्रकट 
होने को कथामें भी विद्रानोंने एसे हो संकेत देखे हैर । अथर्ववेद म भो इन्द्रके एसे. 
चरित्र के सम्बन्ध मे एकं कथा मिलतो दै जहां एक आसुरो दवारा इन्द्र को देव-स्थान ` 


से च्युत करने का उल्लेख है :-- । 
येना निचक्र आसुरीनदरं देवभ्यस्परि । ` ॥; ॥ 
तेना नि कुवे त्वामहं यथा तेसानि सुप्रिया ।। अथव ७, ३८.२ । 


इत रूपमे हम पति कि इन्र का चात्र उसको चञ्चल चित्तव्रत्तियो घे धिरा # 
नितान्त मानवोय है ओर नाटकोय हृष्टि से धौरोद्त नायक के अति निकट है, किन्तु इन्र # 
के जिन गुणों को चर्चा हमने पिछली पक्तियों मे कोवे उसके चरित्र की गौण विरेषताएं 
अथवा गुण हं । जव कि भ्रचण्डता किवा प्रतापवत्ता अथवा वौरता उसके रग-रग मे ह 
भरो है । अतः वहो उसका प्रधान गुण है | | ¡१ त 
इन्दर का प्रचरड तथा उद्धत स्वरूप 


जिस प्रकार धीरोदात्त नायकों मे चरित्र कौ उदारता, धीरललित मे लालित्य को ॥ 2 
परानता ओर धौरशन्त मे दम की प्रचुरता रहती है इसी प्रकार धीरोद्धत नायक तें ` 
दधत्य का प्राधान्य रहता है । यह ओढत्य मात्र विष्वंसकारी भी हो सकता है एवं 
स्जनात्मक भी । शब्दान्तर से इसे हो ओदत्य-आदशोन्मख गौर ओौढत्य-आदशं प्रतिमुखं 
भोकहाजा सकता है । विरवामित्र (त्रिशंकु के प्रसंग मे), परशुराम, रावण, वालि, 
दुर्योधन, शकुनि जैसे धोरोद्धत चरित्र दूसरी कोटि मे रखे जा सकते है जो जन्तमें . 
अपेक्षित आदशं को ओर उन्मुख होते हँ । जघेकिं अजुन, भोम, लक्ष्मण एवं घटोत्कच, 
चाणक्य एवं राक्षस जैसे अनेक चरित्र हमारे कथाओं, काव्यो एवं नाटकों मे भरारम्भसे 
अन्त तक्र आदशन्मुख धोरोद्धत नायको के रूप म दृष्टिगत होते टै । 


इन्रके चरित्र मे जो ओदढत्य दष्टिगत होता है.वहं आदद है ओर विशेषकर 


1 


क्क "क ह ् १ च 1, 
नो ४५७ 









नैमिनोः १,१६१- १६९३, पृ° ६७-६८ 







काठकसंहिता के अनुसार व्ि्चिस्तगा नामक किसौ दानवो के चक्कर मे फंसकर 
इन्द्र असुरो के बौच रहने लगे धे ओर वरहा वे अपनो माया का पूरा उपयोग कर 
स्वरयो मे स्त्रीर्प से तथा पुरुषों मे पुर्ष रूप धारण कर विचरते थे । 

--वे०३०शा०, प° १३६ 







प्रतिनायम,; मल एवं विकास / १९ 


श्र्नात्‌ क्या नहीं कर सकता ? इस तथ्य सेसभी देव एवं ऋषिगण परिचित हैँ । वेसे 
उसको प्रचण्डता* के लिए सम्पण ऋग्वेद{साक्षा ह्‌ उसको स्तुतियों म, उसका उदारता 
साथ-साथ उसकी प्रचण्डता ओर वीरता केनगोतउत्कोणं हैँ । सुपुष्ट एवं आजानु 
+ वाले, विशालकाय अतएव विशाल उदर, २ स्वं वणं ‡ एव लम्बा-भूरो दाढ़ी 
एवं मखो से सुशोभित इन्द्र का वणंन किसौ महाकाव्य के नायक के समान प्रभाव- 
शाली है । उसके अस्त्र के खूप में उसके तोक्ष्ण वज्र का उल्लेख बार-बार हुआ है । 
इसौ कारण उसे वज्रो; वज्रबाहू भो कहा गयादहै। ऋग्बेदमे इन्द्रके धनुधंरसरूपके 
भो दशंन होते है * जिसके बाण अत्यन्त तीक्ष्ण, स्वर्णाभ एवं सहस्रो पखों वाले हैँ । उसके 
हाथों मे श्रकुराके भो दशंन होते हँ जिससे वह प्रमुख रूप से धन दान करता है एवं 
सत्रुविनाश का कायं लेता है< । धोरोद्धत नायकं के निर्धारित गुणों मे चण्ड या प्रचण्ड इस 
गुण का तात्पयं उसके क्रोध अथवा रोर स्वभावसे है । इन्द्र का क्रोध अत्यन्त भयानक 
है । प्रतिद्रन्द्ियों से युद्ध के प्रसंग मे उसके क्रोध को अभिव्यक्ति सुतरां हुई है । ओर उन 
प्रसंगो मे उसका प्रचण्ड रूप देखने योग्य है । 


इस महान्‌ देवता के चरित्र मे संस्कृत काव्यो अथवा नाटकों के धोर।द्वत नायक 
के समान ओौद्धत्य कौ प्रधानता है । देवाः धोरोद्धताः' को मान्यता यद्यपि इन्द्र के अतिरिक्त 
मरुत्‌, अभिनि एवं ब्रहस्पति के चरित्र पर भो घटित होती है किन्तु इन्द्र के चरित्र पर 
बह जितनी सटीक है उतनौ किमी अन्य पर नहीं । ग्वेद में इन्द्र क। चरित्र कहीं-कहीं 
इतना उद्धत होउठाहै किं वहु किस प्रतिनायकके समान प्रतीत होने लगताहै। 
संस्कृत काव्यो एवं नास्कों मे जहाँ कहीं प्रतिनायक का चरित्र उभरा है, नायक प्रायः 
धोरोद्धत है । ओर उनके चरित्र मे ओंद्धत्य का पक्ष कटौ-कहीं ¦ इतना सबल हो उठता है 
किं नायक कौन है ओर प्रतिनायक कौन हैः ? 


ऋ० ६.१९.३ 
च्र°० ३,३६.८ 
च्ऋर० १,७.२ 
ऋ० १०.२३४ 
तुलना करे, वाल्मोकिः १.८-१६ 
" च० १०.४४.३ 
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मध्यमग्यायोग (घटोत्कच अथवा भौम) । 
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ऋग्वेद मं इनदर सोमधान के बाद जितने कृत्य करता ह उनमें कुछ महनोय 
कार्यो के अतिरिक्त एसे भो ह जिनमें मृच्छकटिक के 'शकार' के चरित्र का आभाग 
होने लगता है । सोमपान के वाद निश्चय ही उसकी शक्ति मे अभित्रद्धि होतो हैर फिर 
भो उसका चौ रकम ९ शल्य नहीं हो सकता । इसी प्रकार इन्र द्वारा उत्यनन ` हौनेके 
निमित्त किसो अस्वाभाविक मागं कौ खोज उसकी उदृण्डना का परिचायक है | इन्दर 
को उदृण्डता का इससे बड़ा प्रमाण क्या हौ सकता है कि वह अपने पिताकोवैरोंचे 
` उठाकर पटक देता है ओर उनका वध कर देता है“ एते इन्द्र को हम मानवीय रूप 
मे देखे तो काई अनौचित्य न होगा । वसे संस्कृत नाच्चपरम्परा ज विवेक, मोह जैमे 
भावों का मानवीयकरण अपारम्परिक नहींहैओौरनहौदेवोंकोी रङ्खमञ्च पर उप 
स्थिति कोई आण्चयंजनक धटना है फिर भौ तुलनात्मक दृष्टि से देखने पर देवो कौ ¢ ` 
मण्डली में इनदर हौ (ऋरवेदिक) एसे गुणों से मगुवत है जिसमे नाटकोयतता का सन्निवेश ॥ ` 
अपने उच्चतम शिखर पर दै। , . भि 
यज्ञो के लिये नियमित वृष्टि, शस्यसम्पदा को अविरल उत्पत्ति, गौओं का दुग्ध 
ये कुछ ठेस वस्तु है जो जीवन के लिए नितान्त आवश्यक ह । स्वाय॑वा इन्द्र आदि ॥ 
देव, ऋषियों को यह वस्तु सदा सुलभ कराते रहते है । इन्द्रादि देवों क प्रमुख प्रति- ¢ 
हन्द्रो इन वस्तुओं को प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करते है । जिससे किं देवों को उनका यथेष्ट ई 
भाग नहीं मिल पाता । वस्तुतः यज्ञबाधा के कारण असुरो को सीधो प्रतिद्ह्छिता ्षियो ¢ ` 
सेह जैसा कि हेम कालान्तर में रामायण, महाभारत एवं पुराणों के युगम देखते है 
किन्तु अपनी प्रतिदरन्दरिता को निरीह ऋषियों ने अपने रक्षको पर थोपा है। रामायणे 
ऋषि विश्वामित्र यज्ञोको रक्षाके लिए राम की याचना करते द° । यह ऋषि विश्वा 
मित्र का पलायन नहीं है । वस्तुतः विश्वामित्र क्षत्रिय होते हृए भी युद्ध से बचना 
चाहते हैँ क्योकि वे ऋषि कमंकोहौ उपयुक्त समभते हैँ । अतः चाहे कल्पना हो अथवा 
सत्य, देवताओं का युद्धभूमि में जवतरण ्रृषियों कौ कमं सम्बन्धो आस्था का प्रतीकं 
है । देवता भौ कमं करते ह; अपने फल के उपभोग के लिए, यह एक गढाथं है; इन 
संघर्षो के पीछे | 
ऋ० ४.२६.१ 
° १,१०.११ 
जामृष्या सोममपिबश्चमू सुतं ज्येष्ठं तद्दधिषे सहः । ्रू० ८.४.४, ३,४८.४ 
ऋ० ४.१८.२ पर देखे सायण भाष्य 
कस्ते मातरं विधवाम चक्रच्छयु कस्त्वामजिध सच्चरन्तम्‌ । 
कस्ते देवो अधि मार्डीकं असोद्‌ यत्प्रक्षिगाः पितरं पादगृह्य । ऋ० ४,१८.१२. 
मैकडानल-वेदिक देवशास्त्र-पु० १५८ 
वाल्मीकि : बालकाण्ड १६.४८ एव्रं रघुवंश-१ १.१ 
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द्र का प्रचण्ड तथा पराक्रमो स्वरूप ब्रुत्रविजय एवं. अहिमदन के अवसर पर्‌ : 
षते को मिलता है । वज्र उनका अमोव अस्त्र है जिसके प्रहार से च.लोक एवं पृथिवी 
नक मे हडकम्प मच जाता है" । युद्ध एवं संवषं से सम्बन्धित ऋरचाओं मे; बज्ञो प्रभाव- 
ए-भाषामे, ऋषियोंने इन्द्र के पराक्रम का उल्लेख किया है । ऋग्वेद के प्रति- 
कवे चाहे क्षणभरकेलिएटहौ ण्यं हों रषि उनको भो शक्तिको कम कर्के आंकने 
अभ्यस्त नहो है; जैसा कि हम परवर्ती काव्यो एवं नाटकों मे पाते है। इस कारण 
इद्रके उद्धत चरित्र, उसके पराक्रम ओर वोरखूप को उभारने मे कषिनाई नहो हई 
। अततः इन्द्र के ये प्रतिद्रन्द्रौ हौ उसको महानता के कारण है| 


ह । 


 इन्द्रका क्रोध काल के समान सब पर अपनी छाया छोडता है, अतएव ऋषिगण 
# उसके क्रोध से भयभोत्त रहते हँ । इन्द्र कौ प्रतिद्रन्द्िता देवों से भौ है । वरुण, भरत्‌, 
इ। एवं सूय के अतिरिक्त त्वष्टा भो उसके क्रोध से कांप उठते अर्बुद को वहू 
्ु # नृं सता पूवकं अपने पैरो से मल डालता हैर । बह सुदास के निमित्त तो चियासर 
नार छः सौ विरोधियों को मारता है । अपने प्रतिद्रन्दियों के नाके लिए इद्र 
उचित अनुचित सभौ प्रकार के काम करता है । वह्‌ कुत्स के लिए शुष्ण के गुप्त स्थलों 
(र प्रहार करता है“ । शम्बर को ऊंचे पवंत से नोचे गिरा देता है ओर दास नमुचि. 
शिर को मथ डालता है* । इन्द्र इतना शक्तिशाली एवं पर क्रमो है कि विन के 
कर डालता हैः । एक अन्थ स्थल पर इन्द्र दारा अपनी माया से तोस . हजार दासो को 
भरने तथा रज्जु (माया) के बिना हो एक हजार दस्युओं को नष्ट करने का उल्लेख 


1 «न 


६ “ये दोनों हौ कायं वह्‌ दभोति के लिएु करता है । उसके पराक्रम की प्र्स्तियों से - 

१. इन्द्रो महां सिनधुमाज्ञयानं मायाविनं वृत्रमस्फुरल्निः । 

५  . अरेजेतां रोदसो भियाने कनिक्रदतो वृल्णो अस्य वज्रात्‌ ।। ऋ २.११.६ 

९. ० १,८०.१४ | 

३, महान्तं चिदबंदं नि क्रमीः पदा सनादेव दस्युहत्याय ज्ये । ऋरू° १.५१.६ 

४ ० ७,१८.१४ 

४. उतो नु चिद्य भोजसा बरुष्णस्याण्डानि भेदति जेषत्स्ववं तोरपो नभन्तामन्यके समे ॥ 
ऋ० ०८.४०.१० एवं ११ 





ऋ० १,१३०.७ 

 #. युजं हि मामकृथाअदिदिन्द्र शिरो दासस्य नमुचेमंथायन्‌ । ्रू० ५.३०.४ 
8 ० २.१४.६ 

# ऋ्र° ४.२३०.२९१ 

4.०. ऋ० २.१२.६ 
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सूक्त के सूक्त भरे पडेर्है, | इमौ कारण सूयं एवं वरुण भौ उको महानता कौ . 
स्वीकार करते दर 1 इय प्रकार इन्दर उन मभौ गणो से सम्पन्न है जो किस धीरोद्धत 
नायक के लिए अपक्िन द | वह घौर, उदार ओर अकातर #ै। बौद्धिक एवं शारीरिक ` 
अहङ्कार से युक्त द्रै, मायावी एवं कटिल है । वह प्रचण्ड, पराक्रमी, चत्तर. आत्मण्लाघी 
एवं चञ्चल चित्तवृत्तियों वाला नायक द्र । वह अपने इय परिव मे जहाँ भरत के देवाः . 
घौरोद्धताः' का आदं प्रस्तन करता है वहीं अपने इन्हीं गुणो के परिवेश मे एक मानव ` 
प्रतिनिधि भी प्रतीत होता है। । 
इम महान्‌ नायक के चरित्र से यदि उसके प्रतिद्रन्द्रियों कौ हटा दिया जये तो, 
वह सम्भवतः स्मृष्वेद का सवसे निस्तेज नायक प्रतीत होने लगेगा । ऋ्ऋरण्वेद के प्रमृख 
देवताओं मेँ अग्नि का स्थान सम्भवतः द्वितीय दै-त्रचाओं कीटष्टि से। इसी प्रकार 
वरुण, जो ऋ ऊ नियन्ना ॐ. देवत्व को दृष्टि से उनका महत्व कम नहीं है, किन्तु ` 
नायक कौ दृष्टि से ये दोनों पौनवरां लगते रै । जिसका एक प्रमख कारण यह भोटहैकि. 
वरुण अथता अग्नि य॒ट-त्रिय-देव नहीं है । अग्नि तो यत्र-तत्र अकेले अथवा इन्द्र के साथ 
समरभूमि मे उनरते भौ > किन्त्‌ वरुण तूलसी के राम की र्भाति श्ौल, सदाचार एवं. 
अन्य महनीय गृणोँ के अधिष्ठाता के रूपमे मानवीय स्तरसे बहुत ऊपर उठ गये है। 
दूसरौ गौर इन्द कृष्ठ अपवाद स्थर्लो को छोडकर देवों के एेसे आदर्शो को लादने का. 
अभ्यस्त नहीं है । वह अवयर आने पर छलकपट, हत्या भौर बलात्कार भो करता ` 
2 । वह मानववत्‌ प्रेम सम्बन्ध स्थापित करने एवं पितृवध लैसे जघन्य कृत्य कर॒ डावने ` 
भे संकोच नहीं करता । शतः वह सरलता मे अपने इस स्वरूप मे पाठकों एवं दशंकों ` 
मे (रंगमंचोय स्नर पर) (साघरणीकरणः कौ स्थिति तक पहन सकतादहै। लैसा कि 
ऊपर कहा जा चका दै, इन्द्र के प्रतिद्रन्द्रौ उसके घोरोद्धन चरित्रके प्राण है, अतः 
अन्य नायको प्रतिनायकों को चारित्रिक मो्मासा के पूवं इन्द्रके प्रमुख प्रतिद्रन्द्ियों की 
भूमिकाओं की परीक्षा अधिक संगत होगी । 


इन्द्र के प्रतिद्रन्द्री 

इन्द्र के प्रतिट्रन्द्रियों के सन्दभं मे यह तथ्य हष्टिसपिक्षहै कि वे करई प्रकारसे ` 
उसकी प्रतिद्रन्द्रिता मँ अति हैँ । दृष्टि भेद से इन्द्र की सोधो प्रतिद्रन्दरिता किसी सेनी 
है । युयुत्सा से फडफड़ाती उसकी भुजाओं ने सारे ऋषियों, मूनियो, शासको एवं 
उपासको के प्रतिद्रन्दरियों किवा शत्रुओं का वेर अपने कन्धों पर ओढ लियादै। अर्थात्‌ 
च्रषिर्यो-मुनियों अथव। अपने मित्र-शासकों के आह्वान पर वह तुरन्त विचारोसे भी 


१, ° १.५१ से ५७ सूक्त 
२. यस्य ब्रते वरुणो यस्य सूयं: । ° १,१०३.३, २.३८.६ 
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व्राति-अश्वों वाले रथ पर आरूढ होकर उनकी सहायता के निमित्त परह जाता है १ । 
दिवोदास, सुदास प्रभति की सहायता के लिए उनके पुरोहितो के आह्वान पर 
तुरन्त आता है । मरत्‌, अग्नि, बृहस्पति, अडिःरसों, वेदथिन- ऋजिश्वा एवं कृत्स 
भृति देवों एवं देवे्र जन कौ सहायता के लिए भो वह स्वयं युद्ध में कूदता है । इन्हीं 
क्रारणों से इन्द्र के प्रतिद्रन्दरियों कौ संख्या अतिविद्ाल है । अतएव एसे स्थलों पर उसके 
यकत्व-निर्धारण मे करटिनाई भो उपस्थित हो जातो है ओर कहीं वह उपनायक तो 
कहीं प्रतिनायक सा प्रतीत होने लगता है, विशेषकर पणियों के प्रसंग में कभौ-कभी 
पकौ भूमिका प्रतिनायक जैसी लगने लगती है । यह स्वरूप देखने एवं सुनने मे जितना 
अटपटा लता है, पौराणिक कथाओं के नायको को भास के रूपकों में प्रतिनायक अथवा 
 ्रतिनायकों को नायक के कटघरे मे वड़ा देखने के पर्चात्‌ उतना हौ पारस्परिक प्रतीत 
होता है । यद्यपि संस्कृतनाट्य-परम्परा म एने रूपकों को संख्या नगण्य है ओर उनमें 
नायकत्व प्रतिनायकलत्व का निर्धारण भो विवादास्पद हो सकता है किन्तु ठेमे चरित 
निश्चय हो उन नाटककारों कौ क्रान्तिहृष्टि के हौ परिचायक हैँ । 


| इन्द्र के प्रतिद्रन्द्ियों मे; वृत्र, अहि, बल, अ्थेद, शम्बर, पिप्र, धनि, चपरि 

भीक, ईलीविदा, सविन्द, प्रभृति असुर, राक्षस, दानव, अनायं एवं दास अते हैँ । इनके 
अतिरिक्त इसी वगं के कुछ अन्य विरोधो भो टै । कहो-कहों इन्द्र के विरोध में देव एवं 
भानव भौ अये । कोथ महोदयने इन्द्र के विरोधियों को देव शत्रु एवं मानव शत्र के 
कूप मे दो भागों में विभक्त किया हैर । किन्तु प्रबन्ध कौ दृष्टि से यह्‌ विभाजन उपयुक्त 
नहीं है क्योकि इस रूप में इन्द्र के वे विरोधो दूट जति जोन तोदके शत्रु ह 
जनौर न मानवो के । अतः प्रकृत सन्दभं मे हम इन्द्र के प्रतिद्रन्दरियों कोचार भागोंमें 
विभक्त करके देखे गे 

(क) प्रतिद्न्रो दानव, असुर, राक्षस (ख) दास, अथवा अनायं प्रतिद्न््र (ग) 

प्रतिद्रन्द्रो देव एवं (घ) प्रतिदन्द्रौ आयं -शासकगग । 
्रतिद्रन््रौ दानव, असुर अथवा राक्षस 
यहाँ प्रथम वगं के कुछ प्रतिनिधि प्रतिनायकों को ही विवेचना अभीष्ट है उनमें 
^ भवृत्र की भूमिका सबसे महत्तवपुणं दै । 


केशं 


। # क्न) 9 ह च ॐ 9» अत = 
थी कू चे *) त श ०५ अ 


॥ 
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# १. वेदिकदेवशस्त्र- प° ४०५ तथा पृ १५५-१५६॥ द्रष्टव्य पुरानी वेदिक 
धारणा के अनुसारं एकं देवता का एक हौ राक्षस के साथ गृद्ध हीना उचित था 
कैसे कि इन्द्र ओर वृत्र का। किन्तु बाद में यह धारणा देव सामान्य ओौर असुर 
सामान्य ऊ पारस्परिक युद्ध मै परिवततित हो गयो ओौर इनने दैवो भौर असुरो को 
दो प्रतिदन्द्रौ दलों मे एक दूसरे के प्रतिकूल खड़ा कर दिया 1! 
२, वेदिक धमं एवं दहन, अध्याय १५, प° २८६-३०२ 
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वस्तुतः वृत्र, इन्द्र के चरित्र का उन्नायक प्रतिद्रनद्री है, जो दानव है, क्योकि इन्द्र॒ 


का जन्म इस दानव के वधके लिए हौ होता है। पुराकथाशास्त्र मे हम पाते हैँकि 
महान्‌ नायको, देवों देवताओं के जन्म सोद श्य एवं पुवं निर्धारित कायं के लिए ही होते ` 
है, अतः इन्द्र के कार्यो का भी निर्धारण उसके जन्म से पूवं हौ हो चुका था । भस्मासुर ` 
हो भथवा हिरण्यकश्यपु, रावण हो अथवा कंस अथवा शिगुपाल, सभी के विनाश के ` 


लिए पुराकथाएं एक सुव्यवस्थित योजना को दिशा मे संकेत करतो है ओर तदनुसार च 


समय-समय पर विभिन्न अवतारों को अवधारणा कौ गयौ है । निरचय हौ इस परम्परा 
का बीज वेदों मे निहित है जहाँ ऋषि कहता है: 

यज्जायथा अपू्यं मघवन्‌ वृत्रहत्याय । 

तरणथवीमप्रथयस्तदस्तभ्ना उत द्याम्‌ ।। रऽ ८,८६.५ 

अर्थात्‌ इन्द्र उत्पन्न तो हुआ है वृत्र-ध जसे महान्‌ कायं के लिए किन्तु उसने 

पृथिवी को भो स्थिर किया । यह उसका गौण कमं है तथपि यह॒ उरुके को्तिस्तम्भ 
केरूपमेंहीस्थितदहै। वत्र, पणि, बल, अब्द तथा शम्बर प्रभूति शत्रुओं से लोहा 
लेने के कारण इन्दर का चरित्र, उसका यश्च नित्यप्रति बढता जाता है । अतः ये प्रतिद्रन्द्रौ 
अपनी भूमिकाओं दवारा नायक इन्द्र के चरित्र का निर्माण करते है, इसमें सन्देह नहीं 
किया जा सकता । | 


पुराकथाओं मेतो हम पति हैँ कि नायक के कार्यों के निर्धारण के साथ ही, 
प्रतिनायक को अपने प्रतिद्रन््री नायक काज्ञान हो जाता है; कंस को अपने प्रतिददौ 
वसुदेव के आवे पुत्र के. बारेमे पहले से हौ ज्ञान था। किन्तु ऋग्वेद के किसी भो 
प्रसंग मे एेसी पूवं सूचना प्रतिद्रन्दियों को नहीं रहती । इसी कारण यह संघषं कृत्रिम 
प्रतीत नहीं होता । दूती सरमा द्वारा पणियों को इन्द्रकाजोज्ञान होता है बहु युद्ध कौ 
नैतिक परम्रराकादहीप्रशदहै। 
वृत्र का प्रतिनायकत्ब 

यज्जायथा" जैसो चाओ से स्पष्ट है किं इन्द्र का जन्म वृत्रवधाथं होता है । 
अत्तः उतर इन्द्र का प्रमुखं प्रतिद्रन्द्रौ है ओर शास्त्रीय शब्दावलो में एक सशक्त प्रतिनायक 
दै । नैसाकि पहले कहा जा चका है, नायक फल का उपभोक्ता है ओरं प्रतिनायक उस 
फल प्राप्ति मे बाधक तत्व । नायकं को प्राप्त होने वाला फल साभ्राज्य, यदा, स्त्रौरत्न 
अथवा अन्य धनधान्यके रूपमे कुछ भी हो सक्ता है । इन्द्र, जो कि ऋषियों एवं 
अन्य उपासको से प्रशंसा के गीत सुनने का अभ्यस्त है, सौम के नाम पर जिसका हृदय 
नाच उठता है, हविष्य को सुगन्धि पा जिसके नधरुने फड़फड़ाने लगते है, वह॒ इन सारी 
वस्तुनो की प्राप्ति मेँ बाधक वृत्र कौ सत्ता को कैसे स्वौकार करता ? प्रसंशा के गीत, 
सोम कौ आहुति, मधुमिभधित पराडाश कै ग्रास इन्द्रको तभो मिल सकते है जव चतुदिक्‌ 
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शान्ति हो, गोधन उन्मुक्तं हो विचरे एवं ऋषियों को यथेष्ट ॒हव्य-गव्य प्राप्त हो, ओर 
बृष्टि एवं अनाव्रष्टि से ऋषि एवं अन्य उपाक संत्रस्त न हो ओर रह तभो सम्भव था 
जब सृष्टि परसे वत्र जेसे महान्‌ मायावो का अखण्ड सान्नाज्य समात्त हो जाये । पर 
वत्र पृथिवी के सर्वोच्च म्थल पवंत पर्‌ अजगर की भाति पडा रहता था ओर अपनों 
सुख सुविधा के निमित्त अथवा अपने दुष्ट ॒स्वभाववश अपनी माया से सारी नदियों के 
जल को यथेष्ट समय तक रौककर मुनियों एवं अन्य देवभ्रिय लोगों को संत्रस्त किए 
रहता था । जल पर अपने प्रभावसे कभी अनावृष्टि तो कभो अकालवृष्टि द्वारा वह 
ऋषियों के धन-धान्य को क्षति पहुंचाया करता था। यही कारण है कि ऋषियोंने 
मिन्न-भिन्न प्रकार से अनेक बार वृत्र के इन दष्कर्मो कं चगलौ इन्द्रादि देवोंसे को । 
जिस पर सर्वाधिक उत्त जित होने वाला देवता इन्द्र था । वेसे चरत्रहन्‌' का प्रयोग अग्नि 
एवं सोम के लिए भो हआ है किन्तु मुख्य रूप से यह कायं इन्द्र ही करता है । मरत्‌ 
(० १,२३.६; ०.७.२३), अग्नि (ऋ० १,५९.६, ९.१६..१४), एवं बृहस्पति 
(रऽ ६.७३.२) प्रभृति देवों पर यह मात्र आरोपित तथ्य है क्योकि वे यत्र-तत्र 
डन्द्रकी सहायता मात्र करतेहै। वत्र कौ प्रतिद्रन्दरिता इतनो सशक्त हे कि उसकी चर्चा 
पर्याप्त समय बाद तक होतो रही । इसी कारण देवो भागवत तथा अन्यं पौराणिक ग्रन्थों 
भे भो इस आख्यान को महत्वपूर्णं स्थान मिला हे। 


किसी को उत्पीडित करना, लोगों पर अत्याचार करना, व्यक्तिगत सुख के लिए 
सभाज के अधिकांश जन को दःखी करना, ये एेसी वृत्तियां है जो मानवौय मूल्यों के विप- 
रौत है, किन्तु साव॑कालिक एवं सावंभोमरह ओरपाप कौ पर्याय है | शतपथब्राह्मण 
इश कारण इन प्रवृत्तियों वाले वृत्र को "पाप्मा व वृत्रः (११. १. ५. ७)' कहकर उसे 
साक्षात्‌ पाप का पर्याय मानता है । प्रतिनायक के लक्षण मे भौ यही संकेत मिलता है : 
(लुब्ध; धीरोद्धतस्त्धः पापछृद्‌ » परसनी-रिपुः'-दशरूपक २.४ 
यह कहना अनुचित न होगा कि एेषौ दृष्प्रतरत्तियों के पचे वुद्धि मे उत्पन्न प्रब्रल 
अहङ्कार को भावना मख्य होतो है । इसे दपं कहना अधिक संगत होगा । जिससे आत्मा 
विमूढ हौ जातौ है ओर मनुष्य कायं-अकाय, धमं -अधमं के मध्य अन्तर करना भूल 
जाता है । श्रोकृष्ण कहते हैँ : 
प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि भूरिसः । 
अहड.कार विभूढ। टमा कत्ताऽहमिति मन्यते ।। गीता ३. २७ 
अतएव रावण होया कंस, दुर्योधन अथवा दुःशासन, केवल निर्धारित मर्यादा 


रवं आदर्शो से च्युत होने पर हौ पापौ असुर अथवा राक्षस माने जाने लगे । वृत्र भी 
ेसा हौ दानव है जो अपनो शक्ति के उन्माद मे अपने को मनुष्य नहीं मानता : 
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| | | | ॑ अरोरवीद्‌ वृष्णो अस्य वच््रोमानुषं ` तन्मानुषो निजुर्वात्‌ । 


| | ॥ नि मायिनो दानवस्य माया अपादयत्पपिवान्सुतस्य ॥ ऋ० २,११.१० 
।॥॥ $ यहां सायण अमानुषं" को व्याख्या मानुषोऽहं न भवामि इत्येवं मन्यमानं" के 
|| (. रूप में करते है जिससे चत्र कं सम्बन्ध मे उपर्युक्त धारण का समर्थन होता है । हम 


| देखते है कि व्रत्र का चरित्र आरम्भ से अन्तं तक उत्पौडनं कमं से परं है । वहु दानव ` | 
1 || हे, क्योकि उसको माँ का नाम दानु है" । जिसका समथंन ऋम्बेद भौ करता है, जहाँ 
| 1 कहा गयाहै कि वहु इन्द्र के प्रहारो से व्रत्रकौ रक्षा उसी प्रकार करतो है जिस प्रकार 
|॥॥ | गौ अपने बच्डे की रक्षा करती हैर | 





॥॥' । यद्यपि वृत्र का चरित्र अधिक स्पष्ट नहीं है तथापि उपलब्ध प्रमाणो के 

| कै आधार पर पह रद हो जाता है कि जल, परवत , आकाश, प्रकाश, सुयं, एवम्‌ 
अन्धकार पर वृत्र का अधिकार है । उषा ओर नदिया, शरद्‌ ऋतु तथा सिन्धु भो 
(सागर अथवा नदी) _उपके अधीन दै. । पुराकथाओं मे हम पतह कि रावण 
प्रभृति अन्य उत्तरकालिक प्रतिनायक भौ एेशरो शक्ति से सम्पन्न है ओर सुय, चन्द्र, वायु, 


कवेर प्रभृति देव तथः षड्कऋतुएटं एवम्‌ अन्य प्राकृतिक शक्यां उनके अधीन हैँ । वस्तुतः | 
। | | इन पौराणिक आखयानों के बौज उद्धत प्रमाणो में ही विद्यमान द । व्रव्रसे उन सभी दु 
। | ॥॥ को मक्त कराने का धेय इन्द्र को है इसो कारण उसे इनका जनक माना गया है*। 
¦ | | भस्पण्ट शब्दों भे वर् के शासक होने का उत्ते भौ हमे ऋरण्वेद मं भिल्ता 1 
है । गृत्समद ऋषि इन्द्र कौ महानता के सन्दभं मे इत महत््वपूणं तथ्य का उद्बाटन 
| करते हृए कहते है : , । ३ 
|| ॥ । १. ० ३.३०.८ प्र सायण भाष्य । 
1 / २ ° १,३२.६ ॑ | निः 
0 ॥ 0 १, ऋ १, ४.१२ (परवत, नदौ, एवं अन्धकार पर अधिकार : देखे, सायणभाष्य । ॐ 
| । । [हि ऋ“ १,५१.४ (पवत पर निवास एवं वृत्र के अधिकार चे सूयं कोमृक्तिका &. 
॥[7-- उल्लेख) 
| , ° १,३२.१० (जल पर अधिकार के सम्बन्ध मं अनेक उतल्तेश ह) 
1 ॥ ऋ° १,५२.६ (अन्तरिक्न पर अधिकार) | 
| | | । ऋ° ४.१७.१ (सिन्धु पर अधिकार) १ 
॥ ॥ ° ४,१६९.० (निन्धु, नदी, उषा, शरत्‌ पर अधिकार) ६ 
॥ ऋ° २,३०.३ (तरव्रवध, अन्तरिक्ष, एवं जल पर अधिकार) | 
॥ ' ऋ° ८,१२.२९, ४.१६. ७, २,१४.२ (जल तथा नदियों पर अधिकार) 3 
|| 4 2. ^ २, ४६. ४, २,१२.७, २ २१.४ तथा शः 


त ॐ 
३. ३२.८, ३, ३१. १५ कि 








प्रतिनायक : मूल एवं विकास / २७ 
इन्द्रो महां सिन्धमाशयानं मायाविनं वृत्रमस्फुर्चिः । ऋ ° २.११.८. 


अर्थात्‌ महान्‌ सिन्धु पर भो वत्र का साज्राल्य था । वस्तुतः इद्र पर (ऋग्वेद 
ओँ) वर्षा अथवा अप्रत्यक्षषूपेण जल का देवता हीने का आरोप जल के किसौ श्चासक 
को जीतने के कारण ही हृ है ओर वह शासक वृत्र ही 2। व्रत्र, शासक के अपेक्िन 
गुणों से भौ युक्त दै । अधने अधिकार नत्र को सौमित कर लेने का वह अभ्यस्त नहीं 
# । अतः अपने वश मे कर रवे जल को न तो वह सरलतासे मूक्त करता है ओर 
न॒ तोविना युद्ध के गौओंको हौ समपित करता । वह अपने प्रनिद्न्दौ इन्द्र को 
युद्ध के निए भौ ललकारना है : 


अयोद्धेव दुमद आहि अहवे महावो रं तुविबाधमृजोषम्‌ ) 
नातारोदस्य समति वधानां सं रुजानाः पिपिष इन्द्रशत्रुः }} ऋ १. ३२. < 


इतना ही नहो वृत्र के चरित्रमे हम एसे प्रतिद्रन्द्रौका स्वरूप पाते रहैजो 
वास्तविक योद्धा है ओर कभौ भौ युदधसे भागता नहीं । यहाँ तक कि कषत-विक्षत 
हो जाने पर भी वह्‌ युद्धरत रहता है । इन्द्र उस पर पूरो शक्ति से वज्रप्रहार करता 
है ओर उसके स्कन्ध को इस तरह छिन्ल-भिन्न कर डालता है, लैसे कोटं किसी 
र्न पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर उसके स्कन्ध को नृशंसतापूवंक काट डालता है! 1 फिर 
भो च्रत्र अपनो युद्ध लिप्सा नही छोडता ओौर प्रकारान्तर से इन्दर को पृनः युदढ के लि 
ललकारता है 1 इन्द्र पुनः उसके स्कन्ध प्रदेशा पर निमंमतापूरवंक प्रहार करता दै ओर 
अन्त मे वह मारा जाता हैर । शासक के न रह जाने पर जिष प्रकार अघीनस्थ जन 
उसका उल्लंघन करने लग ॒ जाते है उसौ प्रकार प्रतिबन्धित जल एवम्‌ नदियां वृत्र के 
मृत शरीर के ऊपर से बहने लगतो है । 


वृत्र हो एक ठेसा अकेला प्रतिद्रन्दौ है जो इन्द्र से लोहा ले पाने मे समथंरै 
उसके ६६ पुरो का उल्लेख मिलता है“ । वह पुरो मे एवम्‌ पवंतों पर रहता है“ ॥+ 
चरित्र व्वत्रणकौ दृष्टि से वृत्र के सम्बन्धमे ऋण्वेद म कुठ भो नहीं कहा मया 
है । भ्मिर भौ जो उल्लेख हैँ उनसे उसकी शारौरिक एवम्‌ मायावी शक्ति, मृख्यतया 
इन्द्र से उसकी शत्रुता, उसकी वीरता, भयकरता जादि त्थ्यों कौ पुष्टि हो 
जातो है। 


१, ऋण १,३२.५ 

२. च्छरऽ १,३२.७ पर सायण भाष्य 

३. ऋ० १,२३२.८, ११ 

४, ऋ० १,५४.१०, १,३२.१०) ७.१६. 
५, ° १,३२३.१२ 








२८ / संस्कृत नाको मेः प्रतिनायकं 


निर्चय हौ एक शासक के तितत अपचित सभो गुणं उसभ ` उपलश्धं हो नाति 
टै । गृत्समद ऋषि के अनुसार वृत्र महान्‌ बलशाली प्रति्नरी है जिसके बल को इन्द्र 
ने अपने बलस परभावहोन कर डाला, रषि के शब्दों मे देखे-- 


महत्त दस्य पोस्यं वृत्रं जघन्वां असृजदचंज्ननु स्वराज्यम्‌ ।। ° १,८०.१० 


यहां अन्तिम ॑पद असृजदवंन्ननु स्वराज्यम्‌" से उरुके अपने राज्य के 


प्रमाण मिलते है ओर अस्य महत्‌ पौस्यं' तथा "तग्रिषौ --(बल-सांयण) पद तरत्र की 
शक्ति सम्पन्नता कौ दिशा मे संकेत करतें । जैसा कि पहले कहा जा चका है वृत्र का 
राज्य अन्तरिक्ष तक विस्तृत है* ओौर श्रतियां तो स इमान्‌ लोकान्‌ आत्रणोत्‌"र के 
रूपमे भो उसकी साकंमौम सत्ता को स्वोकार करती ह| 


डेव, इन्र का भयंकर प्रतिद्नद्रौ है । इस तथ्य का उल्लेख अनेक बार ऋषियों 


ने किया हैर | उसकी भयंकरता का इससे वड़ा प्रमाण क्या हौ सकता है कि उसकी 
हङ्कारसे सारे देवता भयभोत होकर भाग जाते है | 


<: त्र अत्यन्त मायावी प्रतिद्न््रो है जो केवल हृङ्कारसेही नहीं अपितु 
अपने प्रतिद्रन्दियों को भाति-भांत्ति स भयभोत करने को कला मे प्रवीण हैर । इन्द्र 
एवम्‌ इत्र के आमने-सामने होकर युद्धके संकेतोंसेभौो उसके पराक्रम एवम्‌ वीरता 
के अनेक प्रमाण मिलते | यद्यपि द एवम्‌ उन कावुद्धक्करेलेहो होता है 
किन्तु इन्द्र के प्रोचे उसको सेना है एवम्‌ देवता भी है । ऋषिगण उत्साहित करने 


को भी सदा सन्नद्ध है । उधर वत्र अकेला हौ है ओौर उसका पराक्रम होदहै जो उसे 


उत्साहित करता है< । 

> १,५२.६ 

° १.५२.६ पर सायण भाष्य 

^ २.३०. मे गृहीत "पियासं = हि" विशेषण ध 

त्रस्य त्वा स्वसथादोषमाणा विश्वेदेवा । अजहुर्ये सखायः ० =. ९६.७ 

० २,११.९, १०,५ 

न वेपसा न तन्यतेन्द्रं वृत्रो चि बीभयत्‌ । 

अभ्येन वज्र आयसः पहलमृष्टिरायताचंन्नु स्वसज्यम्‌ । ऋऽ १,८०.१२ वथा 

८०६.६ 

यदञरत्र तव चाशनि वज्रेण ममयोधयः । ऋ° १,८०.१३ 

एवम्‌-- यौश्चिदस्यामर्वां अहेः स्वनादयोयवीद्‌भियसा वज्ज इन्द्र ते | 
द्रस्य यदधानस्य रदेभो मदे सुतस्य शवताभिनच्छिरः ॥ 


ऋ° १,५२.१० एवम्‌ ्रृ° ७.२१,६ 
= ऋ० १,१६५.८, ७.२१.६, १०,१३०८.६, १०,१ १.६ 


भते 
रि 


0 „^< १ «५ <) 








प्रतिनायक : मूल एवं विका / २६ 


ह इस रूपमे हम पतिर, वृत्र इन्द्र का जन्मजात शत्रु है ओर रक्ति-सन्तुलन 
` भेंड्नद्रके समकक्षदहै फिर भौ अपने दुष्कर्मोको अनिके कारण उचित फल भोगता 
है । उसका भो अन्त वेसा हो होता है जै कि अन्य प्र्तिनायकों का होता है । अर्थात्‌ 
इस सत्‌ ओर असत्‌ के युद्ध मे सत्‌ कै ठेकेदार ओौर देवताओं के प्रतित्तिधि,! इन्द्र के 
हाथों वह बड़ो नृशंसकतापूरवंक मारा जातादौ । इन्द्र अपने वज्र से उसका मुखं कुचल 
डालता है र । उसके पृष्ठ भाग पर वह भोषण आघात करता है, उसे अपाद ओर 
हस्तहीन करके उसका सिर काट डालता दहै । ओौर इस प्रकार इन्द्रके एकरेसे 
महान्‌ प्रतिद्रन््रौ-का विनाश हो जातादहै जो अपने दपं, शक्ति, शौयं ओौर प्रचण्ड 
स्वभाव, अतः उद्धत रूप में अपनो माया, छल, कपट, कूटनोति* द्वारा इन्द्र को चेनसे 
नहीं रहने देता है । फिर भोव्त्र के चरितमें कहीं भीं वासना का स्थान नहीं है। 
वह कामुक नहीं है उसका यह स्वरूप प्रतिनायक चरित के विक्रार पर प्रकाश डालता 
है; जिसके गुणों मेँ कालान्तर में “व्यसन' एवम्‌ "चञवल चित्तवृत्ति का समावेश कर 
कर लिया गयादहै। 
अहि एवं वृत्र की अभिन्नता 

अहि एवम्‌ वृत्र के चरित मे इतनी समता कि क्रृग्बेदिक आलोचक उन 
दोनों का प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं स्वोकार करपते। कोथ एवम्‌ मैकंडानल महोदय 
सम्भवतः इस कारण अहि का पृथक्‌ उल्लखं नहीं करते । यहाँ तकं किं रभ्वेदिक 
कवि भौ अपनो उक्तियों दारा दोनों का प्रथक्‌ चरित-दशंन नहीं कर पये रहैँ। जहाँ 
हम वृत्र को (कुण्डली खरे हुए रूप मे पति हैँ वहां वस्तुतः उस पर अहि (सपं). 
का आरोप ही दहै । अन्यथा अह्िवध' का आष्यान प्रस्तुत करता हुआ ऋषि वृत्र 
विजय को इतनी प्रमुखता न देता ओौर वृत्रवधः कौोक्था का श्रौगरेश करता 
हृ ऋषि वत्र के स्वभाव की कुटिलता कोध्यानमें रखकर उस पर अहिका 
आरोप न कर लेता | अहि के सम्बन्ध मे बाजसनेयी संहिता का कथन-- 
“सोऽगनीषीमा्वाभिसंबभ्‌व सर्वा विद्यां सवं ` यशः स्व॑मन्नाद्यं सवाश्ियं स यत्सवं मेतत्सम- 
भवत्तस्मादहि, तथा तैत्तरौयसंहित्ता मे वत्र कौ व्युत्पत्ति--यदिमान्‌ लोकानावृणोत्तद 
वृद स्य वृ्रत्वम्‌ ° (तेत्ति° २.४.१२ .१) यह्‌ दोनों कथन इतने समान है कि भाषण भाष्यवत्‌ 
ऋ० ८,१२.२१ 
चऋ० १,५२.६, १,५२.१५ 
ऋर° १.३२.५, १,८०.५ (सायण ने सानु' का भो अथं स्कन्ध कया है) 
च्ऋर° १,५२.१०, ८,६९.६, ८,७६.२ 
ऋ° ३.३४.३ ('शधेनीपि' पर सायण को व्याख्या देखे ) 
द्रष्टव्य : वे ०घण्द०पृञ २४० 
ऋ° १,५१.४ पर सायण भाष्य 
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` नायक उत्पन्न होते हो मर जात्ता है । 










३० / संस्कृत नाटकों मे प्रत्तिनायकं 






प्रतोत होते हँ । अद्ि्गिरा ऋषि, अहिवध को इन्द्र का महानतम कमं बताते है १, यद्यपि 
वह्‌ इृत्रवध के लिए ही उत्पन्न होता है । यहां अहिवध को यदि इन्द्र का अ नुषड्गिक कमं 

मानेगे तो वव्रव्रधाथं इनदर-जन्म को कैत प्रमाणिक माना जा सकता है । इत शङ्का का. 

समाधान वस्तुतः अहि वृत्र को एकरूपता में हौ निहित है । 2 

मैकडानल महोदय के अनुसार, अहिं धृनुय' जिसे अन्तरिक्ष-स्थानीय देवता ओं के ` 

खूप में देखा गया है; वृत्र अथवा अहि के शुभपक्षो के प्रतीत है । अर्थात्‌ ऋषियों द्वारा 
अदि-वरत्रके गुभकर्मोको उद्‌घाटित करनेकौी हष्टिसे उसे -अहिब्‌.धन्‌य' यह्‌ संज्ञा दौ ¦ 
भयो है भर उसको देववत्‌ पूजा कौ गयी है । अतएव ऋषिगण कही-कहीं उसको- 4 
हिसात्मकं प्रवृत्ति का उल्लेख करते हृए उसे एेसौ प्रवृत्ति से परे रहने कौ प्राथनामभौ 
करते है“ । अहि एवं त्र का यह स्वरूप निश्चित रूप से प्रतिनायक करे उस स्वरूप कौ ` 
ओर संकेत करताहै जिसे कर्मानुसारिणी व्यवस्था के अनुरूप होना था । संस्कृत के 
नाटकों में प्रतिनायकों का चरित्रणेसाहौी है जहाँ रावण भी महान्‌ हे गौर बालि भी, | 
राक्षत्त तो चाणक्य को भो स्पृहा का पात्र है ओौर दुयधिन त्था करं तो भास के रूपकं 
भे नायक भौ हैँ । यहो वह उत्स है जहाँ से प्रतिनायक तो उत्पन्न होता है किन्तु खल- ` 























श्रतिहन्द्री पणिगण 


चत्र के उपरान्त पणि अथवा पणिगण ही इन्द्र के सर्वाधिक शक्तिशालो तद्रौ 
दै । इसमे मन्देह नहो कि पणिगण सामूहिक रूप से इद्र का विरोध करते ह । किन्तु ` 

















पणियों का चरित्र इतना मानवीय है कि उनके दिव्य, अलौविक अथवा काल्पनिक होने ` । 
को सम्भावना नहीं है | । 

पणियों का प्र तिनायकत्व | 

ऋषियों ने यद्यपि पणियों को, सोम, अग्नि, पूषा, अष्विनौ त्तथा सरस्वततो५ 

आदि कौ प्रतिद्रन्द्रिता मे उतारा है किन्तु उनकी मुख्य प्रतिद्रन्दिता इन््रसेहीहै। व 
करयोकि इन्द्र हौ वह नायक हैजो सरमाके माध्यम से पणियों को युद्ध का सन्देश 
द्रेषित करतादहै । सरमा जो कि एक कुतिया है, उसके द्वारा सन्देश भेजना हो 

१, ऋ० १,३२.१ 

२, ऋ ८,८६९.५ | 

३. द्रष्डव्यः वेदिक देवशास्त्र, प° १७६ एवं २९ ६ ` 
४, त्र ५.४१.१९, ७.३४.१७ | | 
^ द्रष्टव्यः ऋ° ६,५१.१४, ६.२२.७ (सोम), ० ६,१३.३ - = ७५.७ (अग्नि) ५ 





ऋ° ९६.५३.२३) ५.६ एवं ७ (पूषन), ऋ ८,२६.१० (अण्वनौ) तथा 
चऋरृ° ६,६१.१ (सरस्वती) | 
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अधमानजनक है, उस पर भो पणियों को भला-बुरा कहते हुए उन्हं युद्ध का सन्देश देना, 
उनको सम्पन्नता है, शक्ति एवं शिष्टाचार के विरुद्ध है । अतएव पणिगण भो निःसंकोच 
रूप से इन्द्र का अपमान करते हँ । वस्तुतः पणिगण इन्द्र के सरक्त प्रतिद्न्द्रौ हैँ । उनकी 
| अपनो सेना है? । सरमा के साथ उनके संवादो मे उनका चातुयं, धनधान्य से उनको 
` संपन्नता एवं एक निश्चित क्षेत्र मे उनको राज्यसत्ता के प्रमाण मिलते हैँ । वे वाक्पटु 
` एवम्‌ युद्धनोति के ज्ञाता । वे सरमा को अपनी भगिनौ बनाकर अथं साघना चाहते 
है ओर उसके साथ कोई दुर्व्यवहार भ; नहीं करते हैँ । एक ओर तो वे अपनी स्वतन्त्र 
सत्ता बनाए रखना चाहते हैँ दुसरो ओर अपनी सम्पत्ति बढ़ाने तथा विजित सम्पत्ति पर 
अपना आधिपत्य बनाए रखना चाहते हँ ° । इस सम्पत्ति को छोनने वाले इन्द्रकावे 
इटकर विरोध करते है ८ । 
सायण प्रभृति आचार्यो ने पणिः का अर्था प्रायः, दान नदेन वाले, यज्ञ॒ न 
करने वाले क्स व्यापारियों से किया है जिसको स्पष्ट व्यंजना अपने धन को यथा- 
सम्भवसुरक्षामेहै। ऋग्वेद में, पणियों के अधिकांश विदोषणों द्वारा निदचय हो दान, 
यज्ञ आदिमेंश्रद्धान रखने वाले लोगों कौ ओर संकेत क्रिया गयाहैऽ । जोभौ हो, 
इसमें सन्देह नहीं कि इन्द्र हो अथवा उससे चगलो करने वाले ऋषिगण सभो पणियों 
, से, उनको सम्पन्नता ओर उनको मितव्ययिता के कारण अप्न्तुष्ट हैँ । 


आरम्भमे ही संकेत कियाजा चका कि अधिकांश संघर्षो के पोछे, दूसरों 
कौ सम्पन्नता, सुख-सुविधा जौर तज्जन्य दर््या्रेष कौ भावना हो होतो है; पणियों के 
प्रति इन्द्र को कोप-हष्टि का कारणमभी यहीदहै। पणियों के चरित्रे एेसौ कोई 
अमानवीय अथवा आसुरो प्रबरृत्ति हृष्टिगत नहीं होती जो उन नर संहारक, देव-संहारक, 
या किसी को पौड़ति करने वाला सिद्ध कर सके। इसमें सन्देह नहीं कि वैदिक 
लोचको ने पणियों को 'बल' नामक असुर का अनुचर मानकर उनकी नृशंसता कौं 
ओर संकेत करने का प्रयास किया है“ किन्तु एक दो अवसरों परर बल" एवम्‌ पणि का 
त्र० ६.२०.४ | 
ऋ० १०.१०८ (सम्पूर्णा सूक्त) 
चछरु° १०.१०८.६ 
ऋ० १०.६०.६ 
० १०.१०८.६ | 
° ९,१२४.७, ४,५१.३, ८,६४.२, १ ०,६०.६, ७,६.२३, तथा ८.६६.१० 


ऋ° १,६७.६ पर सायण भाष्य एवम्‌ १०.१०८ सूक्त को भूमिका मे सायण 
का कथन । 





५ अ, 
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1, ॥1 एकत्र उल्लेख ›, जो सम्भवतः एेसौ धारणा का मूल हो सकता है; अधिक युक्तियुक्त 
||! नहीं माना जा सकता । जहां तक पणियों द्वारा गौओों को चुराने की घटना का सम्बन्ध 
| | ॥| है, वह॒ उनकी विजिगौषा अथवा प्रतिदरन्दरियों को छेडकर उनसे शक्ति-परीक्चषण करने 
अथवा निजो सम्पत्ति को बढ़ाने के कमं के अतिरिक्त कुछ नहीं है नैसाकि महाभारत 
[॥॥ मं दुर्योधन प्रभृति प्रतिनायक, विराट-नगर मे पाण्डवों की शक्ति परोक्षा के निमित्त 
करते ह° | स 
पणियो को सम्पत्ति मृरुयतया गोधन है । जिसे सोम भलीभांति जानते है तथा 
उससे छीनने का प्रयत्न करते है 1 उनका दुग्ध, घृत आदि भौ पणियों कौ सम्पत्ति 
के भागँ जो स्मृतिसम्मत वैश्यो के कमं के अनुरूप है । इन्द्र स्वयं भौ पणियोंकौ 
सम्पत्ति चरःकर ऋषियों को देते हैँ । इन्द्र को यह चोरी; पणियों कौ बठतो हुई शक्ति 
| से, इन्द्र आदि के भयभोत होने कौ दिशा में संकेत करतो है । देखा स्वाभाविक भौ है, 
।॥ क्योकि पगिगण अपनो वाक्पटुता, नीति निपुणता ओर सम्पन्नता मे इन्द्र से वढकर रहै 
॥ 1 हो । वे अपने अस्त्र-गस्त्ों कौ ओर संकेत करते हए अपने को इन्द्र से अधिक शक्ति 
॥ \॥। शालौ सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैँ *। लोभी, कंजूस, ओर उडत होने के साथ हौ 
॥॥॥ उन पर दान न देने, कटुभाषो होने तथा यज्ञयागादि से विरत होने के अनेक आरोपः 
9॥| है“ । ऋषियों को गौव छोनना भौ एक अपराध हौ है । उनके एते ही अपराधोंसे 
|| । ऋढ ऋषियों ने उन्हे एेसे विशेषणं से अलङ़ृत किया है कि वे ऋषियों के ही प्रतिदरन्रौ 
||. प्रतीत होने लगते दै : 
| | ॥ | नयक्रतून्‌ ग्रथिनो मृध्रवाचः पणींरश्रद्धां अघ्रा अयज्ञान्‌ । 
पप्र तान्दस्यु रग्निधिवाय पूर्वंश्चकारापरां अयज्यून्‌ ।। ० ७.६.३ ` 
कदू मही रधृष्टा अस्य तविषीः कदु त्रद्रो अस्तृतम्‌ । | | 
इन्द्रो विश्वान्‌ वेकनाटां अर्हं उत क्रत्वा पणींरभि ॥ क्रू ०८.६६.१० 
उपयु क्त ऋचाओं में पणियों को पूर्वोक्त अनेक दुगु णो से युक्त कहने के साथ 
हो उन्हें प्रथ " - (कुटिल स्वभाव) मृघ्रवाक्‌ (मारपीट कौ भाषा बोलने वाले या हिसंक । 


ॐ + क 


| 1 ॥ १, ऋ° १०.६७.६ तथा ऋर° ६.४४.२२ मेसायण द्वारा पणिको बल का पर्यायं 
| | 1। मानना, ८.१४.८ मे सायणने बल के सारे कमं पणियोंके हाथों कराकर उसे 
॥॥॥ अनुचर सिद्ध किया है। 

॥ २, द्रष्टव्यः भास कृत पञ्चरात्र 

॥ `, ३. ऋ० ९.१११.२ 

॥: | | ४. ० १०.१०८.५ 

॥||| ` ५ त° १,११०.२४, ८.६४.२ तथा १०.६०.६ 
|| | ६. “परमतखण्डनपूवंक स्वमत-स्थापनम्‌'--जटाधरोगौतमश्च । देखे ; शब्दकत्पद्रम 


र ~ 
+ 


' ऋ" 1१ का 
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स्वभाव) अहह शः एवम्‌ बेकनाटान्‌ के रूपमे सूदखोर तथा नास्तिक कहा गया हैः 
ध जिससे हम यह निष्कषं निकाल सकते है कि धनोपारजन कै लिए वे कोई भो कायं करने 
मं संकोच नहीं करते । यहां तक कि वे तदथं युद्ध को स्थितिका भो साक्षात्‌ करने 
को तत्पर रहने वाले जन हैँ । पणियों को दस्यु, दास, असुर, अनायं मानने वाले 
विभिन्न मतोँ को यदि ध्यान मे रखकर देखे तो पणिगण उस जाति या कबीलेके लोग 
प्रतीत होते है जो लुटेरे भो रहे हों तो सन्देह नहीं । 
पणियों की हसक, कं जसं एवम्‌ यज्ञयागादि मे श्वद्धा न रखने की प्रवृत्ति के 
कारणहीपूषासे प्राना कौगयौ है किवे पणियोंकेमनकोदान देने के लिए 
ररित करे तथा उनके मन से कठोरता हटाकर मृदुता का संचार करें :२-- 


अदित्सन्तं चिदाघुरोे पूषन्दानाय चोदय । पशे हिचद्धि स्रदा मनः ।। तथा 
वि पूषन्नारया तुद परेरिच्छ हृदि प्रियम्‌ । ऋ० ६.५३.३ एवम्‌ ६ 
ऋषियों ने अग्निमे भो एसी प्राथंनाएं कीर । इस प्रकारके चरित्र वाले 
पणियों द्वारा देवत्व प्राप्ति के प्रयत्न निश्चय हौ ऋरूषियों कौ ईर्ष्या के कारण रहे होगे; 
उनको अतुल सम्पत्ति तो ईर्ष्या का कारण थो हौ :-- 


न वां द्यावोऽहभिर्नोत सिन्धवो न देवस्वं पणयो नानशुमंघम्‌ ।। 
ऋ° १,१५१.६ 

इस रूप मं हम पते हैँ किं पणियों के इन्द्र प्रभृति देवों के साथ भोषण युद्धके 

उल्लेख सोमित हैँ ओर इसी कारण पणियों कै पराक्रम, उनके प्रचण्ड स्वभाव तथा 
तदनुरूप पूरं उद्धतस्वरूपं के दर्शन नहीं हो पाते हैँ । तथापि उनकी भूमिका को प्रति- 
नायक चरित्र के विकास को उसश्र्कलाकेखरूप मे देखा जा सकतादहैजो पूरवद्धित 
वृत्र एवम्‌ संस्कृत रूपकं मे रावण प्रभृति उन प्रतिनायकों के मध्य कौ है जिनका 
ओौदत्य रङ्खञ्च पर युद्ध नियुद्ध को वजंनाओों के कारण अविकरसित ही रह गया है, 
इस सन्दभं मे यह्‌ तथ्य ध्यान देने योग्य है कि पणयो का मुख्यरूप से उल्लेख ऋग्वेद 
के परवती सूक्तों (मण्डल ५से १०) मे हुआ है विशेष कर जिनमें दशम्‌ मण्डल का 
१०८्वाँ सूक्त सर्वाधिकं महत्त्वपुरं है । पणियों के स्वरूप को देखं कर कभी-कभी एसे 
 नायक्ोकामभोस्मरणहो आताहै जो अपने स्वभावसे प्रतिनायक न होते हए भी 


केवल इसलिए प्रतिनायक रहै क्योकि उन्होने किमो पौराणिक नायक का विरोध 
कियादहै। 


१. ऋ ८,६६.१० पर सायण भाष्य 
२. ऋ० ६.५२३.५१५ एवम्‌ ७ मी देखे | 
३. ऋ० १०.१५६.३ 

३ 




















|॥ 
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प्रतिद्रन्द्री अबद 





इन्द्र के प्रथम वर्गीय भ्रतिनायकों में अहि अथवा इत्र एवं पणियों के बाद हम 


अबद को एक सशक्त प्रतिद्न्द्रौकेषूपमें पाते टै । यद्यपि उसका उल्लेख केवल ५, ६ 
बारहौहोता है किन्तु वहं विरवरूप, स्वर्भानु एवं चिन कौ अपेक्षा अधिक राक्तिशालो 
है 1 वचिन कौ शक्ति; विशेषतः सैन्य-शक्ति, कम नहीं है, किन्तु वह्‌ सदा शम्बर के साथ 
है अतः वह्‌ शम्बर का सहायकं अथवा सहकर्मी प्रतिनायक है " । इसके विपरीत अर्ब द 
स्वतन्त्र सत्तात्मकं प्रपिदरन्ौ है ओर उसका उल्लेख केवल इन्द्र॒ कौ प्रतिद्रन्द्रिता मे हृभा 
है । वह्‌ महान्‌ मायाबो है । उसका आचरण पशुवत्‌ है, यही कारण है उसकौ भृगय 
एवं मायौ कहा गया हैर । अवद को मारनेके लिए इन्दर उस पर हिम-प्रहार करते 
हैर 1 वह मायावी होने के साथ सम्भवतः विशाल क्षेत्र का अधिपति भी है* । वह्‌ इन्द्र 
के समान महान्‌ दै किन्तु युद्ध क्षेत्रमे दोनों कौ महानता एवं शक्ति का जब परीक्षण 
होता है इन्द्र अधिक शक्तिगालौ सिद्ध होता है । इन्र उसे यु भूमिम ओँधे मुह गिरा 
देता है* ओर अपने टैरो से रौद कर उसकी सत्तां समाप्त कर डालता है , 


प्रतिद्रन्द्री दस्थु, दास किंवा अनायं शवर 

नेसा कि कहाजा चुका है, ऋण्वेद में दासों, दस्युओं अथवा असुरो, दानवों एवं 
राक्षसो के मध्य कोड्‌ स्पष्ट रेखाङ्कन नहीं हो सकार । यही कारण है क्ऋरग्वेद एक 
ओर वचिन, शम्बर ओर पिघ्रूकोदस या दस्यु कहता ह° दूसरी ओर उन्हें ही असुर 
कहं कर पुकारता है< । मैकडानल महोदय भो इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहों कर 


सके हैँ । वे नमुचि एवंुष्ण कोदासों में गिनते दँ किन्तु कौथ महोदय उसे दानव 


१. इन्द्राविष्णू ह हिताः लम्बरस्य नव पुरो नवति च इनयिष्टम्‌ । 
रातं वचिनः सहस्र च साकं हथो अप्रत्यसुरस्य वरान्‌ ॥ ० ७.६६.५ 
अहन्दासा वृषभो दस्नयन्तोदत्रजे वनिनं शम्बरं च ॥ ऋ ६.४७.२१, तथा 
२. १४.६, ४.३०.१५ 
२. निरबदस्य मृगयस्य मायिनो निः पवंतस्य गा आजः। ० ८.३.१९ 
३, ऋऽ ०८.३२.२६ =` 


४, च्र° ८,३२.३ 

५. ऋ २.१४.४ 

६. ऋ० १,५१.६, २.११.२० 

७. दास, शम्बर, वचिन च्रु° ६.४७.२१, दास-पिप्र्‌ ८,६३२.२, दास-पिप्र्‌ १,५१.५ 
८, असुर-गम्बर, वचिनं क्रू° ७.६६.५ तथा अभुर-पिप्र्‌, १०.१३८.३ 

€. वे° दे° ° ४२२३ 
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ह मानते रै । जोभो हो शुष्ण, शम्बर, नमुचि, चुमूरि, पिप्रु, धुनि, टभीक, रुधिक्रा, 
इलोविर, सृिन्द, अनशंनि, वृषरिप्र, प्रभृति को अनायं अथवा दास प्रतिनिधि मानना 
अधिक उचित टै । इनमे भी हभोक (्रु०२.१४.३), रुधिक्रा (२,१४.५ रुधिक्राम्‌), 
(१.३३.१२ इलोबरिशस्य), सृबिन्द (८,३२.२), अनशंनि (८,३२.२) का उल्लेखं 
सक्षिपत है । किन्तु इतना तो इनके नामो से स्पष्टहो जातादहैकिये आयं सृज्ञाए 
है । अना, दास, दस्यु एवं कृष्णयोनि; विशेषण सम्भवतः इन्हीं लोगों के लिए 
हए है 
रो नमुचि 
। जहां तक नमुचि, धुनि एवं चमुरि का प्रन दहै वे भो अनायं हौ प्रतीत होते ह 
रं उनमें भो अधिक शक्तिशालो एवं मायावी प्रतिद्न्रौ है : नमुचि । उसे कहं असुर 
दास तो कहीं दस्यु कहा गया हैर । जो सम्भवतः उसको प्राणवत्ता एवं शक्तिमत्ता 
द्विशा मे संकेत है। ऋग्वेद मे नमुचि को गणना उनदेव विरोधियोंमेकी गयी है 
मार कर इन्द्र एक महान्‌ एवं विजयी नायक के रूपमे उभरता हैर । इसी कारण 
गणना वृत्र एवं शम्बर कैसे शक्ति सामन्तो कं साथ होतीहै* ओर अगिवनोंसेप्राथंना 
जातो है किवे नमुचिसे युद्धकीबेलामे इन्द्र कौ रक्षा करे“ | नमुचि यज्ञोँमें 
डालता है, ऋषियों को अन्नादि तथा अन्य यजनोय सामग्रौ प्राप्त नहीं होने देवा । 
तषि कठोर शब्दों मे इन्दर से पुनः प्राथंना करतेदहँकि वे दास नमुचि कं सिर 
र ॥ की काट डाले, मथ उार्ले ओर चरणं कर उालें* । फलः इन्द्र मायावौ नमुचि के सिर 
चक्रो फेन द्वारा मथ डालते हँ । नमुचि का उल्लेखं अन्य श्रुतियों मे भी हृभा है | जहां 
चि के शिर को जल-फेन हारा नष्ट करने का उल्लेखं है< । 
गी धनि एवं चमुरि 
१ धुनि तथा चभुरि का उल्लेखं दभोति को प्रतिद्रन्दरिता में हभ है किन्तु नायकं 
रूप मे राजर्षि दभीति का उल्लेव ऋम्वेद में लगभग €, १० बारहौ हजार भौर 


। 
५ 
६ 













तुलना करे व° दे° पृ ४१८, ४२१ एवं ४२४ तथा व° ध० द° अध्याय १५, 
पु० २९३ । 
दास-्र०° ५.३०.७, ८ दस्यु-त्र° ७,१६.४, असुर-ऋ १०,१३१.४ 

^| ऋ० २,१४.५९ । 

ऋ० ७,१९.५ 

च १०.१२३१.४ 

ऋ० १०.,५३.७ 

ऋऽ ५५.३०.५७, ठ तथा ६.२८.९ 
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सदा इस सन्दभं मे कि इन्द्र॒ ने उके प्रतिद्न््रौ धुनि तथा चुमुरि को सदा-सदा कै लिए 
सुला दिया । इस हृष्टि से धुनि तथा चुमुरि का संघषं दभीति से न होकर इन्द्र से होता 
है । केवल एक स्थल पर धुनि एवं चमुरि द्वारा प्रत्यक्षतः दभोतिके घरको घेरकर 
उस पर आक्रमण करने एवं उसे बध ले जाने का उत्लेख भिलता है । । 


इस रूप में इधर दभोति स्वयं धुनि एवं च्ुमुरि को प्रतिद्रन्दरिता मे बड-छोटे लगते . 
है । किन्त उधर इन्द्र की महनीय शक्ति के समक्ष धुनि एवं चुमुरि दोनों बौने लगते है । . 
दोनों अत्यन्त शक्तिशाली एवं सुसंगठित योद्धा है । वे युद्ध मँ पहल भौ करते ह । किन्तु 
इन्द्र के पराक्रम के समक्ष वे तुच्छ रह । एक बार दभीतिके शत्रुओं को (जो सम्भवतः ` 
धुनि एवं चमुरि हौ हो सकते है) मारने के निमित्त इन्द्र अपनो अद्नरूत माया काभौ. 
प्रयोग करते दै" । एक अन्य स्थल पर इन्द्र के पराक्रम केही सन्दभमे इन्द्र द्वारा । } 
दभोति के अज्ञात शत्रुओं को धिना रस्सौके फांसी पर चढादेनेका उल्लेख भिलता 
है. । वेसे यह अनुमान करना अनुचित न होगा कि धरति एवं चुमुरि, दभोति के हितैषो ` 
इन्द्र से लोहालेने के लिए युद्ध-भूमि में उतरते है किन्तु ऋग्वेद कौ लाक्षणिका ्ञैलोमे ` 
इन्द्र उन्हें निद्रामग्न कर नष्ट करते है । निद्रामग्न करने एवं दभति के शत्रुओं के विरुद्ध 
भायाप्रयोग एवं विना रस्पी के फांसी लगा देने के आख्यान के परित्ध्य मे धुनि एवं 
चृमुरि को शक्ति का अनुमान सरलता से लगाया जा सकता है। फिर भो (दभीत्िद्रारा 
प्रदत्त) सोम कै उन्माद एवं पुष्टहवि के लोभम इन्द्र दभीति को बाध लेजनेवाले 
धुनि एव चुमुरि को चिरनिद्रामग्न कर देते हउ । 
अनाय -शतर | 


|| ¦ अनार्यो, अनासो अथवा कष्णवर्णी शत्रुओं को चर्चा के प्रसंग में यह स्पष्ट करं 
1 देना अनुचित न होगा कि वे आयं-शासकों ओर अन्य वैदिक ऋषियों के विरोधी थे । 
161 ऋग्वेदीय क्रचाओं मे अभिव्यक्त घृणा, भय एवं विद्रेष की भावना से इन आय -वरिरो- 
| धियो कौ शक्ति सम्पन्नता का अनुमान सरलता से हौ सकताहै ओर यह भौ कहा जा 
11 ~ सकता है कि आयंजन अपने इन प्रतिद्रन्ियो से किसी प्रकार का समभौता नहो करना 
||| चाहते थे, कम से कम यह स्थिति ऋ्वेदिक युग तक जोवित थौ । तात्पयं यह है किं 
ऋर्वेदिक प्रमाणो के आधार पर यह सिद्ध कर पाना कठिन नहों है कि आर्यो से आर्येतर 
दस्युओं, दासो, अनासो ओर कृष्णवणियों के इस पाथ॑क्य के कारण तथा उस पाथंक्य 
को जीवित रखने की उत्कट भावना के कारण, घृणा एवं विद्ेष शौर उसके कारण, उनके 
ऋ्9 ४,३०.२१ 

चर २,१३.४ 

ऋ9 ९ १ ६ 

द्रष्टव्य : कय वं° ध० द० अध्याय १, पृऽ ११ 
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मध्य संवपं को स्थिति प्रायः मा उपस्थिति होती रहौ होगी१ | इस रूप मे, आ 

| र जातीय जनों से घृणा के अतिरिक्त धार्मिक विभेद बनाए रखने कौ भावना भौ प्रबल 
| इसो कारण हमें वहां अनासो एवं लिगोपासकों से विटरेष की भावना भो हष्टिगत 
हो जाती है । 

॑ इन अनार्यो से इन््र॒॒कौ प्रतिद्रन्दरिता के सन्दभं मेँ इतना हो ज्ञात होताहै कि 
वे लोग अनास (चिपटो नाक वाले) कृष्णवर्णी एवं शिदनदेव अर्थात्‌ लिगोपासक थे । 
 शिदनदेव का तात्पयं निरुक्तकार, सायण एवं वेकटमाधव ने अत्रह्मचयं से लिया है 

8 यह ठीक प्रतत नहीं होतार । वस्तुतः इसका तात्पयं उन लोगों से लेना अधिक उचित 
श्रतोत होता है जिनसे आर्यो ने कालान्तर मे लिगोपासना कौ परम्परा ग्रहण की | 
छ्ग्वेद मे इन लिगोपासकों कादोबार उल्लेख हैर ओर दोनों बार इनका उल्लेख 
आर्यो अथवा ऋम्वेदिक ऋषियों के विरोधियोंके रूपमे हुभाहै। इन्द्र से कहा गया 
है कि सुरक्षित शत द्वारो वाले शिइनदेवों के पुरों को तोड़कर उनके रक्षक लिगोपासकों 
कौमार कर धन प्राप्तकर । स्पष्टहै किवे भो पणियों को भांति धन-सम्पन्न जन 
थेजोपुरोंमे रहते थे । सम्भव है कृष्ण एवं अनास भी वहो रहे हों । अनासो * शिदन- 
देवों एवं कृष्ण-वणियों के कर्मो को समानता उन्हं एकत्र खडा कर देतो है । अनासो के 
 प्िलेषण रूप में “मृध्रवाचः' (हिसितवचन बोलने वालि या मृदु वचन बोलने वाले) का 
प्रयोग हुआ है । यह प्रयोग अन्यत्र पणि के निमित्त भो हुजा है? ओर सम्भवतः एक 
बार प्रतिदन्द्रो आर्यो के प्रति भौ*। जोभीदहो प्रतिद्रह्दरियों के भाष्रण एवं भाषा कौ 
निन्दा स्वाभाविक है । यह तथ्य आर्यो ओर अनासो के भाषागत वैभिन्य काभी परि 
। चायक है ओर आर्यो के दक्षिण तथा दक्षिण-पूवं मे विस्तार कौ भोर भो संकेत करता है । 


। ये देवशतरु चाहे मृदृवाक्‌ (शतपथ ° ३.२.१ एवं २.३.२४.) होने से पराजित हए 
। हों अथवा कठोर भाषौ होने से अथवा आर्यों कौ शक्ति-सम्पन्नत्ता के कारण, वे आयं 
| नहीं थे । एते हौ एक अन्य शत्र को जिसे सम्भवतः कष्णवर्णी होने के कारण हौ कृष्ण 
कथ वेऽ घ० द० अध्याय १, पृ १३ 
त्ऋर° ७.२१.५, १०.६९.. पर सायण भाष्य 
० ७,२१.५, १०.६६.२३ पर सायण भाष्य 
आस्य रहितान्‌ । आस्य॒ शब्देन शब्दो लक्ष्यते । अशब्दान्‌ मूकान्‌ दस्यून्‌ 
° ५.२९.२ पर सायण भाष्य 
। ५ ऋऽ ५.२६.१. पर सायण एवं निरुक्त १.१३ एवं ६.३१ कौ तुलना कर । 
वेकटमाधव भौ यहौ अथं (परुषवाचः हिसकवाचः) मानते दै देखे- 
ऋ० ५.२६९.१५०, ७.६.३ एव ७,१८.१३ पर वेकटमाधव का भाष्य | 
६. च्म ७,६.३२ 
ऋ° ५७.१८.१३ तथा ऋऽ एेति० प° २२८ पर टिप्पणी 
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कहा गया है, इन्द्र मार डालता है । इन्द्र उसको पत्नी एवं पृत्रोकोभी मारतादहै! |. | 
भ्रजुमती के तट पर किसी गृह्य स्थान पर वह्‌ अपने दस हजार सहायकं के साथ निर्रन्र ` 
होकर रहता है । ऋष्वेद मे कृष्णयोनि-सेना को दवाने तथा बहुवचन में कृष्णो कौ 
नष्ट करने को प्राथंना कौ गयौ है । इसके अतिरिक्त एक अन्य स्थल पर पाच सौ एवं , 
एक हजार कृष्णवणियों का उल्लेख पिभ्र के स्राथ हुजा है जिन्हे इन्दर मारते है । वस्तुतः 
कठोर भाषौ (भाषा वाले) नासिका हौन (चिपटौ नाकं वाले) लिगोपासक एवं कृष्ण- । 
वर्णी ये विक्ेषण उस जाति-विशेष के लोगों कौ ओर संकेत करते हैजो प्रायः यज्ञोमे ` 
विघ्न विधान करते थे, ऋषियों मुनियों को पीडित करते थे ओर उससे भो अधिक 
आर्यो को रुस्कृति एवं घमं पर विश्वास अथवा श्रद्धा नहीं रखते थे । वे चाहे भारत के 
मूल निवास हों अथवा आक्रान्ता अथवा मूलतः आयं विन्तु वरस रता एवं व्यभिचार ` 
कै कारण आयंत्व-हौन-जन, ये इन्द्र के शत्रु है" । 
परतिद्रन्द्री देवता | 
देवासुर संग्राम के परिगक्ष्य मं हम पाते हँकिं संग्राममे भाग लेने वाले देवता . 
एव असुर एक ही घमं एवं संस्कृति के लोग ये । वस्तुतः उनके गुण, स्वभाव एवं 1 
कमं के कारण ही उन्हे “असुर' कहा गया है । इस निर्णायक युद्धके पश्चात्‌ ही दो. 
भिन्न संस्कृतियों के विकास का मागं प्रशस्त हो सका । इसे इन्द्र एवं वरुण के मध्य | 
सत्तासम्बन्धो विवादकेरूपमे भो देखा जा सकता है* । रम्वेद में विना प्रयासके ही । 
एसे स्थल हूढेजा सकते हैँ जहाँ इन्द्र एवं अन्य अनेक प्रतिनिधि देवतां के मध्य 
संघषं के प्रमाण है । कहीं-कहीं संघषं की स्थिति उत्पन्न होती है ओर किसी प्रकार टल 
जातौ है । किन्तु ध्यान देनेकोबाततो यह है कि ेसी स्थिति प्रायः तव्र उपस्थित ख 
होती है जत्र इन्द्र सोम के उन्माद में अपने समक्ष किसी को नहीं गिनता। विस्तार से. 
देवा जाए तो इन्दर एवं देवों के संघषं का अपना एेनिहामिक महत्व है जो परवर्ती ` 
साहित्य नें इन्दर को प्रतिष्ठा के गिरने, अन्य अनेक आयं सम्प्रदायो के विकसित होने . 
एव देवासुर सग्राम के रूप में उनके फलीपफएत होने तथा आर्यो के प्राब्रजन की रेतिहा- ` 
सिकं गुत्थो को सुलभाने की हृष्टि से महत्छपूणं है? । 
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श्रि नद्री वरुण (धीरोदात्त) 

कहना न होगा कि इन्द्र-वरुण करौ परस्पर प्रतिद्वन्दता, इन्द्र से अन्य देवताओं 
परतिद्रन्दरिता को तुलना मे सर्वाधिक महत्त्वपुणं है । यद्यपि ऋभ्वेदिक ऋषियों 
(कवियों) कौ पश्चपातपूणं भाषामें वरुण का स्थान इनद्रसे छोटा है किन्तु उन्हे भो 
एकक्षत्र सम्राट्‌ कहा गया है । स्वराट्‌ शब्द का प्रयोग सर्वाधिक बार वरूण के साम्राज्य 
सन्दर्भ मे ही होता दै । वसे इसका प्रयोग इन्द्र एवं अग्नि के लिए भौ हआ दहै पर 
इन्र के विशेषण के रूप मे इसका प्रयोग वरुण की तुलना मे आधाहो दैः 1 इस सम्बन्ध 
जितनी सराक्त स्तुतियां वरुण से सम्बन्धित है उतनी इद्र से नहीं । ऋषि उसे इस 
व का, विद्व के सारे प्राणियों का, एकमात्र नियन्ता कहता है । :-- 


त्वं विद्वेषं वरुणासि राजा ये च देवा असुर ये च स्ताः । 
शतं नो रास्व शरदो विचक्षोऽदयामापय्‌ षि सुधित।नि प्व ॥ 


तर ०२।२७।१२ 
4 ऋषि उससे प्राथंना करताहै कि वह उसे सौ वपं तक जीवित रहने का 
सौभाग्य प्रदान करे । वरुण ऋत का नियन्ता ओर नैतिकता का सशक्त प्रहरो है । 


। उसकी शक्ति महान्‌ है, जिसे कोई नहीं पा सकता, ऊचे उडनं वाल पक्षी, शाइवतं 
^ भ्रवाहित रुरिताणएं ओर स्वयं आका भौ उसके साग्राञ्य का उल्लंघन नहो कर सकता । 
बह सवंज्ञ, सर्वान्तर्यामो, भूत, भविष्य एवं वत्तमान का लाता है । परवर्ती कान्यों 
० अहाकाव्यों एवं अन्य रूपकप्रबन्धों के धीरोदात्त नायकोंरे कामूलरेसे हौ वरूण के 
0 चरित्रमे खोजा जा सकता है। 


^ वरुण का धीरोदात्त स्वरूप 

१ 3 वस्तुतः यह संक्षिप्त विशेषताएं वरुण के नायकत्व कौ स्थापना करतौ है विन्ु 
। इन्र के पक्षपाती ऋषियों की वाणी वरुण को इन्द्रस ऊचा नहीं उठने देती । इसका 

^ कारण यह हैकिकिसीन विसौरूप मे यह सारे गुण इन्द्र के चरिवरमे भौ गिना डलि 

^ शण दै पहलेहीकहाजा चरका कि नैतिकता की हृष्टि से वरुण को कोई भी देवता 

0 श नहीं सकता किन्तु इन्रहो पेादेवता है जो उसे दसक्षित्र मभौ ललकारने का 


१. द्रष्टव्य, वैदिक-देवशास्त्, पृ० ४६ 
२. ० १।२४।६, १।२५।७,६) ११, १।१५१।६, २।२८१, ५।२०।१, ५।८५।३ 
4 ४ ७,८७1६ 
॥ ३. महासततवोऽतिगम्भीरः क्षमावानविकत्थनः । 
स्थिरो निगरूढाहडकारो धीरोदात्तो टढव्रतः | । 
दश्च २।४-्‌ 





४० / संस्कृत नाटकों में प्रतिनायक 
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दम्भ भरता हैः । बहु यहाँ तक कहु डालता हे कि "वरुण कोई ओौर नहीं म ही हर । 
वरुण सभौ लोकों के स्थापक हैं किन्तु इन्द्र इस कर्मं को भी अपना बत। ते हुए कहना ौ 
है, मनेहीद्‌ लोक को धारण किया है" । इतना हौ नहीं मैने ही तो यह विव रचा . 
है * । वस्तुतः वरुण एवं इन्र के इस विवाद म दो तथ्य उभरतेदहै, एकतो यहु किं 
इन्द्र एक-एक करके वरुण के सारे कर्मो को अपना बताता दै ओर वरुण को चिाने का ` 
भ्रयास करताहै ¦ दूसरे इससे वरुण का वहु वास्तविक स्वरूप उभरताहै जिससे इन्द्र 
कोद्वेषहैओौरजो इन्द्र के अहंको चोट पर्ुचाता है । नाटकीय दृष्टि से देखे तो इन्दर 
कौ यह भल्लाहट ओर तज्जन्य आक्रोकश्च ओर वरुण का प्रकृति के अनुकूल मौन, एक 
दूसरा चित्र उपस्थित कर देता है भौर वहां दन्द्रतो प्रतिनायकवत्‌ किन्तु वरुण धोरो- 


दात्तनायकवत्‌ प्रतोत होते है जैसे राम के सन्म परदुराम अथवा वा सर 
विहवामित्र खडे हों । 4. त 


नायक प्रतिनायक का निणंय परिस्थितियों के आधार पर हौ किया जाना 
चाहिए ओौर इस कारण एक ही व्यक्ति जब दो भिन्न परिस्थितियों मे दो भिन्न प्रकार 
के कायं करता है तो उसे सदा नायक अथवा सदा प्रतिनायक कहना उचित नहीं है । 
व मृत्यु क पर स्थित दुर्योधन जहाँ अपने पुत्र से आग्रहपु वंक कहता है 
कि “पुत्र । पाण्डवों कौ सवा वसे हौ करना नैसे मेरो करते हो, माता कुन्ती कौ आज्ञा 
का पालन करना, अभिमन्युकोरमां सुभद्रा एवं द्रोपदौ को भां मनाना तथा पाण्डवो के 
साथ मुभे निवापांजलि देना मत भुलना ५' „ वहां दशक उसे नायक मनाने को बाध्य 
हो जाता है । दूसरी ओर वहौ दशक. युद्ध-नियमों के विरुद आचरण करते हुए, दुर्योधन 
कौरजो पर प्रहर करने की सलाह देने वाते भौर उन पर प्रहार करने वति कृष्ण 


एवं भौम को धिक्कारता भी है जिन्हें एसे स्थल पर प्रतिनायक न माननेका कोई 
उचित कारण दिखाई नहीं पडता । | 
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सपृष्ट्वा चैव युधिष्ठिरस्य विपुलं क्षौमापसव्यं भुजं 
देय पाण्डुसुतैस्त्वया मम समं नामावमाने जलम्‌ || ऊरूभङ्ग ५३ 
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तात्पयं यह कि इन्द्र चाहे जितना परा कमो हो, वरुण के ओदाच्य के समक्ष एक 


उडत प्रतिनायक हो प्रतीत होता है । इन दोनों के मध्य संचषं का कोई प्रमाण नहीं है 
„ किन्तु उनके विवादसे वरुण कौ महानता ही प्रमाणित होतो है, जो निरिचित ल्प से 
। एक ओर धीरोदात्त नायकं के विकास को दिशा में संकेत करती है तो दूसरी ओर उससे 


किसी प्रसिद्ध नायक को प्रतियाथकके कटघरे मे भौ खड़ा करने कौ अनुमति मिल 
जाती है। 


इन्द्र-मरत्‌ प्रतिदन्द्रिता 


ऋग्वेद मे मरुतो का चरित्र भो नायकों नैसादै। वे प्रतिष्टित कुल कैद 
वे प्रहिनमातरः, शद्वियाः, के रूप मं लब्धप्रतिष्ठ देवों तथा पूञ्य लोगों से सम्बद्ध है । 
इतना हौ नहीं इन्द्राणी, सरस्वतो एवं रोदसी से भो उनका घनिष्ट सम्बन्ध है ।२ वे 
शक्तिशाली टै, वे भाला धारण करते दँ जो उनका प्रमुख अस्त्र है, वैसे हिरण्यमयो वाशी 
(सम्भवतः बसुली) एवं घनुष-बाण भी उनके अस्त्रौ के रूपं में यत्र-तत्र उल्लिखित ह । 
वे व्योम व्यापौ तथा अपरिमेय गरिमान्वितत, द्यावा-पृथिवी को अतिक्रान्त करने वाले 
एसे वौर हैँ जिनका कोई पार नहीं पासकता२ । मरुत्‌ अपनो भयानकता, धृष्युता, 
उग्रता एवं भौमता के कारण उद्धतं नायक प्रतीत होते हैँ ४ । इतना ही नहीं वे भयंकर 
स्वरूप में लोहे के समान दातं वाले वराह एवं किसी सिहकेलूपमे ऋषियोंकी 
कल्पना मे उभरते हैँ“ । इन्द्र के पश्चात्‌ सम्भवतः मरुत हो सर्वाधिक उद्धत नायक हँ 
जिनके पद्रापंण करते हौ द्‌ लोक भय से चीत्कार कर उटता है ] उनके कायं तो ओर 
भयकर हैँ । च्रषिकेहीशब्दोंमे:- 
महिषासो मायिनशिचत्रभानवो गिरयो न स्व तवसो रघुष्यदः । 
मृगा इव हस्तिनः खादथा बना यदारुणीष तविषोरमयुरध्वम्‌ ।। 
त्र १।६४।७ 


अर्थात्‌ वे मायावी प्रज्ञावान्‌ किवा वुद्धि चातुयं से सम्पन्न है, शक्तिशाली है । 
वे अपनी शक्ति से पवतो को विदोणं कर डालते हैँ तथा हाथियों के समान वेडोंकोखा 


जाते ह । उनको इसी शक्तिके कारण वड़े-वडे वृक्ष उनके सामने सिर भका लेते है 





° १।३८।४,७, ६।३४।२,१० 
अथवं० {०।६।३ पर सायण भाष्य 
त्र ५।५६८।८ 
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४२ / संस्कृत नाटकों में प्रतिनायक 


ओर पवंत तथा पृथिवी उनके भयसे कांप उठ्तीदहै। मर्तो का यह संहारक रूप 
केवल प्रकृति पर ही नहीं मनुष्यों पर भौ कहर ढात। है । मर्तो से प्राथंनाकौ गयोदहै 
कि वे मनुष्यों एवं गौवोँ को मारने वाले अपने वज्रको दूर होरखे।२ इस रूपमे 
मरुत्‌ चाहे भकांओं के मानवीयकरण हों अथवा प्रेतात्माओं के, २ उनका चित्रण एक 
शक्ति सम्पन्न धीरोद्धत नायक केरूपमें हआ है। एेसे मष्त्‌ गण को शक्ति कौ सह 
पाना इन्द्र जैसे असहिष्णु नायक के लिए अस्वाभाविक हौ है ओर इसौ कारण हम कहीं 
कहीं इन्द्र को मरुत्‌ के साथ विवाद करते हूए पाति दहै। विह्वानों ने प्रथम मण्डल के 
सूक्त १६५ से १७० तक अपितु १७१ वे सक्त मे भौ इन्द्र एवं मरुत्‌ के मध्य विवाद 
के संकेत पाये है इन संवादो मे नाटकीयताके दशंनतो होते हीर, इन्द्र दारा मस्त्‌ 
को नीचा दिखाने के प्रयत्न भी स्पष्ट है,» जहाँ युद्ध में अकेला छोड जने वाले मस्त्‌ 
की निन्दा करते हृए इन्द्र॒ अपनी शक्ति को सराहना करता है । किन्तु मरुत्‌ कौ स्तुत्ति- 
परक एक अन्य ऋचाम इस आरोप को निनान्त भ्रामक कहा गयादहै:ः-- 
कद्ध नूनं कधप्रियो यदिन्द्रमजहातन । को वः सदित्व ओहते ॥ 
च्ऋरु० ८।७।३१ 
अर्थात्‌ हे मरुत्‌ युद्ध करते हुए इन्द्र को भला तुमने क्व अकेला छोड़ारहै 
अर्थात्‌ कभी नहीं । ५ एेतरेय ब्राह्मण भौ इस शंका को निम्‌ल करता है-- 
मर्तो हैनं नाजहुः प्रह रभगवो जहि वीरयस्व । --ऋर° एे° ब्रा ३.२० 
कधप्रिय-स्तुतिप्रिय मर्तो पर॒ लगाये गये आरोप एवं उसके खण्डन के परि- 
र्य मे जो शंका उसके चरित्र के सम्बन्ध में उठती उसे कौथ महोदय ने 
इन्द्र को प्रतिशोध एवं खीज को भावना के रूप में माना है, जिसके प्रमाण ऋष्वेदमें 
तो मिल ही जाते है, तैत्तिरीय ब्राह्मण भौ उसका समथंन करता है ।* इसके अतिरिक्त 


हृन्द्राणी से मरुत्‌ के घनिष्ट सम्बन्ध (जिमे बह गवं के साथ स्वीकार करती है<) तथा 


१. वना चिदुग्रा जिहते नि वो भिया पृथिवी चिद्रेजते पवंत्तरिचत्‌ । ऋ ५।६०।२, 
एवं १।१६६।४ 

ऋ ° ७।५९६।७ 

-देर्खे : व° दे प° २०३,४ 

कोथ-वं° धऽ द° प° ३-४ 

द्रष्टव्यः सायण भाष्य तथा देखें प° १।१६५।१ 

कीथ-वेऽ धर द० अध्याय €, प° १८८ 

तेऽब्रा० २।७।११।१ 

अवीरामिव मामयं शरारुरभि मन्यते । 


श @ ॐ = २८५ -०- 


उताहमस्मि वारिणीन्द्रपत्नो मस्त्सखा विहवस्मादिन्द्र उत्तरः ॥. | 
चऋर°० १०।८६।६ 
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। रोदसी एवं सरस्वती से उनको मंत्रो को भौ मस्त्‌ सेदनर कौ प्रतिद्रन्दिता के मूलमें 
' देखा जा सकता है ! क्योकि इन्द्राणी एवं कृत्स की मैत्रो तथा उषा-सूयं के प्रेम के कारण 


हेम असहिष्णु एवं शंकालु इन्द्र को कुत्स एवं सूयं से प्रतिशोध लेते हृए पति ह । इस 
रूपमे मरुतां से इन्दर की प्रतिद्रन्दरिता के पीठे मरुतो की शक्िति-सम्पन्नता (जिसे इन्दर 
वार-बार ललकारता है१,) मरुतो के प्रति ऋषियों कौ अनन्य श्रद्धा (जिसे इन्द्र, अगस्त्य 
दवारा कृत अपमान केष्प में ग्रहण करता द्वैर) उसकी अनेक नारियों की स्नेह 
भाजनता, मित्र होने पर भी इन्द्र द्वारा विश्वासघात, आदि कई कारणों को देखस कते है । 


मरुत्‌ के इन सभी कार्यो में इन्दर का क्रोध बाधक तत्तव के रूप मे आता है अतः 
इस सन्दभं मे इन्द्र की भूमिका मे प्रतिनायकतत्व सरलता से मिल जाता है। फिर भीं 
जिस प्रकार चाणक्य एवं राक्षस के मध्य नायक प्रतिनायक का निय करन है उसी 
प्रकार इन दोनों के मध्यभी कृ स्थलों पर यह निरय कटिन है । चाणक्य अपनी 
कृटनोति के माघ्यमसे राक्षस पर अनेक भूठे आरोप लगाने मेँ समथं होकर भी 
राक्ष कौ तृलना में सामाजिक की सम्पूणं सदभावना नहीं प्राप्त कर पादा, उसी प्रकार 
इन्द्रभो है । अन्तमें राक्षसके समान ही मरुत्‌ भी इन्द्र के समश्च आत्मसमर्पण करके 


अपनी भृमिका को सार्थक करते हैँ । दोनों ही स्थलों पर हम पाते रै, नायक के क्रोध- 


भाजन होने कै कारण हौ उन पर प्रतिनायक काआरोपदहै। इतना प्रबल विरोध होने 
पर भी इन्द्र को मरुतो का ज्येष्ठ कहा गया हैर ओर दोनों एक दूसरे के उपकार से 
लदे हैँ” । जिससे उनके विरोध का प्रभाव नष्टहो जातादहै। इस विरोध को विषहीन 
करने के निमित्त ही मरतो को कहीं इन्द्र का पत्र तो कहीं उनका भाई: कहा गया 
है । प्रतिनायक द्वारा अन्त मे आत्मसमपंण को यह भावना निश्चय ही संस्कृत रूपकों में 
चिरस्थायो विरोध कौ भावना को नष्ट करती है ओर इसी कारण पाश्चात्य त्राखदी 
लैसी नास्यविधा के श्रंकुरित, पुष्पित ओर पल्लवित होने के सारे अवसर भौ नष्ट हो 
जाते टै । 
सूर्यं एवं उषा 

सोम कामद हो अथवा सत्ताका मद, शक्ति-पम्पन्नता हो अथवा असहन- 
शौलता, कारणनजो भीहोपर इन्द्रका विरोध अन्य देवोंके साथ भी उभराहै। 


सूयं भौ इन्द्र विरोधी देव के रूप में आये हँ । “उषा' जो सूयं कौ प्रेयसो है उससे. भौ इन्द्र 
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४४ || संस्कृत नाटकं में प्रतिनायक 


। काविरोध दहै) यह विरोध चाहे सूयं विरोधकेकारण हो अथवा अन्य किमो कारगसे 
|| । | किन्तु उपलब्ध प्रमाणो के आधार पर हम इन दोनों देवताओं की इन्द्र से प्रतिद्न्दिता 
| कैसूत्रपाजतिरह। | 
| । इस रूप मे यहाँ केवल यह कहना हौ पर्याप्त होगा किनायक होनेपरमभो 

इन्द्रम प्रतिनायकोय गुण है तथा वरुण, मरुत्‌, सूयं, उषा प्रभृति इन्द्र-विरोधी देव प्रति- 
। । नायक होने पर भौ नायक के गुणों से सम्पन्न हँ । वरुण जैसा धौरोदात्त नायक भी इसी 

| कारण इन्द्र के नायकत्वं का उल्लंघन नहीं कर पाता । मरुत्‌ तो आत्मसमपर करके, 
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| कहीं प्रतिनायक तो कहीं उपनायकवत्‌ प्रतीत होता ही है, एेसे भो स्थल टै जहां इनदर 
॥ ¦ का स्वरूप भो नितान्त प्रतिनायकों लैसादहै। ऋषियों द्वारा निर्मित यह्‌ चारित्रिक 
॥ (` वेचित्रय हो वह उत्स है जहां से संस्कृत नाटककारों एवं महाकवियों को राम ओर 
। वानि, कृष्ण ओर दुर्योधन, चाणक्य ओर राक्षस लैते चरित्रोंके निर्माग कीत्रेरणा 
 भिलोहै। 
| | भ्रतिदरन्द्री आयं 
कृत्स के लिए सूयंचक्र को खण्डित करने वाले, गुष्ण एवं कवय को मारने वाले 
तथा -अतिथिग्दिवोदासः के समक्ष शम्बर को नतमस्तक करने वाले इन्द्र को कभी-कभी 
|| | कृत्स, आयु एव॒ अततिथिग्वदिवोदास के विरोध कामभो साक्षात्कार करना पड़ता है । 
|  प्रकारान्तरसे कटा जा सकतादहै किडइन््र को स्वयं किन्हीं कारणों से आर्योकीभी | 
| शक्ति का प्रतिरोध करना पडता दहै। इसी प्रकार तुंश वयदुको इन्द्रद्वाराकभी ऋ. 
अभिषिक्त किये जाने का उल्लेख मिलता हैर, किन्तु दा्राजज्ञ युद्ध में सुदास के निमित्त | 
| || युद्ध के लिए सन्नद्ध इन्द्र कावे प्रतिरोध नहों कर पाते ओर भाग खड़े होते है* । जिससे 
| | ॥ | । हम यह निष्कषं सरलता से निकाल सकते हैँ कि सुदास विरोधो होने के कारण पहले 
॥ यदु एवं तुवंश या तुवं णजन इन्दर के विरोधो थे किन्तु दशराजज्ञयुद्ध में इन्द्र कौ शक्ति के 
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अतिविग्व, दिवोदास एक हौ हैँ देखें: वं० दे° पुर १५६ एवं वेदिककोश 
॑ | पु० १५०। 

। | | २. (क) त्वमाविथ सुश्रवसं तवोतिभिस्तव त्रामभिरिन्द्र तूवंयाणाम्‌ । 

॥| ||| त्वमस्मै कत्समत्तिथिम्बमायु महे राज्ञे यूने अरन्धनायः ॥ 

| ॥॥ ्र० १,५२३.१० 

॥| | (ख) अन्यत्र एक साथ उल्लेख के लिए देखें ; ० २,१४.७, ६.१८.१३, 
॥॥ ||| ८,५३.२ । 

० ४.३०.१६ 

वेदिक कोश-यदु, प° ४२६९ एवं तुवंश, प° १७५-७६ 
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समक्ष उन्हें नतमस्तक होना पड़ा । इसी कारण बादमें वे इन्द्र से मैत्री करके उपकृत 
होते रहे! । ऋण्वेद में उपलब्ध कुछ अन्य प्रमाणो से सुदास के पिताया पितामह 
अतिथिग्वदिवोदास के ऊपर त्वंश एवं यदुके आक्रमण का भो पत्ता चलता है । उसं 
समय तुवंश एवं यदु के साथ शम्बर भी था जिन्हँ इन्द्र ने पराजितं किया :-- 
पुरः सद्य इत्थाधिये दिवोदासाय शम्बरम्‌ । 
अध त्यं तुर्वशं यदुम्‌ ।॥ ऋ० ६.६१.२ 

एक अन्य परवर्ती उल्लेख मे जो इन्द्र के स्वगत भाषण करूप नें है, इन्द्र 

स्वयं भौ यदु तथा तुवंश को जीतने ओर वश मे करने की बात कहते टँ :- 
अहं सप्तहा नहुषो नहुष्टरः प्राधावयं शवसा तुर्वशं यदुम्‌ । 
अहं न्यन्यं सहसा सहस्करं नव व्राधतो नवतिं च वक्षयम्‌ ।। त्र १०.४६.२८ 

इती प्रकार दाश्च राजयज्ञयुद मे, जिसे राजा सुदाय ने तृत्सुओं सम्भवतः भरतो 
के साथ लड़ाथा, इन्द्र एक प्रमुख सहायक के रूप मेँ आते है । इस युद्ध में पैजवन 
सुदास नायक टै ओर इन्द्र उपनायक हैँ फिर भौ अपनी शक्ति कौ प्ररता एवं सुदास 
कौ भोरुता के कारण इन्द्र, सुदासं के नायकत्व को तिर स्करृत करते प्रतीत होते है| 
जोभोहो इसमे सन्देह सहां कि इस युद्ध मेंभो इन्द्रके प्रतिद्रन्रौ कै रूप में अनेक 
शासको, गणो अथवा जनों का चरित्र उभरता है । वे सुदास के प्रतिद्ह्री तो हही, 
इन्द्रके भौ विरोधी हैँ । इनके नाम-रिम्यु, तुवंश, दह्‌ यु, कवष, पुरु, अनु, भेद, शम्बर, 
दोनों वेकां एवं यदुर हँ। इनमें से अनेक नामों का उल्तेख सुदास के पिताया 
पितामह अतिथिग्वदिवदास के विरोधियोंके रूपमे भी हभ है । इन विरोधियों के 
अन्य सहायकं में मत्स्य, पक्थ, भलानस, विषाणिन्‌, शिव, अज, रिग्र, यक्ष लोगोका 
भौ उल्लेख है* । ये समौ जन आयं थे अथवा इनमें से कुठ अनायं भौ थे इस विषय में 
विवाद हो सक्ता है, किन्तु इनमे प्राथः सभो संज्ञाएं जातिवाचक प्रतीत होत्तौ हैँ । 
यादवों या यदुवंशियो, पौरवो ओर मत्स्यो को उत्तरवैदिक एवं पौराणिक व्याख्याणएं 
इसका समथंन करतो हँ । सम्भव द सुदास कौ बढ़ती हुई शक्ति ने आर्यो को विषाणिन्‌, 
अलिन, भलानस लेसे अनार्यो के साथ भौ संगदित होने का अवसर दिया हो । जो 
भ होयहतो स्पष्ट हीह कि पूर्वोक्त वृत्र, प्रभुति प्रतिद्रन्दरयों कोर्भाति इन पर 
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प्राकृतिक शक्तियो के मानवोयकरण का आरोप नहं लगाया जा सकता । ये निर्चय 
। हौ इन््रएवं प्रकारान्तर से सुदा ओर अत्िधिग्व-दिवोदासर के मानव प्रतिद्रोह । 
| । | | सुदास कौ अपेक्षा इनका अधिक संगठित एवं शक्तिशालौ होना इन्द्र के साथ हु 
सुदास के नायकत्व कोभो गरिमा प्रदान करतादहै, क्योकि इन्द्र इन्हे परास्त करके 
सुदासं कौ विजयो बनाते हँ । 


इस प्रकार ऋग्वेद में इन्द्र एवं उसके प्रतिद्रन््ी चरित्र नास्वलास्त्रीय कसौटी 
पर पूरो तरह खरे भले हौ न उतरते हो किन्तु इसमे दो राय नहीं कि उनके चरित्रों 
मे नाटकोयता है ओर्‌ चरित्र-चित्रण का पर्याप्त सौमातकं निर्वाहुहै। कमसे कम 
इन्द्र तो नायकोयसोमा में सरलतासे बवांधाजा सकताहै। प्रतिनायकों मे भी वृत्र 
एवं पणि तथा कुछ अन्य बने प्रतिनायक जहां इन्द्र के नायकत्व को उभारने मे सफल 
हए टै वहीं उनका स्वयं का चरित्र भो प्रतिनायकोय संदर्भ मे हृष्टि सापिक्ष है । 
अन्य नायक , एवं उनके प्रत्नो 


इन्द्र के अतिरिक्त भो अनेकं नायक क्रग्वेदमें इष दृष्टिसे महान्‌ हैँ । उनमें 
हम मरुत्‌ को चर्वा कर चक्रं टँ जो अपने उद्धत स्वभावके कारण हौ यत्र-तत्र इन्द्र के 
विरोधी होकर भौ उभरे ट । उनके अतिरिक्त कुछ अन्य नायक भह जो वीरता एवं 
ओद्धत्य कै कारण तो नहीं किन्तु अपने प्रतिद्रन्दरियों के कारण हमारा ध्यान अवदय 
आष्कृष्ट करते ह । इनमे अग्नि, बृहस्पति, अङ्गिरस, सौम, कुत्स, दभीति, 
1 अपिथिग्बदवोदास, सुदाप, वेदथिनक्रृजिष्वा, वसिष्ठ, विदवामित्र लैसे नायकों तथा 
॥ | बल, शुष्ण, शम्बर तथा तुरवंश ओर यदु, प्रभृति (जिन्होने दशराजज्ञ युद्ध मे भाग 
(6 | | लिया था) प्रपिनायकों का उल्लेख किया जा सकता है । प्रकृत स्थल पर इनमे से 
॥(॥ | कु बहुचचित नायको ओर उनके विरोधियों पर हो संक्षेप मे विचार अभीष्ट है | 
| अग्नि, बहस्पति तथा अङ्गिरस 


म्वेद के अनेक देवों के चरित्र एवं स्वरूप मे कहां कहीं इतन अधिक समानता 
है कि प्रबन्ध कोष्ट से उन्हे पृथक्‌-पृथक्‌ देखना उचित प्रतीतं नहीं हीता है । 
| | | | अग्नि, बृहस्पति एवं अङ्गिरस एसे हौ नायक हँ जिनमे “एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति" 
|  कोभावनाके दशन किए जा सकते हँ । वस्तुतः अग्नि, बृहस्पति एवं अङ्गिरसं के 
|| चरित्र एवं स्वरूप में निहित समानता अपाद एवं अशीषं ९ अग्नि के स्वरूप से उठकर 
| ॑ बृहस्पति के किचित सूति एवं विकसित स्वरूप के वाद अङ्गिरस के ल्प मे पूणंतः मूतं 
|| होकर मानवोय धरातल पर उततरने लगती है । इसी कारण अङ्गिरस में ्रूषियों ने 
अग्नि एवं बृहस्पति के एक साथ द्शंन किएहैँ। जिस प्रकार इन्द्र से अग्नि एवं 
बहस्पति का सम्बन्ध है उसी प्रकार अङ्किरम का भौ सम्बन्ध इन्द्र से अत्यन्त घनिष्ट है 


| १. ऋ° १,३१.१ एवं ६.७३.१ 
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 एक)धिकवार अग्नि एवं बृहस्पति को अडिगरस कहकर पुकारा गया है । इतना 
। होने पर भौ उनमें, अग्नि एवं बृहस्पति का मानवीयरूप (मानवीयकरण) देखना उचित 
। नहौं है । यज्ञोय अनुष्ठानों मे उनकी आत्यन्तिक वृत्ति हौ इस भावना के मूलमेदहै। 
 मैकंडानल महोदय उन्हे अग्निञ्वालाओं का मानवीय रूप मानते है! ।जोभोहो 
= प्रकृत स्थल पर अग्नि एवं बृहस्पति कौ एकरूपता एवं अर्गिरस के स्वरूप मे उसके 
संक्रमण को रवौकार करते हृए हौ यहां बृहस्पति एवं अङ्गिरस के नायकत्व पर 
विचार क्रियाजारहादहै। 
अदिगिरस को ऋग्वेद मे किसी देवता के समान सभौ गुणो एवं कर्मो से संयुक्त 
बाया गया है। उन्हे सोमर दिया जात्ताहै। इन्होने क्रत अथात्त्‌ अमृतत्व को पाया 
है २, ओर अन्य देवों कौ भांति अनेक देवों से वे सम्बन्धित भी है । इसके साथ हो 
उनका सम्बन्ध कुछ अन्य पाथिव नायको, उदाहरणतः भृगुओं एवं अथर्वा के साथ 
भौ है“ । अङ्गिरसो का चरित्र, विशेषतः उनके प्रतिद्रन्धौ पणियों एवं बल के दपं को 
चरणं करने के सन्दभं में उभरा है । बल से उनको प्रतिद्रन्दरिता ` में एक सहायक के रूप 
मे, इनदर एवं बृहस्पति का उल्लेख हृजा है । पणियों से युद्ध में हम इन्द्र, अग्नि, सोम, 
ब्रहस्पति, मरुत्‌ प्रभृति देवों के साथ अङ्गिरो को भौ देखते हैँ । जहां सोम, इन्द्र एवं 
मरतो को उपस्थिति उतनी कुतूहलजनक नहीं जितनी किं अग्नि एवं बृहस्पति के अति- 
रिक्त अड्गिरसों कौ उपस्थिति कुतुहलजनक है । इस युद्ध मेअग्नि का स्वल्प 
उल्लेखं, बृहस्पति का कु अधिक ओर इन सवसे अधिक अङ्गिरसो का उल्लेख, एक 
क्रमिकं विकास की ओर संकेत करता है । वस्तुतः एेसा प्रतोत होता है कि यह्‌ युद्ध 
मुख्य करूपसे इन्द्र ने लड़ा था किन्तु अङ्गिरसो ने भौ उसके कन्धे से कन्धा लगाया था, 
कटो कहीं तो पणियों से इनको सीधी प्रतिद्रह्दरिता का उल्लेख हुआ है £ । एेसा हौ उल्लेख 
बल के साथमभौो हुआ है“ । ऋम्वेद के जितने स्थलों पर पणियों एवं बल के साथ उनके 
संघषं को बात कही गयी है, उसके आधार पर यह अनुमान कियाजा सकताहै कि 
अङ्गिरसो को प्रशंसा मे, कवियों ने पणि एवं बल के साथ इन्द्र, अग्नि एवं ब्रहस्पति 
दवारा किये गये संघर्षो को भौ उनसे जोड़ दिया है । फिर भो इस संघषं को अद्गिरसों 
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|, ॥| 

{| || के सन्दभं में जितना सुन्दर एवं मूतंरूप मिला है उतना अग्नि एवं ब्रहस्पति के सन्दभं 

| ॥ ५, मे नहीं, कम-से-कम अग्नि के सन्दभं मे यह नहीं के बरानरदहै। 
| | इसी प्रकार बृहस्पति अपने प्रतिदन््रौ बल को बड़ी निमंमतापूवंक मारते, 
| | ५ 


उसके निवास स्थान को छिन्न-भिन्न कर डालते दहै, पर्वतो को तोड़ डालते दै" । वे एक 

अतुलनीय देव टै जिन्हे कोई भौ पराजित नहीं कर सकता । जैसा कि पहले भौ कहा जा 
॥ ' चुका है अङ्गिरस एवं बृहस्पति कभी-कभो पृथक्‌-पृथक्‌ रूप मे भौ पणियों एवं बल से 
| | युद्ध करते हुए देखे जाते दै । विन्तु दोनों को ही उनका हन्ता माना गया है । किन्ही- 














| | | | ( किन्हीं आचार्यो ने पणियों को बल का अनुचर तो किसी-किसी ने सहायक माना है ओर 
|: इस परिग्रेक्षय मे अड्गिरस एवं ब्रहस्पति को एकरूपता को तो बल मिलता ही है, बल 
¶1|| 1 ध ॥ 

| | एनं पणियों को शविति सम्पन्नता का भो आभास मिलता है । 

॥॥। इस रूप मे अङ्गिरस हों अथवा ब्रहस्पति उनके चरित्र में जहां भौ ओदधत्य 


प्रकट होता है वहां उनके प्रतिद्न्रौ उनके समक्ष हँ । ऋषियों कौ भांति अङ्गिरस प्रायः ` 

1, धार्मिक वृत्ति वाले उदात्त नायककेरूप मेंभी दिखायी पड़तेरैँ। किन्तु सरमा एनं 

॥। 1 पणियों के मध्य बातचीतमें एक बार सरमा पणियोंको भयभीत करने के निमित्त 
|} 
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। ्‌ | अदिगरसों का नामोल्लेख करती ह । वह्‌ कहती है कि वह्‌ व्यथं नहीं आयौ है, क्योकि 
। | | || उसके आने की साथंकता तब सिद्ध हो जायगी जब सोम से उन्मत्त अङ्गिरस वहां पर्हूच 
। भे 
|| एह गमन्नषयः सोमशिता अयास्यो अङ्किरसो नवग्वाः । 
| १ त॒ एतमूवं वि भजन्त गोनामथेतद्रचः पणयो वमन्नित्‌ ।। 
|. श १०११००० 
| ॥ इससे स्पष्ट होता है कि पणिगण अङ्गिरस के नाम के भय का अनुभव किया , 
| | | करते थे । इतना समाने पर भौ जब पणिगण उसे फुसलाना चाहते हैँ तो वह्‌ स्पष्ट 
|| रूप से इन्द्र के साथ भयंकर स्वभाव वाले अङ्गिरसो कौ दुहाई की देती है :-- 
| | || नाहं वेद भ्रातृत्वं नो स्वसत्वमिन्द्रो विदुरङ्धिरसदच घोराः । 
| | || गोकामा मे अच्छदयन्यदायमपात इत पणयो वरीवः 
॥ ऋ० १०।१०८।१५० 
| | | | | अद्गिरसों के साथ ही वह बृहस्पति कीभीदृहाई देतीदहैर । इसी प्रकार एकः. 
| | ॥ (4 अन्य स्थल पर इन विप्रो (अदिगरसों) के साथ रहकर इन्द्र पणियों कानाश करते देष. 
|| बर । | 
| || १. द्रष्टव्यः क्र १० वां सूक्त, १०।१०३।४ 
|| || २. ऋ° १०।१०८।११, एवं १०।१००८।६ 
| 
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। बल के साथ भी अङ्किरसों तथा बृहस्पति का संघं कम महतत्वपूरं नहीं है । 
 (क्रम-से-कम वल से युद्ध के समय वे अत्यन्त जागरूक प्रतीत होते दै । उनका धोरोद्धत 
^ रूपमले ही बृहस्पतिसे अधिक न उभर पाया हो, किन्तु बल का भेदन करते समय 
अङ्गिरस एक संवषंशील योद्धा के रूपमे उभरते हँ । अद्गिरसों का यह्‌ संघषं इतना 
लोकप्रिय था कि उनके सहायक इन्द्र को अङ्गिरस्तम † तथा बृहस्पति को अङ्गिरस ` 
। कहा जाने लगा था । अनेक बार अग्नि को भौ अद्गिरस तथा जदि्गिरस्तम (अङ्गिरसं 
। के प्रमुख) के रूपमे स्मरण किया गया हैर । वस्तुतः अन्य देवों को अङ्गिरसो से 
। सम्बद्ध करके स्मरण करने का कारण बल-युद्ध मे उनको यदा प्राति हौ । बल के 
। साथ होने वाले संघषं मे इन्द्र के नेतृत्व को भो कभी-कभी नौती मिलौ सा प्रतीत 
 होतादहै। बल का कायं गौओं ओर अवो को घेर रखना है, जिससे मूक्ति दिलाने के 
कमं मं इनदर यदाकदा मात्र सहायक रूप मेँ दिखायी देते है ओर प्रमुख भूमिका अदि- 
शरस ही निभाते दहै" । फिर भौ इस संघषं में इन्द्र॒ अङ्गिरसो कौ हौ नहीं वृहस्पति 
। की भो सहायता करते है । सत्य यह है कि बल लैसे मायावौ प्रतिद्न्दियों का सामना 
। क्ररना इन्द्र के हो सामथ्यं कौ बात है । अतएव अन्ततोगत्वा अदि्गरसों एवं प्रतापो 
बृहस्पति को भो इन्दर कौ सहायता लेनी पड़ती है । सम्भवतः बल से लोहा लेने के 
। संमय ही इन्द्र तथा बृहस्पति को एकत्र सोमपान का अवसर सुलभ होता है, यहीं एक 
। अकल सूक्त है जहां इन्द्र एवं वृहस्पति को युगम के रूपमे स्मरण किया गया है 1* 
सम्भवतः इस संघषं के कारण हौ वे इन्द्र के साथ इतने घनिष्टहौो गए हैँ कि उन्हें 
। वञ्जिन्‌ एवं असुर-हन्ता के रूपमे भो स्मरण किया जाने लगा । सम्भवतः इस मैत्री 
 कैकारण ही उन पर शम्बरके दुर्गो को ध्वस्त करने काभौ आरोप कर लिया 
 गयादहै। 


 प्रतिद्न्द्री बल 


बल के भेद के निमित्त इन्द्रसे कौ गयौ प्राथंनाएं इस दिशामें संकेत करती है 
किं बल प्रायः ऋषियों कौ गौं, अरव तथा अन्य धनधान्य चूराकर उन्ह पडत किया 


१ 


ऋ० १,१३०.३, १,१००.४ 

` ऋ २,२३.१८ 

त्वमग्ने प्रथमो अङ्गिरा ऋषिः ° १,३१.१ एवं १,७५.२ 
द्रष्टव्यः व° दे पृ० ३७० एवं ४,२३.११, १०,६२.२,७, २.१५,८ 
ऋ ४.४६ वां सूक्त 

छ्र० १,४०.८ 


पफा० ४ 
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॥ | | | करता धाः । यह कमं प्रतिद्रन्रौ पणि एवं वृत्र भौ करते हृएदेवे जा चूके है । बल्ल के. 

| ॥ एेसे हो कमं को ओर संकेत करते हुए अङ्किरस ऋषि कहते टै :-- 

| | | | । इन्द्रो बलं रक्षितारं दुधानां करेणेव वि चकर्तारवेण । 

| | ||  स्वेदातनिभराशिरमिच्छमानो रोदयत्पणिमा गा अमुष्णात्‌ ।। 

|; ऋ० १०.६७.६ 

|| ॥ | अर्धात्‌ बल, चुराकर लाये गये इस गोधन को सुरक्षा के प्रति सदां सजग रहत ` 

| | || 1 था । इन्द्र अथवा इन्द्र के संमान महान्‌ देव ब्रहस्पति ने घनघोर शब्द करते हृं चसे ` 

| (| मारा था । एक अन्य स्थल पर उसकी द भ्रति का स्पष्ट॒उल्ेव उषमामृवेन उकः ह ` 
| ॥ ।॥ लब्ध होता है :-- | 
|| हिमेव पर्णा मुषिता वनानि वृहस्पतिनाङृपयद्रलो गाः । 





| त्ऋ्र० १०.६८.१० 
1 अर्थात्‌ जिस प्रकार हिम द्वारा (सधन हिमपात होने पर) वन उपवन कौं 





114 अनानुक्ृत्यमपुनश्चकार यात्सूर्यामासा मिथ उच्चरातः ॥ 
1/7 








1 | लताए, ओषधियां अथवा दों के पत्र पुष्य दपा दिये जति ह (ढंग जाते है) उसी प्रकार . 
| | | किसौ समय बल ने (ऋषियों के) गो आदि घन को चराकर कहीं दपा दिया था, । 
11; वृहस्पति ने उसे वापस करने के लिए बल को विव कर दिया) बल कायह कमं 
| | १ लोकविश्रुत है । वह प्रायः एेसो सम्पत्ति को गुहाओं अथवा अन्य गप्र स्थलों मेंद्खुपां ` 
||| कर रखता थार । यह्‌ स्थल इतने गुत्त थे कि बृहुस्पत्ति को भौ क्षण भर सोचना पडता छ. 
111 था किं उसने घन को कहाँ छुपा रखा है 3 । | 


बल एक महान्‌ पराक्रमी प्रतिद्रन््री है इसो कारण बृहस्पति एवं अङ्गिरसो कौं | 
वौरता का पक्ष सर्वाधिक बल की प्रतिदृन्दिता महौ उभरादहै। बल का उल्लेष एकं 











| | | सरक्त शासक केरूपमें भो हआ है । ऋग्वेद में उसके नगर एव दुर्गो का भो उल्लेख 

| । ॥॥ मिलता है । वहीं उसको हिसात्मक-प्रतिहिसात्मक प्रवृत्ति का विदोषण रूपमे प्रयोग 

| ¶7 ह है तथा वृहस्पति द्वारा अङ्िरसों को सहायता से उसके आयुधो को नष्ट करने का । 

| | उतेव है" । | 

| | || | आयुधारो बल के शक्तिशाली दुर्गो को तोडना एवं नगरों को नष्ट कर पानां 

| | | ॑ | ॥ न तो एकाकी ब्रहस्पति के लिये सम्भव है न अङ्गिरसो के लिए । अतएव उसके निमित्तं 

|| | | | | वे इन्द्र की सहायता लेते है :- 

| ॥- ग चः १९२४ 

॥| २. ऋ० ०,१७.०, २,१५.८, २,२४.२ 

॥॥ 1 || ४, ऋ० ६.१८. ५, १०,६८.६ । 
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तन्नः प्रत्नं सख्यमस्तु युष्मे इत्था वदद भर्बलमद्किरोभिः । 
हज्नच्युतच्युद्‌ दस्मेषणयन्तश्णोः पुरो वि दुरो अस्य विहवा; । 
| त्र ६.१८.५ 
अर्थात्‌ अपनो पुरातन मैत्री को दुहाई देने वाले अङ्किरसों के साथ हढतम 
ब्द्यो, उनके पुरो एनं दुर्गो को भी नष्ट करने वाले है इन्द्र॒ ! (इषयन्तं आयु- 
धानि प्रेरयन्तं-सायण) युद्ध के निमित्त पने शस्त्रास्त्रं पर शान करते हुए, बल को 
॥ तुमने नष्ट किया है । तुम्हीं ने उसके नगरों को ध्वस्त किया एवं उन दुर्गो के द्वारो 
ध कोनष्ट कियाद | 
‡ वस्तुतः बल के गत दुर्गो, पुरो एवं गृहाओों का ज्ञान अङ्किरसों को भो है किन्तु 
(इन्द्र उनके साथ हो इनका आविष्कर्ता है : ओर तत्पश्चात्‌ बल को वे पतनोन्मुख करते 
५ हे । स्वाभाविक है ज नायक को अपने प्रतिद्रनद्रौ का गोपनीय रहस्य ज्ञात हो जाए तो 
"वह शोध्रही पराजित किया जा सकता है । बल इस लुटके मालको जहां रखता था 
` वनै गु ह, टद दै, दुर्जय हैँ । इतना हौ नहीं एेसा भी प्रतीत होता है किये दुगं 
(प्राकृतिक नहं अपितु मानव निमित है :-- 
य भिनद लमङ्धिगरोभिगरणानो वि पर्वतस्य ह हितान्येरत्‌ । 
रिगग्रोधांसि कृत्रिमारयेषां सोमस्य ता मद इन्द्रश्चकार । 
चऋ० २.१५.८ 

अर्थात्‌ इद्र ने इन कृत्रिम (निमित) दुर्गो को नष्ट किया था । इन शक्तिलालीं 
गो एवं पुरो का स्वाम स्वयं भी कम शवितशालो नहीं है । उसको शित कौ 
। चण्डता का प्रताप था जो सूर्यं के चक्र को रोक रखता था, अथवा यह भो कहा जां 
। सकता है कि सथं उसके भय से अपने चक्र नहीं धूमा पाताथार । बल का यहु कमं 
जहां उसके प्रताप का परिचायक है वहीं सदा दिन ही दिन अथवा रात्रि हौ रात्रिको 
माया फलान वालो, ऋषियों एवं अन्य सामन्य जन को दिन-चर्या मे बाधा पहुचाने 
बालो, उसको आसुरी प्रत्रत्ति का भो परिचायकरटै । इस प्रकार बल कौ हम इन्द्र, 
। अङ्गिरस, वृहस्पति प्रमृति अपने प्रतिदन्दिथों से शक्ति परोक्षण कं निमित्त सदा तत्पर 
च म बृहस्पति प्रभृति को उमकं आयुओं को खण्डित करते हुए पाते है । इसं आर्धोर 
धर वल चाहे एक काल्पनिकं चरित्र हो अथवा एतिहासिक इशषमें सन्देह नहीं कि वह 
` एक सक्त एनं सजोव प्रतिनायक चरित्र है । 

` भिमो 










११. अन्यत्र देखं --श्जदरुग्णं वि वलस्य सानु पणीर्बचोभिरभि योधदिन्द्रः ॥ 


\ ° ६.३६.२ 
२, उद्गा भाजदङ्किरोभ्य आविष्डृण्वन्गुहा सतोः । अर्वाञ्चनुनुदे वलम्‌ ॥ 
ए ° ८,१९.८ 


| ३. अवतंयत्‌ सूर्यो न चक्र भिनद्रलमिन्द्रो अङ्किरस्वान । ऋछु° २,११.२० 
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५२ / संस्कृत नाटकों मे प्रतिनायक 
नायक कुतस एवं उसके प्रतिदन्द्री 


कुत्स भौ ऋृम्वेद के यशस्वौ नायकों मे दटै। सायण आदि ने एक गोत्र 
्रवतंक "पूवज के रूप मे उनका स्मरण किया है । ब्राह्मणो मे भौ इसके उल्लेख मिल. 
जति रैर । ब्राह्मणग्रन्थ उसे इन्दरपुत्र के रूप में भो स्मरण करते हैँ । जैमनोय-्राह्मण ` 
म उन इनदर कौ जंघा से उत्पन्न एवं इनदर का शतप्रतिशत रूप भौ बताया गया है ` । 
वे ओजस्वो एवं तेजस्वी नवयुवक योद्धा है । उनके वोरोचित कमं हौ सम्भवतः इन्र 
के आकर्ण के केन्र है जिनके कारण कुत्स को इन््रके साथ हौ रथ पर बैठने का 
-सुअवसर मिल पाताहैओौर वे इतने विहवासपाव्र हो जति दकि यदाकदा इन्द्रके 
सार्यथ काभौ कमं करते हृए देखे जाते है । एक स्थल पर देवतान्ध के रूप मे भो. 

इनका आह्वान हआ है£ । इन्द्र॒ अपने इस परम मित्र से इतने प्रसन्न होते कि 

अपना रथ भोउसेदेदेते है । इन्द्र स्वयं को भज्ग नेयकुत्स कहते है °, जिससे उनके रूप्‌ 
साम्य के साथ-साथ नायक कुत्स कौ ख्याति एवं उसके प्रति सभो को श्रद्धा का अनुमान ॥ 
किया जा सकता है । वैसे अनेक स्थलों पर कुत्स को आञ्ुनेय विशेषण के साथ, 1 
स्मरण किया गया है जो उनके पिता का वास्तविक नाम प्रतीत होता है । वाजसनेयो- 1 
संहिता भी इसे इन्द्र का गुह्य नाम बतातो है“ । # च 
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कुत्स के सन्दभं में तरम्बेद मे किसी प्रकार केः अनैतिक गुणों को चर्चा नहीं ` 
आयो है तथापि उनका चरित्र ऋगवेद अथवा उत्तरवेदिक साहित्य में किंसौ पूं नायः ॥ 
करूप मे नहीं उभर पाया है । अतएव वे प्रायः एकं अपूणं नायक अथवा उपनायक्‌ 
से लगते है। एक कूप मे मिरने पर उससे निकलने के लिए इन्दर कां जह्भान उन 
नाधकं, तेजस्वी, दिव्य ओर वोर पुरुष होने के मम्बन्ध मे प्रःनचिह्व लगा देता है । 
वैसे शुष्ण के विरोध के कारण उनके चरित्र का यह कलंक भुल जाता है । बहू 


१, ऋ० १,३३.१४ पर सायण भाष्य एवं वेदिक इषण्डेक्स (मैक एवं कोथ) 

२. ताण्ड्य ० १४.६.८ एवं ऋ ० १०,.१०५.११ 

३. लै०ऽब्रा० २३.१६६ एवं ऋ० ४ १६.१० पर सायण भाष्य 

४. च्रु० १.६३. | # 

५. ऋण ४.१६. ११,८.१.११, १०.४०.६ पर सायण भाष्य तथा ऋ ५,२६. १ 
६.२०.५. 4 
च्रु० ५,३१.८६ 
च्छरु° ४.२६.१ | 1 
० १,११२.२३ पर सायणभाष्य (एतद्वा इन्द्रस्य गुह्य नाम यदुजंनः वाज 
ऋ° १,१०६.६. । 
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सम्भव है यह्‌ कूप पतन उनके चारित्रिक पततन, नास्तिक हो जाने अथवा इन्द्र के प्रति 
कमो उनके श्वद्धाहीन हो जाने का लाक्षणिकरूप हो ओर इन्दरका आह्वान सन्भागं 
की प्रप्तिकाएकसखूप हो । वसे कुत्स इनद्रके परम मित्रह, चाह गुष्ण से युद्धहो 
अथवा वरूप-पतन, कव्य से संधष हो अथवा तुग्र एवं स्मदिभेसे विरोध, इन्द्र सदा 
उसकी सहायता के लिए तत्पर रहते ह† । इन्द्र से कहागयाहैकिवे शुष्ण-वध के 

निमित्त कृत्स को लेकर आएं अथवा उन्हं तदथं प्रेरित करें :- 

| वहू शष्णाय वधं कुत्स वातस्यादव : ।। ऋ० १,१७५.४ 
जिससे शुष्ण के सन्दभे मे उनका नायकत्व क्रिञ्चद्‌ स्पष्ट होता है, सम्भवतः 
इसो कारण सायण नेडन््रको कुत्मका सहायक ही मानाहैर। स्वयं इद्र की 
। प्रतिद्रन्दरिता में उभरने वाला कुत्स का चरित्र भो उनके पराक्रम, साहस एवं वरता का 
+ प्रमाण मानाजा सकतारहै। अ्तिथिग्व के साथ उसका उल्लेख भो सम्भवतः इसी 
दिशा में संकेत करता है । वंस भो उनका एकल एवं इन्द्र के साथ बहु विव आह्वान 

उनको महानता का परिचायक है । 
। प्रतिदृन््ी शुष्ण 
| कुत्स के नायकत्व का मुख्य विन्दु अशुष' इस विशेषण वाला शुष्ण है। 
उसकी शक्ति का परिचय तो अकेले कृत्स से उसके पराजित न होने सेहो स्पष्टहै। 
कृत्स को रक्षाकेलिए इन्द्रका पुनः पुनः आना, शुष्ण के शौयं एवं परक्रम का 
 परिचायक ह । नायक कुत्स को अपेश्ना प्रतिनायक शुष्ण के सम्भन्ध में ग्वेद पर्याप्त 
 मृखरदहै। वह मायावी, उसको माया को सायण ने नानाविघध-कपट का पर्याय 
 मानाहै। उसे पराजित करने के लिए इन्द्रको भो माया का प्रयोग करना पडता है 1 :- 
मायाधिरिन्द्र मायिनं त्वं शष्णमवातिरः ।॥ ऋ० १.११.७ 

उससे सं चषे के पूवं इन्द्र द्वारा सोमपान शुष्ण को दुरघंषरक्ति का परिचायकं 
हैर ओर उस संग्राम की भयंकरता कौ ओर भौ संकेत करता है जहां कुत्स अकेले लड़ने 
से घवबराते दँ) इस संश्राम में शुष्ण को पराजित कर इन्द्र उसे कारागारमें डाल देते 
। 1 ह । उरुकी भाया वास्तव, मे असाधारण, निर्बाध तथा अतिविकट है जिसे नष्ट कर पाना 
। केवल इन्द्रके सामथ्यं की बात है* । वस्तुतः इन्द्र हो पुनः पुनः जायमान शुष्ण 

। कोडम मायाके ममं को ततथा उसके गुप्त स्थानों को जानते है“ । 


61 
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त्र १,६३.३, १,१०६.६, २,१६.६, ४,१६.१२, ६.३१.३, १०.४६ .४ 
२. ऋ० १,६३.६ पर सायण-भाष्य | 
३. ऋ० १.५६. 
` ४. ऋ° ५.२३१.७, १०.२२.१४ 
१. ऋ १०.९१.१३ षर सायण-भाष्य 
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गुष्ण स्वभावसे द्रोहोहै। यह द्रोह सम्भवतः ऋषियों, देवों एवं मनुष्यों कौ 
धन सम्पत्ति एवं समृद्धि के प्रति ईर्ष्या हौ है) किन्तु इन्द्र उससे अधिक ईर्प्यालु टै, 
क्र.र है अपने प्रतिद्रन्दियों के प्रति; अतएव वे शुष्ण, इस पापभूलक भावनाको 
उसके बध वारा नष्ट केरे डालते हैँ। इस अवसर प्रर नायक कृत्स इन्द्र के साथ 
है, । शुष्ण कौ माया, उसका फुत्कार, उसका शृङ्खोरूप, उसके पुरो का उल्लेख तथां 
उसके सन्दभं मे जलमृक्ति एवं गौमृक्तिके आख्यान वृत्र आदिसे उसकी शक्तिकी' 
तुलना के लिए पर्याप्त हैँ । सम्भवतः इसी कारण उसे दानवों क क्रोध से उन्पन्न 
कहा गया है २ जिससे उसके एतिहासिक स्वरूप पर सन्देह हौ सकता है, किन्तु उसकी 
क्र.रता, युद्धलिप्सा एवं उसकी परपौडकता* स्वतः सिद्ध हो जत्तौ है । इत्रके समान 
वह भौ एक शगासकके रूपमे उभरता है, जिसके अपने सृटृढ दुगं एवं नगर ह“ । 
वह स्वयं भी अप्रतिमेय तथा अनुपमेय शक्ति से सम्पन्न है । 

रपरग्वेदिक ऋषिगा, शुष्ण का उल्लेख इलीविश तथा अर्बुद, कुवय, पिप्र 
वृत्र, अदन, व्यंस, नमुचि, रुध्िका, चमुरि, धनि, पणिगण प्रभति प्रतिनायकों को ` 
मारने वाले इन्द्रके सामथ्यं की चर्चाके साथ करते है | प्रकारान्तर से क्रषियोंने ` 
कहीं इन्द्र को उपयुक्त प्रतिनायकों को मारने वाला कहु कर उसे शुष्ण के हन्ताके 
रूपमे पुकाराहैतो कहीं इन्दरको, उन्हे मारने मे समथं कह कर, उनसे शुष्ण को 
भी मारने की प्राथंना कौ है । जिससे स्थूलतः इन्द्र एवं प्रतिदरन्द्री शुष्ण की शक्तिकी 
तलना का पक्न उभरतादहै। जोभी हो इसमे सन्देह नहीं किं गुष्ण एक शक्तिसम्पन्न 
दानव दै जिसका वैर केवल द्य लोकवासियोंसे ही नहीं, मनुष्यो सेभीदहै°। | 

अगुष-गुष्ण के साथ कृत्स कौ प्रतिद्रन्दरितामे कवय नामक एक अन्य प्रतिद्वन्द्वी 
का उल्लेख पुनः पुनः हआ है । सम्भव ह कुवय शुष्ण का सहायक (अतः उपग्रतिनायक) 
रहा हो) हम पाते किव्ृत्रन्न इन्दर प्रायः शुष्ण केसा हौ कवय का भी वधं 


करते रट :- 


स॒ रन्धयत्सदिवः सारथये शष्णमशषं कुवयं इुतसाय । | 
दिवोदासाय नवति च नवेनद्रः पुरो व्यैरच्छम्बरस्य || ऋऽ २.१९.६ 
ऋ° ६.२०.५ । 
ऋ ° १.५४.५ (इवसन-फत्कार), १,३३.१२ (शङ्खो शुष्ण), 
ऋ ° १,५१.११ (जल रोकना एवं पुर), ८. ६६.१७ (गौओं की मुक्ति) 


ऋ ५.३२.४ पर्‌ सायण भाष्य 
ऋ० ८.५१.८ 


ऋ° ८.१,२८, ४,३०.१३, 
ऋ० १,२३.१२,१.१०३.८, २,१४.५, ६.१८.८ 
शुष्णो दानवः प्रत्यड्पतित्वा मनुष्याणामक्षोणि प्रविवेडा । श० त्रा ३.१.३.११ 
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द्र से एक वीरयोद्धा को भाति आमने-सामने होकर लडता है । अपने प्रतिद्रन्द्री 
शक्ति छोनने मे समथं शुष्ण, युद्धम हकार भरता दहै! | आयुघधारीर च्युष्ण से 
) वोरो का मरना जहाँ स्वाभाविक दहै ओर (पृक्षे) जहाँ वीर लोग स्वयं आक्रृष्ट 
क्र पहुंच जते है, एसे (आणौ) संग्राम मे, (च मते) ओजस्वी एवं (यूने) युवा कुत्स 
लिए, इन्द्र का युद्ध अत्यन्त लोमहषैक टै 3 । इस युद्ध मे इन्दर को शक्ति को तलना में 
वैल पड़कर ही शुष्ण अन्धकार में द्ुप जाना है । इन्द्र॒ उसको खोज निकालता 
उसके आयुधो को छिन्न-भिन्न कर डालता है, उसके गुप्त स्थलों पर प्रहार करता 
है, उसके धन [वेदन धन (सायण), प्रज्ञा (वेकट ] तथा नगरों को छोन लेता है 
अन्त मे अपने वज्र से उसके िर पर प्रहार कर उसे मार डालता है 


। 
3 
‡ 






तिद्न्दरिता ने ही उसकै चरित्र को इतना महत्व प्रदान किया करि वह इन्द्रके साथ 
उसके रथ पर बेठने योग्य समभा गया । शुष्ण के साथ भीषण संघषं करने से नायक 
इ्रकोभो पर्यासत यशमिलाहै जिसे स्पष्टहै कि शुष्ण के साथ इन्द्र एवं कुत्स 
दोनों का युद्ध अन्त तकं चलता है | 


नायक कुतस का प्रतिनायकत्व 


कुत्स, जिसे अभो हमने नायक केरूपमें देखा है, कभो-कभी इन्द्र कौ प्रति- 
द्दरिता में भो आता है। यदु, तुवं, अत्िथिग्व-दिवोदाम के अतिरिक्तं कुत्सम भौ उन 
एतिहासिक व्यक्तियों मे ह जिन्हे इन्द्र को सहायता एवं मैत्री भी मिलत्तो है ओर 
प्रतिद्रन्द्रिता का प्रतिफल भी । वस्तुतः एेसा चरित्र, नायक-प्रतिनायक के विकास की 
^ वह शुखला टै जिसके अनेक प्रमाण उत्तरवेदिक साहित्य मे भो मिल जाते दँ जहाँ 
ऋग्वेद ठे अनेक प्रषिद्ध नायकों को यदा-कदा प्रतिनायक बनाकर खड़ा किया गया 


# 


।  ऋ° १,५४.५ पर स्कन्दस्वामी का भाष्य 
ऋ० १,१२१.१० 
ऋ० १.६३.३ तथा उस पर सावण भाष्य 
० ५.३२.४ एवं मैकडानल वे० दे०, प° ४१६ 
ऋ° ६.२०.४, ८,४०,.१०।,११, ६,२०.४ 
० ४,३०.१३. 
ऋ° १,५४.५ ८,६.१४, ८,६८.१७ 





न 1: । क ~ 


न ~ 


^ .~ 9" अवी म) टि + 





कवय कै सहायक होने से शुष्ण के चरित्र पर कोई प्रभाव नहीं पडता । वह्‌ ` 


वस्तुतः शुष्ण की तुलना में नायक कृत्स बहुत बौना है । फिर भो बुष्णकौं 


। 
| 
| 
। 
| 
| 
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[~ र; 


नैमनीयब्राह्मण मे कुत्स एवं इन्द्र को एसो हौ प्रतिद्न्दिता का एक आसूयान | 
मिलता है इसका मूल ऋण्बेद के उस आख्यान भे खोजा सकता है जहां एक बार 
इन्द्र द्वारा कुत्स को अपने घर ले जाने का उल्लेख मिलता है* । चरक इन्द्र एवं कृत्स ` 
मे रूपसाम्य के भो प्रमाण ऋग्वे म उपलन्व हैँ गौर इन्द्राणो-कुत्स के सम्बन्धो पर्‌ ` 
भो कहीं-कहीं सन्देह व्यक्त किया गया है अतः लैमनीयब्राह्यण के अनुसार एक बार 
इन्द्राणी के समक्ष कुतस अपने को इन्द्र के समकक्ष मान वैठता है जिससे असहिष्ण इन्द्र 
रद्ध हो उठता है । फलस्वरूप कऋ.ढ इन्र, कृत्स को यज्ञफल नहीं प्रास्त होने देता 
इन्द्र द्वारा कुत्स के पुरोहित सृुश्चवा के पुत्र का वध एवं सुश्ववा कौ स्तुति पर इद्रद्वारा 
उसे जोवितत कर देने के आख्यान को भी इमी सन्दभं में देखा गया है । ताण्ड्य एवं 
लैमनोय ब्राह्मण तथा बृहद्‌ वता के एक अन्य आख्यान के अनुसार एक बार कृत्स एवं 
लुश ने एक साथ यज्ञ मे इन्द्र का आह्वान किया किन्तु इन्द्र (मैत्रौकं कारण) कुत्सके 
समौप हौ गए । कुत्स ने वहाँ इन्दर को रस्सियों मे बव दिया । जिक्र पर नु ने इन्द्र. 
को बहुत बार ताने मारे* । इस कथा मे एक मौर तो कल्प एवं लश को परस्पर । 
्रतिद्न्दिता केभौ दशन होतेरहै, दूसरी ओर इन्द्र से भौ उसके विरोधके प्रमाण 
संकेतित होते हैँ । 4 | 
ब्राह्मण ग्रन्थो के इन आचख्यानों को छोड़ भो देँ तो ऋग्वेद में हौ अनेक स्थलों 4 ॥ 
पर इन्दर को अत्िथिग्व एवं आयु के साथ कृत्स को दण्डितं करने वाला तथा पीडित § 
करने वाला+कहा गया दै :-- । 8 
त्वमाविथ सुश्चवसं तवोतिभिस्तव त्रामभिरिन्द्र तुर्वंयाणाम्‌ । ह 1 
त्वमस्मै कतसमतिथिग्वमायु' महे राज्ञे मुने अरन्धनायः ।! १ ऋ 
ऋऽ १,५३.१० | 3 
अर्थात्‌ हे इन्द्र॑तुमने युवक एवं महान्‌. आगु, अतिथिग्व एवं कृत्स राजाओं 
को वदास किया। इस कथनसे स्पष्ट है यह तोनों कहीं उच्छह्भल भोथे। इसी. 
प्रकार अन्य स्थलों पर भी तीनों का दसी रूप मं उत्लेख है५, जिसके आधार पर इन्द्र 
ते इनकी प्रतिद्रन्दरिता स्वतः स्पष्ट है । जहां तक कुत्स का सम्बन्ध है; इन्द्राणी के समक्ष 
उसकी अहमन्यता हो अथवा इन्द्र कौ असहनशौलता उस आख्यान द्वारा इन दोनोके. 
मध्य प्रतिद्रन्द्रिता को प्रमाणित किया जा सकता है । 4 


“~~ - ए 


क्रु ४,१६.१० 

जै° त्रा० २३.१६६ एवं अगे 

द्रष्टव्य-वे० ध० द०, पृ° १५४-५५ पर टिप्पणो 

ताण्ड्य ० ६.२.२२, जैमि ° १,२२८, बृहद्‌ वता-२.१२९ तथा ३.५५ 
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प्रतिनायक : मूल एवं विकास / ५७ 


अतिथिग्बादिबोदासर का नायकत्व 


अर्थिग्व, आयु एवं कुत्स को इनदर द्वारा हरनि या वञ्च में करने का उत्लेख 
कियाजा चरका है । इन्द्र किसो तूवंयाण नामक राजा के निमित्त एेसा करतेदै। 
इस रूपं मे एक भोर ये शासक या राजि, इन्द्र कंप्र्द्रन्रौ है तो दूसरी 
ओर तूर्वयाण के विरोधो । तुवंश एवं यदु भी अतिथिग्ब के प्रतिद्न्दौ है। इन्द्रे भो 
यदु-तुवंश की प्रतिदरन्दरिता के प्रमाण जो कालान्तर मे डइन््र के कृपापात्र भो बन 
जाते है । इन आख्यानों को विप्रत्तिपत्तियों के परिग्रक््य में यह निष्केषे निकाला जा 
सकता है कि कृत्स ओर आयु तथा अतिथिग्व संमकालोन थे | अतिथिग्वका वंश तृत्सु 
जो भरतों से सम्बद्ध था अत्यन्त प्राचोनथा। आरम्भ मँये लोग इन्द्र को महत्त्व 
नहीं देते थे क्यों कि उनकी शक्ति पर्याप्त बढ़ो चद थो । किन्तु शम्बर एवं शुष्ण रूपौ 
आपत्ति कै आने पर इन्होने इन्द्र को स्तुति कौ ओर फिर इन्द्रके कृपापात्र बन गये । 
आरम्भ मे अतिथिग्व से यदुओ, तुवंशों का युद्ध होता है, किन्तु इन्द्र हारा वे पराजित 
होते दै । उनका वंशानुगत विरोध, सुदास के साथ दाशराज्ञ युद्ध मे भौ उभरता है 
ओर पुनः इन्द्र उन्हे पराजित करते है । यह पराजय इतनी भयंकर होती है कियदु 
ओर तुर्वंश अपने अन्य साधियोंको युद्ध भूमि मे मृत छोडकर भागते है । किन्तु अपने 
समक्ष भयंकर नदो को देखकर सारा साहस खो बैठते टै । नजने क्यों इन्द्र दया- 
भिभूत हो वहां उन्हे पार तक पहूचाते हैँ । यह सहायता? हौ सम्भवतः उन्द्‌ इनदर के 
प्रति श्वद्धा से नत कर देती है। 

अतिथिग्व दिवोदास का चरित्र कुत्स कौ अपेक्षा अधिक महत्त्वपूणां है । वहु 
एक पृणं नायक है, जिसे शम्बर, करञ्ज, पर्णंय यदु, तुवंश एवं तूवंयाण जेते 
प्रतिद्ठन्द्रियों तथा इन्द्र जैसे महान्‌ शक्तिशालो नायक से युद्ध का अवसर मिलता है । 

कृ विद्वानों ने अत्तिथिग्व को दिवोदास से पृथक्‌ माना हैर, किन्तु यह एक 
भ्रमपूरं मान्यता है । वस्तुतः शम्बर केहन्ताके रूपमे इन दोनों नामों कौ एकता 
खिल उठ्तीहै* । जो भोदहो ऋग्वेदीय प्रमाणो के अधार पर वे एक एेतिहासिक 
नायक है| | 


१. ऋ० ५.२३१.८, १,१७४.६, ४.३०.१७ एवं ८,४.७ 

२, ्रू० १,५३.८ 

३. द्रष्टव्य-वे० को० प° १० पर (अतिथिग्व' के सन्दभं मे उदूधृत राथ आदि 
बरिद्रानों के मत । 

४. ने० को० वही षृ १० 











५८ / संस्कृत नाटकं में प्रतिनायक 


नैसाकि कहाजा चुका है, अतिथिग्व दिवोदास एक कुलोन नायक दै) वे 
भरतो केः तृत्सु वंश मे उत्यन्न हुए इरुका प्रमाण यह्‌ है कि उनके पुत्र या पौत्र सुदास 
कोइ वंश से सम्बद्ध माना गयादहै। एकंस्थल पर कत्म तथा आयु के साथ उन्हे 
भौ महान्‌, युवक एवं शासक के विशेषणो से अभिहित किया गथा है! । वे निरिचत्त 
रूप से महान्‌ है किन्तु ऋषियों को भाति भीरुभी हैँ ओर शम्बर कै भयस जल 
समाधि को उत्सुक प्रतीत होते हैँ । एस समय इन्द्र उनको सहायता करते हँ ` । 


दानशोलर एवं यज्ञनिष्ठ४ अतिथिग्वे-दिवोदास के ्रृषिकल्प रूप कौ चकाचौध 
भे उनका सैनिक या वीर रूप क धौधला अवश्य पड़ गया है । किन्तु इन्द्र द्वारा उनके 
लिये, किये गये संधषे के परिग्क्ष्य मे उन्हें निष्क्रिय नहीं कहा जा सकता । अत्िथिग्व 
दिवोदास के लिए इन्द्रद्रारा दी गई सम्पत्ति का स्थान-स्थान पर उल्लेख है” । इन्द्र कम 
से कम १६६ पुरों को जोत्तते दँ जिसमें < पुरो कोवे नष्ट कर डालते दै तथा १०० 
पुरो को प्रवेदा योग्य बना कर अतिथिग्व दिवोदास कोदे देते हँ? जिसे यह 
निष्कृ सरलता से निकाला जा सकता है कि अतिधिग्व दिवोदास प्रभूत-सम्पत्तिके 


| | . साथ-साथ प्रभूत सेनाके भौ स्वाम थे। स्वाभाविक दै इनदर इतनो सम्पत्ति एसे व्यक्ति 





को नहीं देगे जो उसको रक्षाभौन कर स्के। कालान्तर मे सुदास तक परुलते-कलते' 
इस वंशको सत्ताभौ इसौ दिशामें संकेत करती है । शम्बर के प्रतिनायकत्व के 
कारण, जो वस्तुतः इतना शक्तिशाली है कि उसेःपराजित करने के निमित्त इन्द्र को सोम! 


कामद करना पडता है, अतिधिग्वदिवोदास का नायकत्व खिल उठता हे । 


प्रतिद्रन्द्री शम्बर 
शम्बर चाह अधं-ठेतिहासिकं हो, एतिहासिक अथवा मात्र गाधेय या काल्पनिकः 


॥| | | | । चरित्र, इसमें सन्देह नहीं कि उसका वीररूप जो संक्षिप्त किन्तु सदाक्त है, इन्दर एवं 











परतिद्रनद्रौ अतिथिग्व-दिवोदास के यदाकां कारणा है । अतिथिग्वदिवोदास के प्रतिद्रन्दियों 
मे, यदु, तुवं, परशांय करञ्ज एवं इन्द्र कौ भौ गणना को जा सकती है किन्तु इन सारे 

परतिद्रन्दरियों का उल्लेख ॒ तथा उनको प्रतिद्रन्हिता अत्यन्त संक्षि है ।. निःसन्देहं इनमे 
लम्बर ही एेसा प्रतिद्रन्द्रौ है जो ईस प्रसंग में द्रष्टव्य है ९ 


ऋ० १,५३.१० 

च्० १,११२.१४ 

ऋ० ६.४७.२२९एवं २३पर सायण 
ऋ० ६.१९६.१६९ 

ऋ० १,१३०.७, ६.३१.७ 

च््र० ४,२६.३, ४,३०.८० 
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अतिधिग्वदिवोदास ओौर इन्दर के अगिरिक्त सोम, अश्विनौ तथा अग्िको शम्बर 
कै हन्ता केरूपमें स्मरण क्रियागयाहै। किन्तु शम्बर से लोहा लेने का साहुम केवलं 
इन्द्रमे है, जो अतिथिग्व की रक्षाका पूरा-पूरा भार अपने ऊपर उठाये रहते है । 
इसमे सन्देह नहीं कि शम्बर, इन्द्र॒ कौ राक्ति के समक्ष हूत छोटा है प्रर इतना छोटा भौ 
नहीं कि इन्दर उसे पतंगे को भांति मसल कर फक दे । यह्‌ शम्बर को चक्तिसम्पन्चता ॥ 
रणचातुयं तथा उसको उत्साह-शक्ति का हौ प्रतिफल है कि इन्द्र उससे जूभने के पूवं 
सोमपान से अपने को उन्मत्त बता लेते है । सोम कः पूनः पान करानेके पूवं रषि 
(भारद्वाज) बड़ो प्रसन्नता से कहते हैँ :-- 

यस्य॒ त्यच्छम्बरं मदे दिवोदासाय रन्धयः । 
अयं स सोम इन्द्र ते सुतः पिब ।। ऋ ६.४३.१ 

मतिथिग्व दिवोदास इन्द्र को दम्बर वध के लिए प्रोत्माहित करने के निमित्त 
स्वय भो सोमारिषव करते है, इनना हो नहीं ऋषि (भरद्राज सुहोत्र) उसे इसो निमित्त 
सुतक्र ' (सोम से खरीदे हृए) के सम्बोधन के साथ आह्वान करना है! । 

शम्बर वे सेन्य शक्ति प्रवल है, अप्थिग्व दिवोदान के निमित्त इन्द्र उसके 
सहस्रो सेनिकों करा वध करते है २ । शम्बर के चरित्र में माया (दैवी माया) का दशन 
नहीं होता वह निरिचत रूप से एक एेतिहाधिक प्रतिद्न्रो प्रतीत होता दहै, जो आर्योँके 
प्रतिदवनद्रो दासों का मुखिया एवं दास कुलितर का यजस्व पृत्र हैर । उसका उल्लेख 
अन्यत्र च्ुमूरि, धनि, पिप्र॒ एवं वचिन्‌ प्रभृति अनेक दासों के साथ होता हैः । 
ड° सूयंकान्त उसे क्िसो पावंत्य जाति का मुखिया मानते ५ । उनकी धारणा का 
आधार सम्भवतः उसके पवंत निवास मेहै। 

वह पवंतोय जाति का मुखिया हो अथवा नहीं इसमें सन्देह नहीं कि वह्‌ पवंतोय॑ 
लड़ाकां को भाति युद्ध-प्रिय है । अपने प्रतिद्न्दरो को भयभीत करने एवं छकाने में वह्‌ 
शिद्धहस्त है । उसके भय से अतिथिग्व दिवोदास को जल-पमाधि को उत्सुकता का 
उल्लेखं किया गया है, वह इन्द्र के हाथ न पड़ सके ओर इन्द्रका युद्धोन्माद कम 
हो जाए इस उदं श्य से लगातार ४० वर्षो तक उसका गुभवास 5 उसकी रणनीति कुशलता 
का परिचायक है । 


१ ऋ ६.३१.४ इयौ सन्दभं में देखे --६.४७*२;६.६१.२ (देवत। सोम) 

१ ऋण ६.२६.५ ` | 

३. उत दासं कौलितरं बृहतः पवंतादधि । अवाहन्निन्द्र शम्बरम्‌ । क्र ° ४,३०.१४ 
४. क्र° ६.१८.८), , ६.४अ.२१ 
। ४. व° को० पृ १६६ "दिवोदास! 

६. ° २,१२.११ 
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स्वाभाविक है अपनी सैन्य इकति एवं सुरक्षित दुर्गो एवं पुरो म रहते हए उसे 
किसोकाभयन हो) ऋरम्वेदीय उल्लेखो के अनुसार उसके पुरों कौ संख्या सम्भवतः 
१६६ थी, इन्द्र प्रायः उसके &° या ९९ पुरो को नष्ट करने वाले बताये गए हैँ । एक 
स्थल पर उन स्पष्टतः शम्बर कै प्रस्तर निमित १०० पुरो को अतिधिम्ब दिवीदाम के 
लिए दान करते हुए बताया गया है । इन्र द्वारा नष्ट कयि जाने वाले पवंतों कौ संख्या 
कहीं-कहीं १०० भी बतोयौ गई है, पुरो की संख्या चाहे १६६ रहौ हौ या२००या 
कुछ अधिक अथवा न्यून, वे सभौ सुद्‌ प्रस्तरो से अने थे" भौर उनमें सरलता से प्रवेद 
पासकना सम्भव नहीं था | 

रणनीति कुशल होने के साथ ही शम्बर विकट योद्धा भौ था) एक बार इन्द्रके 
आक्रमण के समय पुर-भेद में वह्‌ आहत हो जातादहैफिरभौ युद्धसे पराङ्मुख नहीं 
होत्ता ओर लडता ही रहता है । किन्तु इन्द्र युद्धोन्माद मे इतना उन्मत्त है कि उस 
अवस्था मे भी वह्‌ उसे उच्चशिखर से नोचे खींच कर मार डालता है । 

व्र के समान हौ शाम्बर-वध के कायं से इनदर कौ बहत ख्याति मिलो, किन्तु 
ज्नैसाकि हम आरम्भसे ही देते रहे है; इन्द्र जिसके लिए युद्ध करते ह, 
उस चरित्र का विकास नहीं हो पाता । अतिथिग्व के चरित्र कै साथ भो यही 
हआ रहै । सम्भव है अतिथिरव का नायकलत्व, इन्द्र के अभाव में ओर अधिकं 
उभरता । किन्तु इन्द्र को उपस्थिति से उपलन्ध आख्यानों मे हमे पुनः ब्रहस्पति, 
अङ्गिरस एवं कुत्स प्रभृति कीं भाति हो, अत्तिथिग्ब-दिवोदास का चरित्र अपने प्रतिद्रन्द्रौ 
शम्बर के समक्ष, बौना हौ लगता है । 

इस विवेचना कौ पृष्ठभूमि मे, हम पाति है कि वृत्र अथवा अदि, शुष्ण ओर 
वल प्रभति प्रति्न्रो अपने स्वरूप मे चाहे प्राकृतिक व्याधियो, बाधाओं का प्रतिनिधित्व 
करते हों अथवा वैदिक ऋषियों के यज्ञ-विनाशक अनार्यो, दासों, दस्युओं ओर आदिम 
जातियों का प्रतिनिधित्व, वे विरोधो है मौर यदि इन्द्र, मरुत, कृत्स, प्रभृति को नायक 
माना जाता है तो ये उनके विरोधी होने से निश्चय ही प्रतिनायक कौ कोटिमे आ 
जाति ह । इन देव शत्रुओं के अतिरिक्तं पणि, युष्ण, यदु, तुवंश, कर्ज, परंय, धुनि, 
चमुरि प्रभृति अनेक एसे भो चरित्र है जो मानवो को; अतिथिग्व, कृत्स, सुदास प्रभृति 
आर्यो से, प्रतिद्न्द्िता अथवा विरोध करते हृए देखे जाते ह 1 


विकास को ष्ट से प्राकृतिक बाधाओं मोर आधिदैविकं बाधाओं खे विकसित 
होती हृई विरोध कौ यह भावना, अ।धिभौतिक बाधां का रूप धारण करती हुई 


१. ऋ० ६.२६.३ ; ७,६९.५ ; ४,३०.२० ; २,१४.३ ; २,१४.६) १,१३०.७ 
२. ० ६.२१.४ अप्रतोनि-केनाप्यप्रतिगताः पुरौः'-षायण 
३. ऋण १,१३०.७, ४,३०.१४ 
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प्रतीत होतो है । तभी बहु दैवी से मानवीय हो उठती है । किन्तु जैसाकि आरम्भ में 
हौ कहा जा चरका टै, बाधा अथवा विरोध कोई सद्यःउत्पन्न तत्व नहीं है, बह काल- 
कालान्तर से मानवमन मे; दुग्ध मे विद्यमान जोवनदायिनो-शक्ति के समान चलौ भिलौ 
भावना है । उसका न कोई आदि है ओर न अन्त । 


काव्यो अथवा रूपकं प्रबन्धो मे प्रस्तुत प्रतिनायक की भूमिका उसी भावना 
का प्रतिनिधत्व करतो है । जिन नायको कौ चर्चा प्रकृत अध्यायमें कौ गयी, उनमेंसे 
यदिडृन्द्रकोही देषंतो हम पायेगे कि अपने प्रतिद्रन्दयों के अभाव मे, उसका 
अस्तित्व शुन्य है । उसको महानता, वीरता, उसकी दानरौलता, उसको धमंपरायणता 
ञौर उसकी उदारत। सभी तो अपने प्रतिस्पधियों के परिग्रक्षय में हो प्रकट होती है । 


संस्कत के काव्यो एवं रूपकों मे प्रतिनायक का जो स्वरूप हमे देखने को 
मिलता है उसके परिप्रे्य मे, ऋग्वेद के नायकोंप्रतिनायकों को देखते समय, हम पाते 
है कि यहां उनके मध्य स्वाभाविकता अधिक प्रखर है ओर कत्रिमता का अभाव है । 
ऋषि इन्द्रस्य नु व्याणि प्रवोचम्‌" कंह कर भौ उसके दुग णो को, व्यसनों को, उसको 
धष्टता ओौर उदण्डता को, उसके चारित्रिक दोषों को, पाप भावना या वासनो कौ, 
ओर उसके उन्माद अथवा उसकी असदिष्णुता को, द्ृपाता नहीं है । इन सभौ से युक्त 
जो स्वरूप है वही इन्द्रै । ये दगुण इन्द्र के पर्याय है । फिर भौ इन्द्र देवताहै, सभौ 
लोकों को धारण करता है, सभौ का पालक है, घमं का अधिष्ठाता ओर देवानां देवः 
है । उसकी उपस्थिति के बिना न तो सोमाभिषव पूणं होता दैन हौ य्ञ-कमं । यह्‌ 
तो नायक कौ स्थिति है। उसके प्रतिद्रन्दर भौ किसी दृष्टि से निबंल नहो है, अशक्त 
अथवा असमथं नहीं ह । उनम शक्ति है; दपं है, छलकपट, मभो कुछ टै ओर इसौ 
कारण उन दोनों कौ प्रति्न्दरिता मे जीवन है, स्वाभाविकता है, स्मन्दन है, गति ओर 
प्रवाह है, कोई बन्धन तथा सीमाएं भो नहीं दै । 

कालान्तर मेँ, चाह काव्य हों अथवा रूपक; सामाजिक, धार्मिक ओौर नैतिक 
सीमाओं के कारण, उस स्वाभाविकता का हास होने लगा आदर्शो को सामने रखकर 
जब सीमाएं बना दी गयीतो कुछ हो प्रतिभाएं एेसौ हुयं जिन्होने इन सीमां में 
रहते हुए भो अद्वितीय ओर अनुपम साहित्य दिया, जो आज भो जोवित है। फिर मभौ 
उन पर सोमाओं ओर उन वेणियों के चिन्ह स्थान-स्थान पर उभर हैँ । एेसा प्रति- 
नायक के हौ शरीर (भूमिका) पर हौ नहीं, नायक ओर नायिका के शरीर पर भी 
स्पष्टहै | फिर भौ दाशंनिक विचारधारा एवं तन्निस्यूत सांस्कृतिक एवं सामाजिकः 
परिवेदा मे, नायक के चरित्र का आदक्शंवादौ स्वरूप तौ विकसित होता रहा किन्तु 
प्रतिनायक का हास होत्ता गया 1 यह भ्रुला दिया गया या रुला दिया जाने लगा कि 
प्रतिनायक वृत्र ओर अहि का वंशज कैसा हो । इसी कारण यहं मी भ्रूला दिया गया 
किं प्रतिनायक के माच्यम से नायक के ओौदात््य की उक्ती धौरता, गम्भौरत्ता को, 
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उसको मर्यादा ओर निष्ठा को, एक उद्धत ओर असहिष्णु, दृष्ट ओर निमंर्यादित 
चरित्र के माध्यम से केसे उद्‌ भावित किथा जाए । 


इसी कारण कुछ अपवादं को छोडकर प्रायः सभी रूपकं प्रबन्धो मे प्रतिस्पर्धा 
का अभाव देखा जा सकता है । प्रतिस्पर्बी है, प्रतिनायक है, किन्तु वह्‌ भावनां नहीं 
 हैजो इन्द्र के प्रतिदन्दरियों मे दृष्टिगोचर होती है। रावण है परन्तु उसका राक्षसत्व 
मर गयादहै, दुःशासन है परन्तु अनुशासित है, दुर्योधन है पर सुयोधन कैरूपमे। 
यह्‌ विकास का एक पक्त है । | 

दूसरा पक्ष है, नायक का प्रतिनायकत्व या प्रतिनायक का नायकत्व। 
किराता नौयम्‌ के अत्तिरिक्त सम्भवतः किसी अन्य काव्य में एषा उदाहरण 
नहीं मिलेगा जहां कितो मान्य प्रतिनायक को नायकत्व मिल पाता हो । (नायकत्व तो 
दुर्योधन कौ यहां (किरात० में) भी नहीं मिलता परन्तु उसका स्पशं मात्र कियाजास्का 
है) ऋण्बेदमे हम पति हँकि इन्द्र को प्रतिद्न्दिता मेँ वरुण; वरुण कौ प्रतिद्रन्दरिता 
मे इन्द्र, इन्द्रको प्रतिद्रन्हितामे मरुत्‌, अथवा मरुत्‌ को प्रतिद्न्दिता मे इन्द्र, इसी 
प्रकार इन्द्र-कूत्व को प्रतिदन्द्रिता के परिग्रक्ष्यमें नाथक कृत्स का प्रतिनायकत्व सीमित 
होति हृए भो मुखर ह । अगले अध्याय महम देखेगे कि महाकवि भासने स्पष्टरूपेण 
एसे प्रसंग उठाये है जहां दुयधिन एवं कणं को भो उन्होने नायकत्व प्रदान किया है । 
ग्वेद के इस मूल का विकास हमे वहां भौ देखने को मिलता है जहां नायक प्रति- 
नायक का निखेय कर पाना कठिन है । 


इ , विदोषताओं के होते हुए भो, इसमे सन्देह नहो कि सस्कृत-रूपकीं की 
परम्परा अपने नैतिक मूल्यों ओर मान्य आदर्शो के लिए उस दशन ओर संस्कृति कौ 
ऋणो है जिसका उत्स वेदों ओर ब्राह्मण म्रन्थोंमे है । नायक कौ जय, प्रतिनायक कीं 
पराजय, नायक का आदशं; अथवा आदर्शो का नायकत्व, दुःख, खेद एवं पराभव में 
भी नायक का धैर्यं, इन अयथाथं तत्त्वों पर भो उसी दर्शनका प्रभाव है।ये भासखसे 
लेकर हषं तक विकसित होते रहे ओर उसक्रे बाद भी फलते-फलते रहे । | 


इसौ प्रकार प्रतिनायक चाहे वृत्रहो अथवा बल, अबद हो अथवा नमुचि; 
पिप्रु हो अथवा शुष्ण, शम्बर हो अथवा धुनि सभोका अन्त होता है ठीक उसो 
प्रकार जैसे रावण, दुर्योधन, दुःशासन, कणं, शकुनि, यहाँ तक कि उनके सहायक 
बालि, भीष्म, द्रोण प्रभृति का होताहै। गतं से निकालने के लिए कुत्स दारा इन्द्र 
से की गई प्राथंना मे ओर यदु-तुवंश द्वारा नदौ पार कराने को प्राथंना में, बालि 
ओर शकार को क्षमायाचना, पश्चात्ताप अथवा प्रायश्चित्त को भावनाकामूलहै।. 
भावों का यह परिवतंन हौ कृत्स का अन्त दहै जौ इन्द्र विरोधो है, यही उन यदु-तुबंशों 
का अन्तहै जो अत्तिथिग्वदिवोदास् एवं सुदास का विरोध करते रहै, क्योकि इसके बाद 
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ही वे इन््रके ऋणी ओर दिवोदास, सुदास के मित्रहो जते । प्रकारान्तर से, 
दिवोदास अथवा सुदास के अन्य प्रति्न्दरियों द्वारा इन्द्र के समक्ष आत्मसमपणं में हम 
जामदग्नि ओर राक्षस तथा महासेन (प्रतिज्ञा०) के आत्मसमर्पण का मूल देख 
सकते हैँ । 


जहां तक धौ रोदात्तादि नायकं का प्रन है, इस साहित्यशास्तरोय-द्शन का भौ 
मूल इन अख्यानों मे है। इन्द्र-वरुण विवाद मे एक उद्धत है, दूसरा उदात्त । वस्तुतः 
वरुण का चरित्र तो नितान्त वीरोदात्त हौ है । अग्नि, वृहस्पति ओौर अङ्जिरसों का 
स्वरूप भौ एेसा हो है । राजषि ते प्रतीत होने वाले अतिथिग्व मे भो रेता हौ आभास 
होता है । मरुत्‌-इन्द्र प्रतिद्न्दिता मेदो धीरोद्धत भूमिकाभों का संघषं है, लैसा कि 
भीम भौर दुर्योधन के मध्य होता है| कृत्स-इन्द्र॒प्रतिद्रन्दिता मेँ एक शर तो इन्द्र 
को असहिष्णुता है तो दूसरी ओर कुत्स मे किञ्चित लालित्य । अहल्या, अपाला ओर 
उपमा, दोघंजिह्वौ तथा विलिस्तेगा के साथ इन्द्र के प्रसंगोंमे रत्याभास का अनुमान 
कियाजासकताहै। सारा युदढ लड़ने के बाद भो, जिस प्रकार पुरुरवा, रघु ओर 
दशरथ को अपेक्षा, इन्दर को ही अधिक यज्ञ मिलता है, उसी प्रकार अतिथिग्व, सुदास, 
आयु ओर कृत्स के साय शुष्ण, शम्बर तथा अन्य आर्यो-अनार्यो को प्रतिद्रन्दरता मे, सारा 
यश, सारा श्रेय इन्द्रकोही मिल जाताहै | सारांश रूप में आख्यानो, आख्यायिकाभओं 
के चयन से लेकर नायक-प्रतिनायक प्रभुति भूमिकाओं ओर इनके माध्यम से उत्पन्न 
भागों तथ) अनुभूतियों तक (जिसे कालान्तर मेर के रूप में व्याख्यायत किया 
गया) सभो का मूल वहीं है जहां भारतोय संस्कृति का उद्गम्म है, जहां भारतीय 
जीवन के आदर्शो का मूल है, जहाँ भारतोय दर्शन का मूल है । 
































द्वितीय परिच्छेद 
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काव्यो ओर नाटकों मे नायक के उत्कषं चित्रण कौटृष्टिसे प्रतिनायक को ` 
भूमिका महत्तवपुर स्थान रखती है ' । वस्तुतः संस्कृत साहित्य मे नायकं, वैदिक मर्यादाओं 
का प्रतिनिधि है) उसकी भूमिका एक आदेशं भूमिका है । (रामादिवत्‌ वत्ितब्यं न 
रावणादिवत्‌" यह्‌ साहित्य का कान्तासम्मित उपदेश है गौर इसो कारण नायक-विरोधौ 
भूमिका, वस्तुतः नायक के आदं, मान्यताओं ओर विश्वासो कौ विरोधौ भूमिका है 
जिसका प्रतिनिधित्व करता है-- प्रतिनायक । "प्रतिनायक" यह शब्द वस्तुतः नायक के 
कार्यो का विरोधं करने के कारण ही नायक-विरोधी चरित्र पर आरोपित है, जिसे 
नाख्यास्तरियों ने तो 'नेता' इस विशेषण से भौ विभूषित किया हैर! रावण केवल 
सीताहरणकेकारणदहौ राम का विरोधी नहीं बनादहै। राम तौ विवाह रचाने के 
॥ । ¦ | ॥- पूर्वं हौ विदवामित्र के साथ रावण के बन्धुओं के विनाश का कायं प्रारम्भ कर देते है) # 
॥1( विवाह के बाद उनका वनवास भौ सम्भवतः किसी एेसी हौ कूटनीति का परिणाम 4 
। | । है| सांस्कृतिक मर्यादाओं ओौर पौराणिक मान्यता को छोड देतो रामसे रावण के 
|| । / विरो को साश्नाज्यविस्तारके रूप मे देखा जा प्रकता है । 4 
॥ | 0 | | गोरो बौर पाण्डवो कां युद्ध यद्यपि स्त संघं है ओौर राम रावण विरोध 
(||| से अधिक यथायं दै किन्तु साँस्कृतिक परम्परा उसे भौ एक शाद्वत-विरोधके रूप 
|१॥ | | म हो प्रस्तुत करती ह । इस कारण वह्‌ अच्छाई बौर बुराईके मध्यविरोध का रूपः. । 








१. (क) अथवा प्रतिपक्षस्य वणंयित्वा गुणान्‌ बहून्‌ । 
तज्जयान्नायकोत्कषं वर्णानं च मतं क्वचित्‌ ।--ग्रतापरद्रयशोभूषणम्‌ | 
(ख) विना प्रतिनायक चरित के चित्रण के नायक-चरित का सौन्दर्यं नही 
चित्रित किया जा सकता । -डं० सत्यव्रत सिह, साहित्य दपण, १,१२६ 1 
विमशं | 
२, व्यसनी पापद्ृद्‌ दवेष्यो नेता स्यात्‌ प्रतिनायकः । --नञ्जराजयशशौभूषण 
। * वंशवोर्यश्र तादीनि वर्णयित्वा रिपोरपि । 


तञ्जयान्नायकोत्कषंकथनं च धिनोति नः ।। 
-- कान्यादशं 
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3 हण कर लेता है ओर टब सत्ता संघषं गौण भौर सत्य-असत्य, घमं-अधमं के मध्य 
शीधा संघं प्रमुख हो जाता है जिसके अन्यान्य रूप परस्पर टकरति हूए दृष्टिगत 
हते है । अतः जहां विरोध न हो वहाँ भौ राम-रावण, कृष्णकंस, पाण्डवो जौर कौरवो 
$ मध्य विरोध के मङ्कुर फूट अति है । अतएव आचाय धनश्चय ने स्पष्ट शब्दों में 
त्ायक-विरोधो भूमिका को "रिपु कंह कर संकेतित किया है ओर दसो कारण रूपक- 
प्रबन्धो अथवा काव्यो मे नायक, प्रतिनायक किसी का भौ मूल्यांकन करते समय 
हमारे लिए इन सांस्कृतिक मर्यादाओं, परम्परां भौर दाशंनिक मूल्यो को पृष्ठभूमि 
भें रखना आवश्यक है । 
| प्रथम अध्याये हम कह अयेदहैँकि रिपुः का जन्म कब हुंजा, इस विषय पर 
विचार करते हुए हम पति है कि स्वाथं , प्रतिस्पर्धा ओर संघषं कौ भावना आदि काल 
से हो मनुष्य के जोवन के साथ सम्बद्ध रहौ है। कमो एक शिकार पर दो व्यक्तियों 
( कै अधिकार को लेकर तो कभी स्थान अथवा अन्य कारणों से उनमें कलह. विरोध ओौर 
| संघषं होते ही रहते थे । तत्त्वतः प्रतिस्पर्धा ओर स्वाथ; विरोध अथवा संवषं के मूल 
रँ, ओर यह विरोध ओौर प्रतिस्पर्धा हो प्रतिनायक चरित्र के मूल में निहित है । अतएव 
। प्रतिनायक "रिपु" है प्रतिपन्थौ है" ॥ 
| साहित्य के उपलब्ध अवदेषों मे नाटक के उद्गम के समान हौ प्रतिनायक 
चरित्र अथवा प्रतिनायक लैसे चरित्र के प्राथमिक स्वरूप को खोजते-खीजते हम ऋग्वेद 
करौ उपत्यका म जा पचते है । चकि वेद नाटक नहीं है अतः उनम एेसे नायक के 
सम्बन्ध मे कोई धारणा बनाना उचित नहीं होगा, किन्तु वेदों को पुराकथाशास्त्र अथवा 
 काव्यर रूपमे स्वीकार करने के बाद उसमे नायको ओौर तदनुसारी प्रतिनायकों का 
अस्तित्व तो स्वीकार किया ही जा सकता है । नैस कि हम देख चके है, इन्द्र, कृत्स, 
। वृहस्पति, प्रभृति देवों जओौर उनमें भौ इन्द्र. मरत्‌, प्रभृति देवों का चरित नायकं लैसा 
। है, जिनं नायक कहना किसीं भी रूप मे अनुचित नहीं है । अतएव इन्दर आदि के 
। विरोधियों को संस्कृत नाय्यशास्त्रीय परम्परा के अनुसार प्रतिनायकों की कोटि मे रखना 
भः भरी कठिन नहीं है । 
| इन्द्र के प्रमुखं विरोधो अहि, वृत्र, पणि प्रमति चारित्र है जिन्हें बार-बार मारने 
कौ तथा उन्दं मारने के कारण इनदर के महनीय गुणों की स्तुति से ऋभ्वेद की ऋचा 
। प्रदास्तियों सी प्रतीत होती दै । वष्टि को रोककर अथवा गौओं को बाँधकर देवों अथवा 
भानवो को उत्पीडित करने मे हौ इन प्रतिनायकों को आनन्द आता है | यह पात्र चाहे 





ह ~. नाश्यदपंण ४,.१६६ वत्तिभाग 
२, पद्य देवस्य काव्यं न ममार न जीय॑ते ! --अथवेवेद 
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जितने काल्पपिक हों किन्तु उनका चित्र ग सजोवं ओर यथाथं है । इन्द्र॒ चौड़े सने ओर्‌ 
छु्दर बाहो, अकषंक दाढ़ो भोर मूषो से युक्त एक गर्वीला चरित्र है जो किसी महा- 
°य अथवा नाटक के नायक के समान ग्रतीत होता है । उधर उसके ्रतिद्रनद्री अहि, 
डतर, बल, अबद, स्वर्भानु, चुमुरि, शुष्ण, शम्बर भौर पणिगण महान्‌ मायावौ, दुर्ग, 
पुरो मे रहने वाले, घात्तकं प्रहार करने बले शिक्षित योद्धा हैँ । उनम ओर संस्कृत कै 
नारकोय प्रतिनायकों मे अन्तर केवल यहो है कित्र प्रभृति शत्र वास्तविक अर्थौ 
रिपु" हैजो मृत्युशय्पा पर भौ विरोध नहं छोड़ते जवकिं रूपक प्रबन्धो में अधिकांश 
प्रतिनायकं अन्ततोगत्वा अपन वृटिको स्वीकार करते हुए प्रायदिचत्त करते दै 
जाते हैं | „१ 
रूपकं प्रबन्धो कौ संरचना कौ दृष्टि में रखते हए हम पते हैँ कि आधिकार, 
एव प्रासङ्किकि इतिन्रत का रूपकों के अनुरूप चयन, उसमे कथा के बीज का उपन्याष, 
बिन्दु के रूप मेँ उसका प्रस्फुटन, आवसर्यक स्थिति मे पताका एवं प्रकरी की योजनो, 
आरम्भ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियतात्ि एवं फलागम के रूप मे नायक के कार्यो कौ पचि 
अवस्थाओं का निरूपण एवं मुख्य रस, व्यभिचारोभावो एवं कथातन्तुओं को एक सूत्रम 
बाधिते हये स्थान-स्थान पर सन्ध्यज्खा को योजना के रूप त पश्च-सन्वियों का योग एक 
स्वाभाविक प्रक्रिया है । यह तत्त्व एसे दै जिन्हे ध्यान मे रखकर नास्य-रचना नहीं कौ 
जाती अपितु प्रत्येक रूपक प्रबन्ध में मे तत्तव स्वतः आ जाते है । अतः नास्यशास् कौ 
हृष्टि से, मध्ययन एवं आलोचना को हृष्टि स, इनका महत्व है, इसे भो अस्व्रीकार नहो 
किया जा सकता । इसको विस्तृत विवेचना तो पथक्‌ होगौ किन्तु प्रकृत प्रसंग में यह्‌. 
कटुना आवस्यक है किं इन्हे देखने से यह्‌ स्पष्ट हो जाता कि नायक के समानहो 
प्रतिनायक-भुमिका का (संरचनातत्त्वों मे) भो अपना महत्् है ओर इस हृष्टि से नाख्य- 
ास्वियों ने पर्याप्त विचार किया है । सन्धियों एवं सन्घ्यङ्गों के लक्षणो को देखने से यह्‌ 
तथ्य सरलता से समभा जा सकता है कि उनमें से तत्त्वों की योजना का विधान है 
जिसमे इन्द्र, प्रतिस्पर्धा, द्वेष, युद्ध-नियुद्ध, संघे एवं बाधाओं का निरूपण अनिवायं हो 
जाता है ओर नायक-नाथिका, प्रतिनायक तथा अन्य सक्रिय संहायक भूमिकाओं के कायों 
मे इनके दशंन सरलता से हो जाते है । | 


भावो-विभावों का प्रतिनायकत्व 


संस्कृत रूपकों मे नायक विरोध के अनेक माध्यमं टै । कहीं यह्‌ विरोध नायक- 
नायिका के मध्य संयोग में वाधक तत्वों कै रूप मे मिलता है तो कहीं यह्‌ विरोध नायक- 
प्रतिनायक के मध्य मात्र सैद्धान्तिक संके रूप मे देखा जाता है । यह सैदान्तिकि 
विरोध भौ कहीं वममिमं के माध्यम से उभरता है तो कहीं मात्र सत्ता-संघरषं मे पयव 
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| एता है। यह विरोध हौ कहीं स्वभावतः दृष्ट-शकार के चरित्रिके र्पमेहैतो 
तः परिभाषित प्रतिनायक के रूप में । 
भावों अथवा भावों के मानवौयकरण के माध्यम से प्रस्तुत कयि जानि वाले 
रोधं को विविधता विस्मयकारिणो है । राजमाता, राजमदहिषो अथवा राजमहिषो को 
धिकाओों द्वारा नायक-नाथिका के मध्य संयोग कै उपकरणों ओर योजनाओं को ध्वस्त 
ना, उसमे विधन उत्पन्न करना, कम महत्तवपुणं नहीं है । शृङ्गाररसप्रवान रूपकं में 
ल्प से विप्रलम्भ-शृङ्गार कौ योजना करिवा .अनिवायंता (न विना विप्रलम्भेन शुङ्गारो 
टिमदनुते' को से द्ान्तिक मान्यता का तात्पयं यही है कि एसे स्थलों पर ये विप्रलम्भ 
रौ तत्व भो नायक-विरोध को भूमिका निभति है । नायक कौ वासना (मनम रति 
मँ विद्यमान), प्रेम भावना कं प्रतिकूल आचरण करने वालो प्रकृति ओर प्रकृति मे 
मान अन्य उदोपन विभाव भौ नायक का पीडा पहुचाते दँ । यह पोडा जौ विप्रलम्भ 
धवा वियोग के रूप में अभिव्यक्ति पातो है, नायक के चरित्र-चित्रण कौ इृष्टिसे, 
क चरित्र को उभारनेकौ ष्टिसे, महत्त्वपुणं भूमिका निभातौ है । इस भावना 
| वा उसको योजना को प्रतिनायक या प्रतिनायिका तो तहीं कहा जा सकता किन्तु 
रत्र चित्रण को हृष्टि से उसको वहो उपयोगिता दै जो किसी प्रतिनायक को होती 
| यह एक ओर तो रसुनिष्पति मे सहायक होतो है तो दूसरो भौर द्रनद्र-अन्तद्रनद्र को 
त्म देती है । 
। वियोगकेकारणोके रूपमे राजमाता अथवा राजमहिषौ के कोपको हम 
तकल दैव तथा शाप एवं शाप-मक्ति को तन्नमित्तक योजनाओं के साथ समान कोटि मे 
श सकते है । अभिज्ञानशाकुन्तल मे दैवमस्याः प्रतिकूलं शमयितुं सोमतीथं गतः' के 
पमे दैव को प्रतिकूलता के शमन का प्रयास, किन्तु दुर्वा के शाप करूप मे उसका 
अरतिफलित हो उठना ओर शविक्रमोवंशोय' मे पुत्रलाभरूप शाप-मक्ति के कारण पुरूरवा 
चे उवंशो के वियोग को सम्भावना भीरेसीहो दै। इन्दं भी प्रतिनायक कौ कोटि 
तो नहीं रवा जा सकता किन्तु नाथक-नायिका कौ रति को उदक्त करने कौ हृष्टि 
तथा इस ल्प मे शङ्करी नायक के उत्कृष्ट चित्रण को दृष्टि से इनका महततव सन्देह 
। से परे है । क्योकि किसी भो रूपकं प्रबन्ध में नायक के चरित्र को उभारने के लिए 
(प्रतिनायक को मूभिका को उपयोगिता यहौ है । | 
६1 | अतएव ये योजनाएं नो नायक विरोधी ह । किन्तु जिस प्रकार जामदग्नि, 
॥ बालि, शकार एवं शविलक; नाथक कौ वीरता, धौरता ओर ओदात्त्य की अभिव्यक्ति 
कराने के उपरान्त, आत्म-समपंण कर देते ह उसौ श्रकार उपर्य क्त प्रतिकूलदैव, शाप 
ज ए ¡कोप का भो पयंवसान हो जाताहै। इते ध्यान म रखते हृए हम प्रकृत प्रसंगे 


१, अपरस्तु अभिलाष विरहरई्यप्रवायदापरेतुक इति पद्दिधः--काव्यप्रकाश, 











९६८ / संस्कृत नाटकों मे प्रतिनायक 


` परतिनायक के केवल उसरूप को हौ लेगे जिसे ना्यशास्तरियों ने रिषु के रूप मं पापड़ 
व्यसनी, ओर नायक का प्रतिपन्थो माना है । | 


ओद्धत्य के आघार पर प्रतिनायक के रूप 


प्रतिनायक का लक्षण करते हृए नाच्यशास्त्ियों ने, उसका लोभ-मोहु कौ 
से युक्त होना, उसका हठो होना, नायक का प्रतिपन्थो होना आदि अनेक 
गिनाए है, जिसके आधार पर आगे विचार क्रिया जा र हा है। किन्तु लक्ष्य रूप 
प्रबन्धो को हृष्टि से, प्रतिनायक कौ सामान्य विशेषताओं को व्यान सें रखते हुए, उपे, 
उसके ओद्धत्य, उरुकी आदकशंप रायणता एवं उरकी प्रतिष्पर्घा कौ दृष्टि से भौ व्रिभि्र 
रूपो मे देखा जा रकता है । केवल ओौद्धत्य ऊ आधार पर धीरोडढत, अधंधीरोद्प' 
पूणडत एवं ओढधत्य तथा आादशंहीन प्रतिनायक के रूप मे भौ उसके चार भद हो 
सकते है । ॥ 
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(क) धीरोद्धत प्रतिनायक 


धीरोढत प्रतिनायक की विशेषता होती हे, उरुकौ आदश्ंपरायणता ओर किन्ह 
निरिचत आदर्शो के कारण नायकका विरोध; लैसे कि मद्राराक्षस में राक्षस, मध्यम्‌ 


~= ~ ~ 


व्यायोग मे घटोत्कच तथा महावीर चरित में माल्यवान्‌ एवं बाली के चरित्र है । इनक 
चरित्र में प्रतिस्पर्धा ओर ओदधत्य के साथ धीरता का नैरन्तयं बना रहता है । त्मि 
प्रकार संद्धान्तिक हृष्टि से विनय, मधुरता, त्याग, प्रिय भाषण आदि सामान्य नायक 
के गण घोरोदधत नायकके लक्षणों क विपरीत प्रतीत होतेह फिर भौ धौरोद्धत नायक 
को नायक माना हौ जाता है, उती प्रकार प्रतिनायक भी अपने सामान्य गुणों के साध 
ही धीरोद्धत नायक कै गुणों से युक्त होता है । इस विप्रतिपत्ति कौ व्याख्या यही हैक 
नायक के सामान्य गुण सभौ नायको मे सामान्यरूपसे मिलते है, यहो उनकी धौरता, 
उदारता है किन्तु ओौद्धत्य, ओौद त्य, लालित्य आदि गुण ही उन्हं एक दूसरे से प | 
करते हँ । इसौ प्रकार प्रतिनायक धीरोद्धत नायक के गणां से युक्त होता हआ भौ 
व्यसन › पराप, नायक-विरोव, लोभ आदि के कारण धोरोद्धत नायक ते पृथक्‌ दिखाई 
देता है । । प्रतिनातक को मात्र उद्तन कह कर आचार्यो द्वारा उसे धोरोढत कटने 
के पीछे संस्कृत कौ नास्यपरम्परा का वह आदशं पक्ष है जिसका अपना पृथक्‌ महत्त्व है। ्‌ 
दसौ कारण संस्कृत के अनेक रूपकों में नायक-प्रतिनायकं के मध्य स्पष्ट रान पर्याप्त । 
कठिन है । इतना हौ नहीं संस्कृत की काव्यशास्त्रौय-परम्परा के अनुसार नायक का 
सामान्य लक्षण कहीं-कहीं प्रतिनायक के चरिव्र पर पुरा घटित होता है जो आवय 
जनक नहीं है । मुद्राराक्षस का प्रतिनायक राक्षस एक ेसा ही चरिव्रहैजो र्प्राटनायकं 
होते हए भो अपने गुणों से चाणक्य को पराभूत करने मे पुरंतः सक्षम है । 


ॐ 


= जन --+ 


= ज््------‡ 


3 7 श 


= 


र ह # कं पे णृ 
#. क न्नः ब्ः = 
॥ = 2 = = त 
-- द , र ~. छ ' 4 ~ 
भ 1... = 
क क ् -- --- ९- 
न गु क ष 


= नलः 





प्रतिनायक : शास्त्रीय स्वरूप / ६६ 






















ौ अर्धधीरोद्धत प्रतिनायक | 

। स्व्रभाव से उग्र होति हृए भौ अधंधौरोढत प्रतिनायकों मे ओौद्धत्य उभर नहीं 
| किर भो प्रतिस्पर्धा ओर प्रतिशोध कौ भावना उनमें बनो रहती है, उसके 
द किवा जोवन मूल्य विशद्धल से होते है । इन प्रतिनायकों एवं धोरोद्धत प्रति- 
रको के आदर्शो के मध्य कोई सोमा-रेखा नहीं खोंचौ जा सकती । 'महावीरचरित' 
रावण, शुपंणखा ओर वेगीसहार मे अश्वत्थामा, पञ्चरात्र मे द्रोणाचायं, भोष्म तथा 
हञायोगन्धरायण मे महासेन एवं भरतरोहक को भूमिकां ठे्ौ हौ दै, जिनमें धरता 
[अधूरी है ओर ओद्धत्य भो पूणं नहीं है। 

7) पूर्णद्धत प्रतिनायक 

॥ इस श्रकार के चरित्र मे कदाचित्‌ आदशं-हौनताके भौ द्शंन होतिद क्योकि 
रह परणातः उद्धत, दुव्यंसनी, पापौ ओर महान्‌ दक्तिंशाली होता है । जामदग्नि, रावण, 
दधन उसके सहायक दुःशासन, शकुनि तथा एेते कुछ अन्य पौराणिक प्रतिनायक 
(भित्त-भिन्न रूपकों मे, भिन्न-भिन्न रूप मे पूर्णोद्धत प्रतिनायकों के रूप मे दिखाई 
धते रै । 

(घ) ओंद्धव्य एवं आदर्शहोन प्रति नायक 

॥ आदशं हौ नहीं ओौदत्य की दृष्टि से भौ पिडा हंजा एकं अन्य प्रतिनायक है । 
(सके पीछे कोई आदशं नहो है वह स्वभावतः हर अच्छाई का विरोधी हैः कामुक, 
दम्भो, मूलं ओर कायर भी है । उसके ओौदधत्य नरे प्राण नहींदहै, क्रोध मेँ वह केवल 
मंता हो प्रदशित करता है, जिसका आदशं उसके आत्मसमर्पण के बाद हौ प्रकट होता 
है जो उसको सदासयता का उतना परिचायक नहीं है जितना किं म विवक्षता का 
धरिचायक है । उसके चरित्र मे जहां हास्यास्पद तत्तव मिलते है वहीं प्रतिनायकीय 
दृष्टि से आवदयक तत्त्व (नायकविरोध' कौ भावना भी अत्यन्त प्रबल है* । ४. 
उपलब्ध नाय्य साहित्य मे भास एसे सबसे प्राचीन नास्यकार है जिनके | 
। त प्रतिनायक का शास्त्रीय स्वरूप भिलता है । किन्तु प्रा तिनायक सम्बन्धो बाह्-साक्षियो 
स्ने पतञ्जलि द्वारा उल्लिखित “बलिबन्धन" तथा “कंसवव' के उल्लेख भौ कम महत्वपूएं 
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७० / संस्कृत नाटकों मं प्रतिनायक 


नहीं है । इस उल्लेखं में जहां नाटकों के अस्तित्व किवा अभिनयकला आदि कां 
परिचय मिलता है वहीं बलि तथा कंस जैसे दो नायक विरोधियों के चरित्रं के आङ्किक, 
वाचिक, आहायं तथा सात्विक, इन चारों प्रकार के अभिनय कौ प्राचीनता परभी 
प्रकाश पड़ता दै । इतना ही नहीं नाव्य-साहित्य कौ प्राचीनतार के मन्दभं मे भी 
इसका महत्व है । | 
पतञ्जलि के कथन मे एक अन्य महत््वपूरां तथ्य जो उभरता है व्ह दै पात्रों 
दारा यृद्ध-नियुद्ध । रङ्गमञ्च पर दर्शकों के समक्ष यु द्ध-नियु द्ध भरत मुनि दवारा पुतः. 
निषिद्ध थार । विन्तु पतञ्जलि कै उत्लेव से यह सिद्ध होता है किं उनके समयं नाटकं | 
कास्वरूप जो भौ रहा हो इसका प्रदशंन निषिद्ध नहीं था। ग्रन्थिकों के सन्दभेमे | 
विवाद.को (जो लढ्सं व कोथ के मध्य है) छोड देँओर कृष्ण व कंस भक्तिकौ 4 
सामाजिकके संदभंमेनमोमनेंतौ भौ यह तो निस्सन्देह स्वौकार किया जा सकतां 
है किरङ्गमच्च पर इसप्रकार के वव एवं बन्धन साम। जिक के मनमें रस निष्पत्ति 
करने मे समथं रहे होगे । | 1 
खण्डित रूप में उपलन्ध 'सारिपुत्र प्रकरण" को छोडकर देखे तो भास के नाठकोँ ` 
से ही प्रतिनायक चरित्र का पर्याप्त विकसित स्वरूप दष्टिगत ठोने लगता है । किन्तु लक्ष्य 


१. ये तावदेते शोभानिका नामैते प्रत्यक्षः कंसं घातयन्ति, प्रत्यक्षः च बलि ` 
बन्धयन्ति इति 1 ` “ˆ` `" अतदच सतो व्यामिश्वा हि दृश्यन्ते, केचित्‌ कसभक्ता भवन्ति ¦ 
केचिद्‌ वासुदेव भक्ताः । वरणान्यत्वं खलु ष्यन्ति, केचित्कालमुखा भवन्ति, केचिद्‌ ` 
रक्तमुखाः । महाभाष्य ३,१.२ | 
२ ; यदि पतञ्जलि के रचना-काल में वास्तविकं नाटक का अस्तित्व नहींथातो यह ` 
` कहना संगत है कि उनके थोडे हौ समय बाद उसके विकास कान होना आद्चयं | 
को बात होगो-- संस्कृत नाटकः कोथ (अनुवादक डा० उदय भानुसिह) पृ० ३६ ¦ 
३, युद्धं राज्यभ्रगो मरणं नगरोपरोधनं चैव । 
भत्यक्षाणि तु नाडके प्रवेशकः संवियेयानि ॥ भरन २००२१ 
यत्र तु वधेप्मितानां वधो ह.युदभ्रो भवेद्धि पुरुषाणाम्‌ । 
किञचद्‌ व्याजं कृत्वा तेषां युद्धं शमयथितव्यम्‌ ॥ भरत २०.८४.८६ 
तुलना के लिए देखें-- १ 1. 
 : (क) भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य शास्त्र का संक्षिप्त विवेचन--प्रं० २८३,४१८ 
= ॑ | --डा° चौधरी तथा गुप्त | 
(ख) टर जडो एण्ड संस्कृत डमा प° {२ जो° के० भाट | = 
४, संस्कृत नाटक, प° २६ 
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प्रतिनायक : शास्त्रीय स्वरूप / ७१ 


को के प्रतिनायकों कौ चर्चा के पूवं प्रतिनायक को भूमिका के इस अभिनय पक्ष पर 
वात करते हुए हमारा घ्यान उसके ना्यशास्त्रीय स्वरूप पर स्तरते: चला ज है 
[हम पति है कि सैद्धान्तिक दष्ट से वहाँ प्रतिनायक कौ भूमिका क महृत्त्वपुरां स्थान 
{ता है । भरत ने यद्यपि श्रतिनायक' का कोई लक्षण नहीं किया हं किन्तु अप्रत्यक्ष 
ण सौ कथावस्तु आदि का विधान किया है जिससे प्रतिनायक सम्बन्धौ उनके दष्टि- 
र का परिचय सरलता से मिल जाता है । कालान्तर में नाव्यशास्व्ियों ने प्रतिनायक 
। लक्षण करते हए उसके सम्बन्ध में कुछ अधिक मुखरता प्रदित कौ, किन्तु निष्केषे 
मे यह कहा जा सकता है किं इतना होने पर भो प्रतिनायक की भूभिका को उतना 
ह्व नहीं मिला जितनी अपेक्षा को जाती है । 

रत का नाट्‌यशास्तर एवं प्रतिनायक 


भरत मुनि नास्यशास्वर के ३४ वे तथा ३५ वें अध्याय मे जहां नायक-नायिका, 
तथा अन्यं सहायक भूमिकाओं लेसे विदूषक, विट, रकार आदि का लक्षण करते र; प्रति- 
ायकं का किचित भौ उल्लेख नहीं करते । किन्तु इसौ आधार पर्‌ यह्‌ धारणा बना 
५ नैना न्याय-संगत न होगा कि उन्होने प्रतिनायक नैस भूमिका को स्वीकार ही नहीं 


शि . ` 
{करर है | 
है 4 । 


पञ्चमवेद नाट्य के सम्बन्ध में भरतमूनिने अति-व्यापक दृष्टि दौ दहै । उन्होने 


हपकं प्रबन्धो कौ नानाभावोपसम्पन्नता के परिक मे, उसमें घमं, अथं ओर काम के 
। बतिरिक्त, हास्य, युद एवं वध का भौ द्शंनक्ियादहैः-- 


कवचिद्‌ धर्मः क्वचितक्रीडा क्वचिदथंः क्वचिच्छमः । 
क्वचिद्‌ हास्यं क्वचिद्‌ सुद्ध क्व चित्कामः क्वचिद्र: ।। 

भरत १,१०४,१०२ 
अतः न्ध, संघे एवं प्रतिस्पर्धा के माध्यम से नायक का विरोध करने वाली 


 भूमिकाको भरत भूल गये होँणेषा नहीं कहा जा सकता । कारण जो भोरहा हो, 
। र्विन्तु शकार का लक्रण" उसको भाषा. उसके कुल, गुग, कमं एवं स्वभाव अर्थात्‌ प्रकृति 
। पर व्यापक चर्चा करते हृएर भो भरः प्रतिनायक के सम्बन्ध मे मौन टै । उन्होने प्रति- 
नायक ओर शकार को एक मे मिलाकर देखा हो, एवा भो नहीं कहा जा सकता, क्योकि 
शकार अपने गुणो ओर कर्मो के परिप्रेय मे प्रतिनायक तो हो सकता है. किन्तु विभिन्न 


रूपक-प्रबन्धों मे भरत ने जिस प्रकार कौ कथावस्तु, भावों जौर क्रियाओं कौ अनिवायंता 
का. विधान किया है उसका निष्पादन दकार के माध्यम से असम्भव है । इस दष्टिसे 


, १, भरत ३५.५९६ 


२, भरत १३.१८७ १४८ (गति), १८.५०.५१ ( भाषा) ३४.१४ (प्रकृति) 























| | 
| 
र, |. 
| 
। 
| 
॥ 
| 


७२ / संस्कृत नाटकं में प्रप्तिनायक 


सवप्रथम देसे रूपकों के लक्षण देखने होगे जिनमें वे तत्व मिल जाते दँ जिससे भरत । 
दवारा शकार के अतिरिक्त रसो एसी भूमिका के विधान का अनुम।न किया जा सकता 
हे जो उत्तरकालीन नाट्यश्ास्त्रियों द्वारा उल्लिखित प्रतिनायक के लक्षणका माग 
प्रशस्त करती है | | 
ईहाम्‌ग', समवकार', "डिम", एवं “व्यायोगः रूपक भेदो का ल क्षण करते हृए ` 
भरत मनि ने स्पष्टतया इनमें युद्ध-निगुद्ध से सम्बन्धित कथावस्तु के ग्रथन तथा देव, 
दानव, राक्चम आदि पात्रों को योजना का विधान किया है" । ईहाषग का लक्षण करते 
हए भरत मनि कहते हैँ :-- 
दिन्यपुरषाश्रयक्तो 
सुविहितवस्तुनिबन्धो 


दिव्यस्त्रीकारणोपगत युद्धः । 
विग्रत्ययक्ार दश्च व || 
उद्धतपुर्षप्रायः स्त्रीरोषगप्रथित कान्यबन्धश्च । 
सङक्षोभविद्रवकरृेतः सम्फेटकृतस्तथा चैव ।। 
स्त्रीभेदनापह्रणापमरदनप्रप्तवस्तृश्यङ्खरः । 
ईहाद्छगस्तु कायः चतुरङ्कविभ्‌षितश्चेव ॥ 
भरत २०.८२-८१५ 
दना ही नहींवेभगे कुछ ओर मुखर होते है ओर एक अन्य दिशा में संकेत 
करते हं कि एसी कथावस्तु के प्रथन मे यदि वध्य पात्र का प्रयोग अनिवायं हो गया हो 
तो किसी न किसी व्याज से उस युद्ध का शमन कर देना चाहिए । तात्पयं यह्‌ किं यह्‌ वध्थ 
ओर वधिक का सम्बन्ध नायक ओर नायिका अथवा नायक व विदूषक के मध्य तो होगा 
नहो, निरिचत रूप से वे दोनों परस्पर विरोधो भूमिका हौ होगो । ईहामृग की कथा- 
वस्तु में संक्लोम, विद्रव, सम्फट, स्व्रीभेदन, अपहरण, अपमद'न जैसे भावों व कर्मोका 
निबन्धन बिना प्रतिद्रन्धो को भूमिका के कैसे सम्भव हो सकता है ? एेसी क्रियाओं के 
प्रदशन के निषेध भादि के आधार पर यदि उन्हे नेपथ्य मं प्रस्तुत करके अथवा अन्य 





१. डिमस्षमवकारर्च व्यायोगेहामृगौ तथा । एतासां विद्धसंज्ञानि विज्ञेयानि प्रयोक्त. भिः 
एषां प्रयोगः कत्त व्यो देवदानवराक्षसैः ॥ भरत ३५.३ ५,६६ 
२. (क) विद्रवौ देवासुरवे रनिमित्त सम्प्रहारादिकम्‌ । ना० द० [दरतीय विवेक तथा 
भयत्रासकारिणो वस्तुनो या शङ्काऽपायकारत्वसम्भावना चा द्रवति श्लथी- 
भवतिहृदयमनेतेति द्रवः । उपनतं भयमृ्रेगः, तत्सम्मावना तु विद्रवः ।' 
ना० दण० प्रथम विवेक 
(ख) विद्रवो वधबन्धादि--द० ° १,४५ 
(ग) शंकाभयत्रासकृतः सम्भ्रमो विद्रवो मतः । सा० द० ६.१०० 












करैः 
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। मध्यमो यथा विष्कम्भक प्रवेशक आदि द्वारा सामाजिक तक संप्रेषित करने कौ बात मान 
ल्ली जाए तो भौ अप्रत्यक्षल्पेग प्रतिनायक कौ उपस्थिति तो माननी हौ पड़गी । 


डिम रूपक भेद के सम्बन्धे भो भरत मनि कुछ एेषै ही विचार व्यक्त 


निर्घातचन्द्र सूर्योषराग सोत्कावपातसं युक्तः । 

युद्ध नियुद्धश्रह रणसंफेटङतःच कत्त व्यः ।। 

मायेन्द्र जालबहुलो बहुपुरुषोत्थान भेद गुक्तदच । 
देवभजगेनदरराक्षसयक्षपिशाचावकोर्णदच ।। 

षोडश नायकबहूलः सा अत्यार भटिवृ त्तिसम्पन्नः । 

कार्यो डिमः प्रयत्नाज्नानाश्रय भावसम्पन्न. ।। भरत २०.८८-६२ 


उपयुक्त निर्घात, युद्ध, नियुढ, सम्फेट" प्रभृति कायं नायकं क परतिद्न्द्ौ द्वारा 


हो सम्भव होंगे स्वयं नहीं । यदि कर्मं नायक द्वारा क्वि जनिं तौ भौ किसके 


विरुद्ध ? वह्‌ भूमिका किस प्रतिद्रन्रौ को हौ होगो स्वपक्षो को नहीं । ईहामृग व डिम 


मं जहां तक षोडष नायककौ बातदहै वह्‌ भौ अपने में कम महत्वपूरण नहीं है । 

इसको चर्चा के पूवं समवकार एवं व्यायाग हूपकभेदों के सन्दभं मे भरत गृनि 
¢ के प्रतिनायकीय संकेतो को चर्चा धकं पयुक्तं हग । समबक।र र्का लक्षण करते 
# हए भरत मनि कहते ट :- | 


देवासुरबीजङृतः प्रख्यातोदात्त नायकदचेव । 

त्रयङ्कस्तथा त्रिकपटः त्रिविद्रवः स्यात्‌ त्रिशव्धारः ॥। 

दाद गनायकबहुलो ह.यष्टादशनाटिकाभ्रमाणङ्च ।। भरत २०,६६१६७ 

समवकार के तीनों श्रं मे भरत मुनि ने त्रिशुङ्गार, त्रिविद्रव, एवं त्रिकषट के 

संयोजन का विधान किया है। त्रिविद्रवर कौ व्याख्या करते हए वे स्पष्ट कहते 
ह :- 

युद्धजलसम्भबो वा वायु अग्निजलेन्द्रसम रवो बाऽपि। 

नगसेषरोधजो वा विज्ञयो विद्रवस्त्रिबिध्ः।। भरत २०.७४ 


१. (क) संफेटो रोषभाषणम्‌ ।--द० रू० १.४५, सा° द° ६१०२ 


(ख) संफेट वस्तुतः एेषा उत्तर प्र्युत्तर है जो क्रोध का अभिन्यंजक हुआ करता 
है ।' डं ° सत्यत्रत सिह॒-सा० द° १.१०२ पर विमशं 
२. भरत २२.,६६-०८१ | 
३. विद्रवन्ति स्यन्ति जना अस्मादिति विद्रबोऽनथं: 1 --ना° द° द्वितीय विवेक ` 
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इसी प्रकार उन्होने कपट भी तीन प्रकार के गिनाए है जिनकी योजना 
उन्होने समवकार' मेँ अनिवायं मानी है :-- 


यस्तु गतिक्रम विहितो देववशाद्रा परग्रयुक्तो वा । . 
सुखदुःखोत्पत्ति कृतस्त्रिविः: कपटाश्रयो ज्ञेयः | भरत २०.७५ 
तात्पयं यह कि यहां तीन प्रकार के विद्रवं में युद्ध द्वारा उत्यन्न अथवा 
नगरोपरोधजन्य विद्रव (अनर्थ) ओर तोन प्रकार के कपटी में दैवो कारणों वाले 
कपट के अतिरिक्तजो पर प्रुक्त कपट ह उनके भूल में किसी नायक विरोधी भमिका 
का अनुमान कठिन नहीं है । 
ध्यायोग रूपक भेद मे भरः मुनि रमवकार कै समान पुरुषबहुल, अल्पस्त्रौकः 
एवं युद्ध-नियुद,आाघषंण, संघरषयुक्त वथावस्तु कै ग्रथन का व्रिधान करते है | भरत मृनि 
कहते टै :-- 
व्यायोगस्तु विधिज्ञे : कार्यः प्रस्यातनायक शरं रः । 
अल्पस्त्रोजनयुक्तस्त्वेकाहकृतस्तथा चेव 
बहवस्तत्र च पुरुषाः कविभिः कार्याः यथा समवकारे । 
न च तत्प्रमा ° युक्ताः कार्या एकाङ्कनायकनिबद्धः ॥ 
न च दिव्यनायककृतः कार्यो राज घिनायकनिबद्धः । 
मुद निसुद्धाघरषणसंघर्षङृतक्च कर्तव्यः ।। भरतं (ओ) १८.१४२- १४५ 
इस एकको विधा मं स्पष्ट रूप से पुनः भरेत मनि ने युद्ध-नि युद, आघषंण एवं 
संघ के निबन्धन का विधान किया दै | यद्यपि युद्ध नियुद्ध को रङ्खमञ्च.पर प्रस्तुत 
न करने का विधान भरत मनि करते हैँ किन्तु इये किसी भीरूपमें प्रस्तुत किया 
जाए, इस वस्तुस्थिति को अस्वोकार नहीं किया जा सकता कि उसमे दो परस्पर 
विरोधीं भुमभिकाओं कौ सत्ता तो होगी ही । भरत मनि के "दिव्यस्त्रीकारणोपगततयुद्ध 
एवं स्त्रौ-अपहरण कौ व्यवस्था बिना विरोधो के कैसे सम्भव दहै? इम विरोध को अभि 
व्यक्ति कैसे होगी रंगमंच पर ? यदपि नाख्च-वस्तु कोरूपकों मे दो प्रकार से प्रयुक्त होते 
देखा जाता है--एक तो वह वस्तु (कथावस्तु) अथवा घटना जौ सामाजिकं को केवल ¦ 
सूचित कर दी जातीदहै, दूसरी वह जो दृश्य होतो है" । अर्थात्‌ 'नोरस', अनुचितः 
तथा 'विस्तृत' कथावस्तु तो विष्कम्भक, चूलिका, अङ्कास्य, अङ्कावतार एर्व प्रवेशकं आदि 


के दररा सूचितं केर दी जातो है < । सम्भव है दिव्य-स्त्रीकारणगत-युदढध, अपहरणः आदि 


१. द्वेधा विभागः कत्त व्यः स्वंस्यापोह वस्तुनः । 
सूच्यमेव भवेत्किल्वत्‌ दृण्यश्चाव्यमथापरम्‌ ॥ --द० ₹° १.५६ ` 


२. देऽ € ` १,५७-५८ व 


कै 2 + 





प्रतिनायक : शास्त्रीय स्वर्यं / ५५ 


अथवा? डम रूपक भेद मँ विहित माया, इन्द्रजाल, नियुद्ध, आधषण को अनुचित 
अथवा परित्याज्य मानकर उसका आङ्किकि अथवा आहायं अभिनयन हौ पर उसको 
सूचना, विरोधो कौ चर्चाके नाभो क्या सामाजिकं के हृदय को अविभूत कर 
सक्ेगो ? मध्यमव्यायोग, दूतवाक्य, दूतघटोत्कच, अभिषेक अथवा मुद्राराक्षस जओौर 
वेणीसंहार (करं -अश्वत्वामा के मध्य विवाद) तथा महावौरचरित (तृतीय अङ्धु) मे 
वाग्युद्ध एवं शस्व्रास्तरयुद्ध के अनेक स्थल आते रै; उनमें से प्रतिनायक कौ भूमिका 
को हटाकर यदि उन क्रिया-कलापों को प्रवेशक, चूलिका ओर विष्कम्भक कै भाध्यम 
से ही सामाजिक तक संप्रेषित कियाजाएतो क्याये रूपक निर्जीव नहो जायंगे 7 
फिर भौ क्या प्रतिनायक कौ सत्ता समाप्त हो पायेगौ ? हदय को श्रव्य बनाकर भौ 
प्रतिनायक का आभासतो होगा हौ । भास के 'ऊल्मङ्ग' मे प्रतिनायक भोम मञ्च प्र 
नहों आता, फिर भो यह तोज्ञातहोहौ जातादहै कि ऊरूभङ्ककः कारण कीन है अतः 
जहां कथावस्तु युद्ध-नियुद्धात्मक एवं वधबन्धात्मक होगी वहाँ प्रहिनायक को सत्ता तो 
होगी ही यह स्वीकार करना पड़ेगा | 

ट्स प्रकार हम भरत मुनि के नियमन-आवजंन अर्थात्‌ विधान ओौर निषेध 
दोनों हो स्थलों पर युद्-नियुद्ध का उल्लेख पते हैँ । इन दोनों हौ विधानं में इस 
प्रकार के संघषं को स्वीकार किया गया है जो विना प्रतिदन्री के सम्भव नहींटै। 


जहां तक द्वादश अथवा षोडश नायकों को बात है उसे स्पष्ट समभने के लिए 
भरत के रमवकार रूपक के लक्षण१ को देखे तो पता चलता है कि उसमे भरत मूनि 
तीन अदो, बारह नायको; वस्तु, स्वभाव एवं दैवादिकृत तीन कपटो; रण, पुररोध 
तथं; अग्नि कै कारण त्तीन बार विद्रवं कौ योजना का विधान करते हैँ] इस 
प्रकारके रूपकमे हम लिस संघषं की सहज कल्पना कर लेते टै उसी सन्दभं में 
बारह नायको कौ योजना कुछ कृतूहलकारिणी है । डिम रूपक भेद में तोवे चार 
अङ्को ओर सोलह नायकं को योजना का विधान करते हं २ | यहु शास्त्रीय शलो भरत 
मुनि ने ही नहीं उत्तरवततीं अन्य आचार्यो ने भौ अपनायी है3 | इस गत्थो के सम्बन्ध 
मे आचाथं अभिनवगुप्त का मत अत्यन्त महत्त्वपूणं है । वे समवकार' के भरत मुनि- 
कृत लक्षण की व्याख्या करते हुए कहते दै :-- 
दादश-नायक-बहुल इति प्रत्यङ्कमिति केचित्‌. । अन्ये तु नायकप्रतिनायको 
तत्सहायौ चेति चतुराहुः, समुदायापेक्षया हि हादे ति) 





१. भरत २०.६९६९- ८१ 
भरत २०.६२ 
द्रष्टव्य नास्य दपंण २.८७ (-ईहामृग का लक्षण) दशरूपकं ३.५८, ६४ 
रसां वसुधाकरः ३.२८४-८प८ ` | 





७६ / संस्कृत नाटकों मे प्रतिनायक. 


यहाँ आचायं अभिववगु्त ने दो मतोंका उल्लेख क्रिया हँ । प्रथम मततो 
"मधवामूल विडौजा टोका' है । फिर भौ उसका अथं प्रत्येक अङ्कु मे बारह पाच्रोकी 
योजना से लिया ज सकता है । दूसरे मत के अनुसार “वमवकार' मे तीन अङ्का 
विधान है । नायक -{- प्रतिनायक == २, उनके सहायक २८२ =-= ओर 
इनका तीनों अद्धो मे उपग्रुहन करते हुए अर्थात्‌ ४ > ३ अद्ध == १२ नायको की 
व्याख्या समभ में अने वालो है । वस्तुतः .नास्च-शास्वियों ने नायक-परतिनायक, उनके 
सहायक तथा अन्य मख्य पुरुष पात्रों को नायक या नेता के रूप में स्वोकार किया है१ । 


अभिनवगुप्त के उपयुक्त क्थनसेस्पष्टहो जातादहै कि करिसीन किसी रूप 
मे भरत मृनि प्रतिनायकं कौ भूमिका कोस्वीकार करतेहो हँ । क्योकि प्रतिनायक 
का महत्व यहीहै कि वह रङ्गमञ्च पर कुछ विशिष्ट भावों ओर कर्मो का अभिनय 
करने वाला नायक पहले है, प्रतिनायक बाद में । अतः कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में 
उसको अनिवायंता को अस्वीकार किया ही नहीं जा सकता । 
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नाटकलक्षणरत्नकोश एवं प्रतिनायक 


~ ------- 


यद्यपि आचायं सागरनन्दी ने दशरूपक्कार के परचात्‌ अपने ग्रन्थ नाटकलक्षण 
रत्नकोश' को रचना को है तथापि उन्होने भरत का अनुकरण करते हुए हौ सम्भवतः 
प्रतिनायक कौ लक्षण नहीं कियादहै। कारणजो भी रहा हो प्रकृत स्थल पर उनके 
पूवं वर्ती नास्यशास्त्रियों के मतो के विज्ञापन के पूवं ही सागरनन्दी के उल्लेखो में प्रतिनायक 
के अस्तित्व कोद्‌ढ़नेकाकारणयहीहै किं वे प्रतिनायक का अभिधानतः लक्षण नहीं 
करते । फिर भौ उनके ग्रन्थ में यद्र-तत्र एसे उल्लेख मिल जति ह जिसके आधार पर 
प्रतिनायक कौ भूमिका के महत्वके साथ हौ उसके प्रति इस उपेक्षा के प्रमाण भिल 
जाते दहै । 
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१. (क) नेतारौ देवगन्धवंयक्षरक्षो महोरगाः ।। द० रू० ३.५७ 
नेतारः प्राकृताः नराः | द० ० ३.७१ 
(ख) मृख्यनायकस्य प्रतिपन्थौ नायकः प्रतिनायकः । ना० दइ० ४.११६ वत्ति भाग 
(ग) नेतारः प्राकृताः नराः । सा० द० ६.२५० 
(द । नञ्जराजयशोभूषण 
^^ । नञ्जराजयशोभूषण 


+ । नज्ञराजयशोभूषण 


व्यसनी पापङ्कद्‌ द्वेष्यो नेता स्यात्‌ प्रतिनायकः । 
--नञ्जराजयश्लोभूषण 
इन सभौ स्थलों पर नेदा या नायक पुरुष पात्र" का पर्याप है । 


भ्व 


प्रतिनायक : शास्त्रीय स्वरूपं / ७७ 


, नाटक श्रसंग मे पात्रों कौ योजना कैसे को जाए इसको व्याख्या करते हुए वे 
कहते रः--'सक्निहितनायकाङढच कायं; । ये नायकाः पूवं कथिताः ते तत्र सन्निहिताः 
कर्तव्या; । नायको नायिका नायकौ । एकः प्रानो नायकः । अपरश्च तस्योषनायकः 1 
हन्तव्यश्च नायक एव ।' इस प्रकार वे किसो “हन्तव्यनायक' कौ सत्ता को स्वीकार करते 
है । यह नायक किसी मो रूपकप्रबन्ध का मुख्यनायक नहीं हो सकता कयोक्रिं नायक 
हनन न तो संस्कृत कौ नाट्‌यदास्त्रीय परम्परा को स्वीकायं हैओरन हौ भारतीय 
संस्कृति एवं दक्षन को । यदि रेषा सम्भव होता तो संस्कृत-साहित्य ने निइ्चय हौ 
त्रासदी लैसी नाट्यविधा को भौ जन्म दिया होता । अस्तु, इस रूप मे यह तो स्पष्टहो 
हौ जाता है कि सागरनन्दौ लैसे उत्तरवर्तीं आचायं भो नाटकं मे प्रतिनायक का उल्लेख 
न करते हुए भो “हन्तव्यश्च नायकं एव' के रूप में अप्रत्यक्षतः उसके अस्तित्व ओर महत्व 
को स्वीकार करते है । 


भरत एवं सागरनन्दी जैसे नाट्यशास्त्रं के अतिरिक्त आचार्यदण्डी, आनन्द- 
वर्धन एवं मभ्मठ प्रमृति साहित्यश्ास्वियों ने भौ नायकश्रतिपरक्ष के महत्व को स्वीकार 
किया है । आचार्थदरडी तो एेते आचायं हँ जिन्ोने नायकप्रतिपक्ष को रिपु कहते हए 
उसे नायकचरित के उत्कषं-चित्रण का एक महत्त्वपुरं साधन माना है । वे कहते है 

वंशवीर्यश्र तादीनि वर्णयित्वा रिपोरपि । 
तज्जयान्नायकोत्कर्षकथनं च धिनोति नः ।। काव्यादशं १.२२ 
अर्थात्‌ “नायक की महानता को दर्शान के लिए उसके रिप अर्थात्‌ उसको प्रति- 
स्पर्धी अथवा प्रतिपन्थौ भूमिका के पराक्रम, यश, प्रतिष्ठा का उल्लेल करते हुए नायकः 
दवारा उसकी पराजय का वंन निङ्वय ही एक हृदयावजंक विधा हो सकती है । 
मद्राराश्नस की सफलता के मूल मे इस माध्यम को स्पष्टरूप से देखा जा सकता है । 
विरोधोरसों की चर्चा करते हए आनन्दवर्धन ने विधान किया दै कि जब दो 
चिगोधौरसों का एक स्थान पर आयोजन करना होतो अङ्खीरस कोतोरृख्य नायक केः 
सन्दभं मेँ निष्पन्न होत। हआ प्रदशित क्या जाए त्था विगोधीरस को नायक विपक्षसेः 
सम्बद्ध किया जाए । उदाहरण के रूप मेँ यदि बौररसके साथ भयानेकरस को निष्पत्ति 
अपेक्षित है तो वीररस को कथा के नायक से एवं भयानक रस को नायक को प्रतिपक्षी 
(प्रतिनायक) भूमिका से सम्बन्धित होना चाहिए, वे कहते है-- 

“तत्र॒ प्रबन्धस्थेन स्थायिनाडिना रसेनौचित्यापेक्षया विरुद्ध काश्यो यो 
विरोद्धो यथा वीरेण भयानकः स॒ विभिन्नाश्रयः कार्यः । तस्य वीरस्य यो आश्रयः 
कथानायकस्तद्‌ विपक्षविषये स्िवेशयितच्यः ।' ध्वन्यालोक ; ३.२५ वृत्तिभाग | 

इसी प्रकार करुणरस के सन्दभं में आनन्दवधन कहते है कि “अभिनन्दनोय 
उत्वषं वाले नायक कै प्रभावातिशय के प्रदशंन के अवसर पर नायकप्रतिपक्ष से 





७८/ संस्कृत नाटकों में प्रतिनायक 


सम्बन्धित करुणरस प्रेक्षको के वैक्लव्य का कारण न होकर परमानन्द का कारण बनता 
है क्योकि उससे नायकगतरस एवं नायकं का हौ उत्कषं तथा नायक-विरोधौ के अपकर्ष 
का विज्ञापन होता है! । इन उल्लेखो से यह स्पष्ट हो जाता है कि भरत आदि कुछ 
नाट्‌यशास्त्रियों ने भो प्रतिनायक का प्रत्यक्षतः उल्लेख न करते हए भौ तदू गतरस प्रभृति 
विषयो पर विचार करते हुए प्रतिनायक को भूमिका के महत्त्व को स्वीकार किया है | 
दशरूपक एवं प्रतिनायक 

प्रतिनायक का अप्रत्यक्ष उल्लेख करने वाले इन आचार्यो के परचात्‌ रूपकों के 
प्रसंग में प्रत्यक्षहूपेण प्रतिनायक की भूमिका का उल्लेख एवं लक्षण करने वाले आनायो 
मे दशरूपककार आचायं धनञ्जय एवं धनिक का उल्तेख आवश्यक है, क्योकि प्रायः 
सभौ परवर्ती नाट्यशास्त्रं ने उन्हीं के लक्षणं का अनुसरण किया है । प्रतिनायक, 
जिसे दशरूपककार ने नायककेरिपुं कौसंज्ञादी है, उसका लक्षण करते हृए कहते 


द 


"लब्धः धोरोद्धतस्तन्धः पापकद्‌ व्यसनी रिपुः । --द० ० २.८ 
इस लक्षण को व्यारूया करते हृए वृत्ति भाग मेँ कहा गया ह; -~ 


तस्य नायकस्य इत्थम्भूतः प्रतिपक्षनायको भर्वात्ति यथा रामगुधिष्ठिरयोः 
रावण दुर्योधनौ ।' 

मूल एवं उत्ति दोनों मे हौ यहां दशरूपककार भ्रतिनायक का नामतः ग्रहण 
नहीं करते किन्तु इस ल्षण के विषयोल्लेख मँ तथा आगे ईहाभृग › रूपक भेदं के लक्षण 
परसग में वे इस शब्द से अपना परिचय देते है । इस आधार पर कम स कम यह्‌ तो 
कहा ही जा सकता है कि दशरूपककार से प्रथम नाट्यशास्त्र हँ जो नायक-विरोधौ 
भूमिका का लक्षण करते ह । वस्तुतः नाट्‌यशास्तरीय हृष्टि से इसे नायक कौ प्रतिद्वन्द्वी 
भूमिका का सबसे प्राचीन एवं सबसे अर्वाचीन मत माना जाए तो कोई अत्युक्ति न 
होगी । क्योकि आगे कौ सारौ परम्परा शब्दान्तर से प्रायः इसी लक्षण को दुह॒राती है । 
एेमा नहीं है कि किसी परवटीं आचायं ने मौलिक बात न कहो हो, किन्तु उन पर भी 
दररूपक का स्पष्ट प्रभावं दहै, टेषा कहा जा सकता है । 

प्रपिनायकलक्षण मे उपात्त, लुब्ध, स्तं न्ध, पापकृद्‌, व्यसनो एवं रिपुं इन 
विशेषणो के अपिरिक्त धौरोद्धत दिशेषण नितान्तं पारिभाषिकं है । जैसा किं पहले ही 


| | | । कहाजाच्का है कि इस विशेषण को अधिकांश आनार्यो नेहमी रूप मेः ग्रहण कर 
॥ | | | | ॥ ~ ~ र + ट > + च 

| १ किञ्च, नायकस्याभिनन्दनोयोदयस्य कस्यचित्‌ परभावातिशयवणंने तत्प्रतिपक्षाणां यः 

करणो रसः स॒ परीक्षकाणां न वैक्लव्यमादधाति ्रन्युत प्रीत्यतिशय-निमित्ततां प्रतिपद्यते । 


--ध्वन्यालोक ३.२० बृत्तिभाग 





> 
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लिया है, अतः उसके सम्बन्ध में दशरूपककार की मान्यता स्पष्टरूपेण समभर लेनी 
` अधिक उचित हयेगी । नायक भेद के प्रसंग मे धीरोद्धत नायक का लक्षण करते हुए कहा 
गगरा हैः-- 
दपंमात्सर्यभूयिष्ठो मायाच्छद्‌मपरयरणः । 
धीरोद्धतस्स्बहङ्ारौ चलश्चरडो विकत्यनः ।। --द० रू० २.५६ 


दपं अर्थात्‌ शौर्यादिजन्य मद, तथा मात्सयं-असहनशीलता, माया अर्थात्‌ मन्त्र 
बल से अविद्यमान वस्तु का प्रकाशन, छद्म अर्थात्‌ वंचना, चल अर्थात्‌ अनवस्थित- 
चित्त, चण्ड-रौद्र स्वभाव एवं विकत्थन अर्थात्‌ आत्म-गुणो का बखान, इन गणो से 
युक्त नायकं धीरोद्धत हाता है“ । 


पहले हम देख चक है कि अधिकांश देवों के चरित घौरोदधत ह| भरतमुनि ने 
स्पष्ट रूप से ष्देवाः धौरोढताः ज्ञयाः' कुकर द॑वों को धौरीद्धत का पर्याय बना दिया 
है । संस्कृत रूवकों का प्रतिनायक; ऊपर प्रतिनायक के लक्षण में गिनाए गए गुणोंके 
परिग्ेकष्य मे; लोभो, उजडड अथवा हठो ^ पाप्त्ति वाला तथा व्यसनां होने के साथ 
हौ धीरोद्धत भो होता है अतः बह धौरोद्धतनायक के इन गण्णे से सयुक्त होकर अधिक 
उद्धत हो उठता है । अतः लक्ष्यरूपको मे प्रतिनायक को भूमिका धोरोद्धतनायक सभा 
अधिक उद्धत हानो चाहिए । यदि लक्षय रूपमे संस्कृत के रूपकों पर्‌ एक विहङ्गम 
इष्टि डालें तो इतनी उद्धत भूमिका कुछ रूपकों के प्रतिनायक के अतिरिक्त शकार को 
भो है । किन्तु शकार उद्धत कम उदृण्ड अधिक है ।.उसमे ओदत्य के अभाव से तात्प 
उसके चरित्र मे वोरता एवं उग्रता को न्युनतासे दहै । 


दशरूपककार-कृत लक्षण का महततव इस दृष्टि से ओर भो अधिकटै किं वे 
अरतिनायक को स्पष्टरूप से रिपु" कोसंज्ञा देते है। 'महावरीरचरित' मे राम 
यद्यपि रावगके गुणों के प्रंश्क है किन्तु वे कहते है- "कामं शत्रुरिति वध्यः स्यात्‌! 
उनके इस कथन से दशरूपककार को ही धारणा का समथंन हौताहै। किन्तु यदि 
किञ्चिद्‌ व्यापक हृष्टि से देखा जाए तो यह कहना अनुचित न होगा कि दशरूपक- 
कार ने इस लक्षण के माध्यम से श्कारका भो प्रत्तिनायकत्व प्रदान कर दियाहै। 


१, द० <° २,५-६ व्रत्तिभ,ग 


२, (क) स्तम्भो स्थ्‌णाजड़ोभवौ । अमरकोष ३.३.१३५ 
(ख) वामन शिव आप्टे ने--स्तम्भ कमणि कतंरिवा ठः के रूप में सस्तन्ध' 
के कठोर, ढोठ, कठोरहृदय, निष्टरुर अथवा उजड्ड अथं किए दै: देखें 
संस्कृत-हिन्दी शब्दकोश तथा स्तम्भ क्त = स्तब्धः = हठो, देखें संस्कृत- 
शब्दाथं कौस्तुभ (तारिणीश्च का) 
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सम्भवतः इसी क।रण वे भरत को भांति शकार कौ भूमिका के सम्बन्ध मेँ अधिक 
मृखर नहीं है ओरं शकार की गणना अन्तःपुर सहायकं के साथ करते हए, वे उसे 
अन्तःपुर तक ही सौमित रखना चाहते हँ" । इतना ही नहो वे उसे "राज्ञः श्थालो 
हीनजातिः' कह कर एेसा ही संकेत करते है । किन्तु मृच्छकटिक मेँ शकार की महत्व- 
पूणं भूमिका को देखते हृए तथा (अपणं) चारुदत्त एवं उसके भौ पूववर्ती सारिपुत्र- 
प्रकरण की खण्डित पाण्डुलिपि में दुष्ट-शकार को भूमिका कौ कल्पना करते हए दश- 
रूपककार को इस उपेक्षा का एकमात्र कारण यही प्रतीत होता हैकिवेशकार कौ 
ेसी भूमिका को ^रिपु' को इस भूमिका में ही सन्निहित मानते है | 


इम सारो विवेचना से यह स्पष्ट होजाता है कि प्रतिनायक की भूमिका 
वस्तुतः अपने में धीरोद्धत-नायक के सारे गुण अन्तनिहित करके कुछ एमे गुणों से भो 
युक्त होतो है जिनसे नायक कौ प्रत्द्न्द्रिता को प्राण मिलत्ताहै। उसके आधार षर 
रूपक को कथावस्तु मे भावद्न्द्र एवं बाह्य-संघषं दोनों की अभिव्यक्ति मे सजीवताः 
आतो है । 


भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य मे, प्रतिनायक लक्षण में श्रहीत धौरोदढधत' शब्द से 
दो महत्वपूरां संकेत ग्रहण किए जा सकते हैँ । एक तो यह कि प्रतिनायक मे ओद्त्य 
के साथ-साथ धीरता, गम्भीरता का भौ सन्निवेश होना चाहिए । दूसरा यह किं उसमे 
धीरोद्धत नायक के अन्य गुण भौ होने चाहिए । वस्तुतः इन दोनों संकेतो के परित्रे 
में हौ नास्यशात्रियों ने प्रतिनायकके रूपमे भौ एक आदं भूमिका कौ परिकल्पना 
को है । लक्ष्यरूपको मे नाटककारों ने जिन चरितो को प्रतिनायक के रूप में उपस्थापित 
कियादहै वे सभौ आदशं-परायण है, मर्यादा-परायण दै । एक क्षण उनके जोवन में ठेसा 
भौ आत्ता है जब वे गम्भोरतापू वंक अपने दुष्कर्म का प्रायरिचत्त करते हैँ ओर तदथं ग्लानि 
का अनुभव करते है] यही दशं परायणता उन्हें पाश्चात्य खलनायकों से पृथक्‌ करतो है 
भौर यह मर्यादा ही उन्हे ओद्धत्य के साथ-साथ धौरता कौ स्थापना का सम्बल देतो ॐ 
ओर उनकी भूमिका को गौरव प्रदान करती है । यहो कारण दहै राम कीटष्टिमनतो 
रावण ही निन्दनौयदहै ओरनतो आलौ। दोनोंमेंहौ रेते गुण जो राम कौ. स्पृहा 
के विषय हो सकते हैँ । 
अभिनवगुप्त (अभिनवभारतो) एवं प्रतिनायक 


आचायं अभिसवगुप्त ने यद्यपि स्वतन्त्रह्प से किसी नास्यकशास्त्रीय ग्रन्थ कां 
प्रणयन नहीं किया है । किन्तु भरतमुनि के नाय्यकशास्त्र के व्याख्याकार होने कै कारणः 


१. अन्तःपुरे वषवरा किराताः मूकवामनाः । 
म्लेच्छाभोर-शकाराद्याः स्वस्वकार्योपयोगिनः || -द० रू० २.४४ ४५ 
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। उनके विचार स्वयं मे नाण्टशास््र से कम महत्त्वपूणं नहीं है। एक स्थल पर वे 
| कहते रै :-- | 
। "धो रोदात्तधीरललितद्ीरघ्रशान्तानापूर्णोपायप्रवृत्तत्वेन नायकानाम अताहगु 
, पायाश्चयेण प्रतिनायकानां च चरितं सफलत्वाफलत्वेन सा्नान्‌ क्रियमाणम्‌ वोराद्‌- 
। भत्ताभ्यां वौरशङ्गार-हास्यः, वौररोद्रभयानककरूरतैः वौरवो भत्सशारते श्च प्रतिनायक- 
 गतरसान्तरसान्तरतया सातिशयचमत्कारगोचरीभतेः हदयानुप्रवेशं विदधद्‌ धर्मादि- 
 चतुष्कोपायोपादेयधियमधर्मादिभ्यश्च निवृतिं निविशङधु वित्त इत्यस्माकम्‌ अधिगत- 
श्.तिततत्वानामपि प्रत्यक्ष सिद्धमेवेतत्‌ ।।' अरत १.४ पर अभिनवभारती 
- उपयु क्त कथन के आधार पर प्रतिनायक के सम्बन्ध मे निम्नलिखित निष्कषं 
निकाले जा सकते है --" 
। | (क) प्रतिनायकचरित का धौरोदात्त, धोरललित्त एवं बवोरप्रशान्त नायको 
से भसटृश होना । 
| (ख) धीरोढततनायक के चरित से प्रतिनायक चरित के असादृश्य कौ बात न 
। कहकर तदृगुणयुक्त प्रतिनायक भूमिका को स्थापना । | 
| (ग) नायक कौ सफलता एवं प्रतिनायक कौ असफलता ) 
| (घ) नायकगत्त-रस के विरोधौ रसो के सन्दभं में प्रतिनायक का अस्तित्व । 
। तात्पयं यह कि आचायं अभिनवगुप्त भौ प्रतिनायक मेँ धीरोद्धत नायक के ¦ 
। गुणो कौ अनिवायंता को सिद्धान्त रूप मे स्वीकार करते ह गौर मानते है कि प्रति- 
नायक का महत्त्व यह भौ है कि वह्‌ नायक के सन्दभं मे निष्पन्ञमान रस के विरोधो 
रस का आश्रय होकर श्रोता अथवा द्शंक को अविभूत करता है \ 

नाटक-लक्षण-प्रसंग मे भरतमुनि उसमें भानाविभूतति, ऋदि, विलास आदि 
कौ योजना का विधान करते हुए कहते ह :-- | 

नानाविम्‌ तिभियुतमद्िविलासा दिभिगुरौरचेव । 

अङ परवेशकाद्यं भवति हि तन्नाटकं नाम ।। भरत १८.११ 

अभिनवगुमन उक्त गुणो" से प्रतिनायकगत अप्रघानभूत उन हेय चेष्टाओं का 
संकेत ग्रहण करते दै जिनके माध्यम से प्रतिनायकगत-रस के सन्दभं में रसाभास अथवा 
भावाभास कौ स्थिति उत्पन्न होती है । वे कहते हँ ;--गुरौ रित्यप्र नभतानि चेष्टि- 
। तानि हेयानि प्रतिनायकगतानि अपायप्रछानानि' इस कथन द्वारा भौ प्रतिनायक के 
सम्बन्ध नें इस धारणा की पुष्टि होती है कि नायिका-विषयक उसकी रति के माच्यम 
स उसे एक पापकारी चरित होना चाहिए । इसी विषय का समर्थन करते हए वे 
पुनः कहते है, "नाना प्रकारावस्थौ प्रतिनायकगतौ चरितसम्भोगावनुपादेयावविषये 
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चेति हेयावस्थौ नायकगतोौ तु तदधैपरोत्यादुषादेयावस्थाविति तु शब्दस्यार्थः (अ 
१८.१६ पर अभिनव ०) । यहां उपादेय एवं अनुपादेय अवस्थाओं का ॒तात्पयं वही 
दैजो ऊपर कंहाजा चरुकादै। इन उल्लेखो कै आधार पर यह्‌ अनुमान करना 
कठिन नहीं हैँ कि अभिनवगुप्त भौ प्रतिनोयेकं को धौरोद्धतनायकं क गुणों से युक्तं तेथा 
अन्य व्यसनों एवं पाप मे प्रवृत्त भूमिकां का प्रतिनिधि मानते है । - 
अध्यायके आरम्भ में भरतमुनि कौ त्रतिनायके सम्बन्धौ वारणां पर व्रकाश्च 
डालते समय यह बताया जो चका है करि अंभिनवगुत्त "तत्संहाथौ च" के रूष ` मँ 
 “समवकार' एवं "डिम" तथो तदनुसार “ईहामृग" रूपक भेदो में प्रतिनायक ` के  ओतिरक्त 
उसके सहायक का भौ उल्लेख करते हैँ । यह विचार उन्होने भरत कै तत्तत ॒रूपकों के , 
लक्षण प्रसंगो में दिये है अतः भरत जो प्रतिनायक का अभिधानततः लक्षण नहीं करते 
वे इस भेद से असहमत हौ सकते दँ किन्तु अभिनवगुप्त निःसंदिग्ध रूप से प्रतिनायक 
एवं उसके सहायक उपप्रत्तिनायक्र का अस्तित्व स्वोकारते हुए उसकी भूमिका को, इम 
` इष्टि से भौ महत्त्वपुणं मानते है» देक्षा-कहा जा-सकता है । इतना हौ नहीं अगे चल ` 
कर्‌ शुङ्गारप्रकाशकार के प्रतिनायक सम्बधी विचारों मे यदि अभिनवगुत्तको इस ` 
धारणा का विकास देवा जाएतो कुछ अनुचित नहोंगा। देखे, द्वितीय फलकं 
पु9 द६ ) । 
-शङ्धारप्रकाशकार एवं प्रतिनायक 
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प्रतिनायक के शास्त्रोय स्वरूप के सम्बन्ध मे शुङ्गारप्रकाशकार सर्वाधिक मुखर ` 

„ आचाय हे + ुज्गारतम्बन्धी अनो धारणा के यरि्रक्य में - उन्होने नायकों के अनेकं ` 
विभाजन किए ह; जिनके भेदक धर्मो के रूप मे उन्होने गण, प्रकृति, प्रवृत्ति ओर परिग्रह ` 
को ग्रहण किया है। धेयं हि नाम नायकव्यपदेशहेतुरिन्द्ियाविकारकारणं ` 
चित्तधमंः । येन सतां सत्यपि गर्वादिहेतो गुणसमूहेनोत्सेकादयो जायन्ते के रूप मे 
उन्होने नायकों के संदभं मे धीरता को एेकान्तिक गुण के रूपमे स्वीकार करते हुए 4 
धीरोदात्त, धीरोढत, धीरललित तथा धीरप्रशान्त चार प्रकारके मुख्यभेद मने है . 

, तथां उपयु क्त भेदक धर्मो के आधार पर अन्य नाना भेदोपमेद किए है। | 


~> प्रकृत सन्दभं मे धमं, अथं, काम एवं मोक्ष श्वङ्गार के चारों भेदों मे मोक्ष- ` 
: -्ज्ञार सम्बन्धो व्याख्यान के अवसर पर (२१ अध्यायमे) वेस्पष्ट रूप से प्रतिनायक 
का उल्लेखे करते हँ । प्रतिनायक ही नहीं उस अवसर पर उनका नायक विभाजन भी ` 
` < रूपकप्रबन्धों को ष्टि से महत्वपुणं है । वे कहते दै : - सोऽयं धमं -श्ङ्घाराद्यधिकार- ` 
भेदात्‌ नायकङ्चतुर्धा, धोरोदात्तो धीरोद्धतो धोरलटितो धीरग्रशा्तहष्चेति । अथैष ` 
रस्येकमपि चतुर्धा भिदते । नायक उपनायकोऽतुनायकप्रतिनायक इति । अर्थात्‌ रूपक- ` 
प्रबन्धो में नायक, उपनायक, अनुनायक एवं प्रतिनायक के रूप में चार प्रकार की पुरूषो . 
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4 ~ होती है । धोरोदात्तादि भेद से उनके भौ चार-चार भेद होने से इनको कुलं 
संख्या सोलह हो जाती है! । (देखे, प्रथम-फलक पृ ८५) 
 भ्रतिनायक-प्रतिनायिका के मौलिक भेद 


शयङ्ारप्रकाशकार का यहं विभाजन उनके नायिकाओं के विभाजन को भी 
प्रभावित करता है ओर वह्‌ प्रकृत सन्दभं मेँ अत्यन्त उपयोग है । वे कहते है :- 


` सापि नायकवच्चर्तुवधा । उदात्ता, उद्धता, ललिता शान्ता, च । धेरयमासाविवं- 


ह्ितमधोराणाम्‌ । ता अपि प्रत्येकं पुनश्चतुर्धा । नायिका, उपनायिका, अनुनायिका 
अतिनाथिका च अर्थात्‌ स्त्रियों के अधीर स्वभाव को ध्यान मं रखते हए नायिकां 
को धोरोदात्त भादि के रूप मे न मानते हृए केवल उदात्ता, उद्धता, ललिता तथा शान्ता 
केरूप मे रखकर, नायकों के भेदो की भांति उनको भौ मुख्यनाधथिका, उपनायिका, 
अनुनाथिका एवं प्रतिनायिका के रूप में चतुर्धा विभक्त करके उनके सोलह भेद मानने 
चाहिए (देखे : प्रथम फलक प° ८५) श्यृद्खारप्रकाशकार के इन सोलह नायको एवं 
सोलह नाधिकाओं में प्रतिनायक एवं प्रतिनायिका के चार-चार्‌ भेद दहो जतेदै। इस 
विभाजन के माध्यम से श्रृङ्खारप्रकाशकार ने प्रतिनायक को भूमिका को जो महत्त्व 
्रदान किया ह वह मौलिक भो है ओर व्रिचार सपिक्ष भौ 1 विचारसपिक्ष इसलिए कि 
एक ओर वे रायककेरूपमें प्रतिनायक को गणना करते हुए उसे उदात्त, उद्भ, 
ललितं एवं प्रशान्त मानते दै, दूसरो ओर्‌ प्रतिनायक का लक्षण करते हुए कहते टै - 
'नायकप्रतिकलवृत्तिः तदुच्छेदाबहः प्रतापाभिमानाथंसाहसा दिगुरणोत्कर्षो धीरोद्धतः 


` अतिनायकः२' अर्थात्‌ नायक के प्रतिद्रूुल आचरण करने वाला, नायकोच्छेद मे लग्न, 


प्रताप, अभिमान ओर खाहस आदि गणं से युक्त एवं धौरोदढधत स्वभाव वाला नायक 
प्रतिनायक होता है । यहां यह्‌ ध्यान देने योग्य है कि प्रतिनायक का यह लक्षण नायक 
उपनायक*, अनुनायक“, इन नायको का वर्गोकिरण करते समय दिया गयाहै नकि 
१, (.,,"न"€ न98अ0८३ पगा ज @04780्ला§ 17{0--त्&6, ^१४५- प्रह, 
5010-० &५. १४६1३; 79४102१1 20४३1६8 800 ^9४- 
72४३168. [11४578४0 9 {1686 {0णः फण५९॥९५ ०४ 116 {णाः 
0०14 1४68 9 [0117048 ॥18 €<. प ॥16}1 21४९8 । 6 *81161168 10 211. 

7. ९१९११३१) (1014310711401"001" 20482 

२९६९९ 40 

श° प्र २१ वां प्रकाग प° ७७९ 
"कृथाशरोरव्यापौ यथोक्तगुणयुक्तो नायकः '--वही पृ० ७६८ 
'नायकाम्यहं णीयः सम उक्कृष्टो वा नवात्तपद उपनायकः ' वही, पृ० ७६८ 


“नायकात्किञ्चदूनः कथाशरौरे विशेषोपयोगवान्‌ अनुनायकः--वही, पृ ७७२ 
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 भुख्य-घौरोदात्तादि के आधार पर इन सभी के प्रभेद करते हुए । अतः प्रतिनायक के 


रूप मे श्ङ्खारप्रकाशकार का विभाजन किचित्‌ चिन्त्य प्रतीत होता है क्योकि इस रूप 


मे घौरोद्धत यह "पद' पुनरुक्त हो जाता है अर्थात्‌ श्वङ्गारप्रकाशकार के अनुरूप एकं ओर 
तो प्रतिनायक; धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरललित ओौर धीरशन्त हो सकता है दूसरी 
गोर उपयुक्त कथन द्वारावे उसे नियतरूपेण धीरोद्धत मानते है । अस्तु, इससे 
प्रतिनायक के इस चतुविधघ विभाजन कौ उनकी मौलिकता मे कोद अन्तर नहीं अता। 
दज्लरूपककार के प्रतिनायकलक्षण तथा अभिनवगुस के ्वादश्नायक बहुल (समवकार)' 
एवं षोडशनायक बहुल (डिम) के रूप मे, पूर्वोक्त नायक-विभाजन के परिग्रक््य में 
भोजराज के इस विभाजन का महत्व ओर भौ बह जताहै। 


लेसाकिक्हा जा चुका है, नास्वशास्त्रीय ग्रन्थों मे, नायक' अथवा नेता 
पद का प्रयोग नायक सामान्य कै लिए किया गया है ओर उस आधार पर प्रतिनायक 
भौ उसमे ग्रही है 1 अभिनवगुप् के विभाजन नायक प्रतिनायकौ तत्सहायौ च' के 
माघार पर यदि देखा जाए तो शास्त्रीय हृष्टि से प्रतिनायक के पुनः भेद करते हुए 
आठ प्रतिनायकों कौ गणना कौ जा सकती है (देखे : दितीय फलक, प° ८६) 


इसी प्रकार नायिकाओं के विभिन्न भेदों (खण्डिता, विप्रलुन्धा, विरहोत्कण्ठिता 
आदि) में प्रतिनायिकाओं के भौ अनेक श्पों के दक्षन हो जाते हैँ । प्रायः नायक का पर- 
स्त्रीगमन तथा उसका अन्यान्य नायिकाओं से प्रेम ही नायिकाओं को इन मनःस्थियो के मूल 
मे सन्निहित टै, वस्तुतः यह नायिकाओं का एक मनोवैज्ञानिक विदलेषण हौ है । अतः जब 
कभो नायक अथवा पति किसी अन्य नायिका के समौपसे जौटता है तो पत्नो को प्रति- 
क्रियाओं में किसी प्रतिनायिकाके स्वरूप के ही दक्षन होते हैँ । इस कारण श्रङ्खारप्रकाशकार 
ने कहा है कि जब कृष्ण एेसे ही प्रेम प्रसंगो के बाद लोटकर रुक्मिणो के समक्ष अते है. । । 
तो रुकिमिणो के मुखपर मन्यु के स्थान पर प्रसन्नता को देखकर उसमे उदात्ताप्रतिनायका के 
दशन होते है । एसी ही परिस्थितियों में उन्होने सत्यभामा की क्रोधमिधित प्रतिक्रिया के 
आधार पर उसे उद्धता प्रतिनायिका माना है) यहां यह भी कह ना अनुचित न होगा कि 
नायकं के सहायकों कौ अपेक्षा नायिकाओं को सखियों अथवा सहायिका की संख्या ` 
अधिक होती है, उनमें भौ अन्तरङ्ग सखियों का स्वरूप, नायको के सहायकं कौ भति 
ही, महत्त्वपुणं होता है गौर उपरक्त प्रसंगो मे उनकी प्रतिक्रिया भौ प्रायः नायिकाओ 
के अनुकूल ही होती है । अतः प्रतिनायिकाओं को इन सहायिकाओं को उपप्रतिनायिकाओं 
के रूप मे देखते हृए उनके भौ उदात्ता-उपप्रतिनायिका आदि चार भेद कियिजा 
सकते हैँ । श्रङ्खारप्रकाशकार ने उपगप्रतिनायिकों कौ भाति उपप्रतिनायिकाभों का 
कोई विभाजन नहीं किया दहै तो भी प्रतिनायिका सम्बन्धी उनका विभाजन नितान्तं 
मौलिक है| 
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। , बहौ तक ्रतिनायकों के उपयु क्त भेदप्रभेदो का प्रन है इन्दे स्वोकार कर लेने 
बाद उन प्रतिनायक को भूमिकः सार्थक ही उठत है जनह धोरोडधत,पूर्णोढत, अधात 
॥ ओदढत्यहौन प्रतिनायको के रूप मे पहले दिखाया जा चुका है । प्रतिनायक रारण 
ते विभिन्न रूपक प्रबन्धो मे सिन्न-भिन्न प्रकार को भूमिकाओं को भो व्याख्या इम्‌ प्रकर 
गम हो जाती दै क्योकि हम अनेक स्थलों पर अनेक प्रतिनायक मे पति दकि वे 


नायक विरोधो तो है किन्तु उदधतं नहीं ह । इस दृष्टि से मालतती-माधव मे नन्दन को 
भूमिका, अधोरघण्ट की भूमिका ओर पद्‌ मावती के राजा, जो नन्दन के सहायक के रूप 
च ह, उनको भूमिका का मूल्याङ्कन हो जाता है । इस व्याश्यान कै परिरक्ष्य (0 
"मृच्छकटिक के शकार के स्वरूप मे ओद्य के अभाव को, मुद्रारा मे शकटदास एवं 
चन्दनदास कौ भूमिका को, ्तिज्ञायोगान्धरायण मे भरत रोहक एवं महासेन कौ भूमिका 
को, “महावोरच्रित' मे मायवान्‌ एवं शरपंणखा को भूमिका को, वेगी-संहार ` तथा 
पुशचरतर मे दुःशासन, कणं शकुनि, अदवत्थामा, कृपाचार्य, द्रोण, दर्योघन तथा, भीष्म 
4 भूमिकाओं के मूल्याद्खन को नयी दिशा मिल, जाती म = ड; ~ 
। „.. „ समवकार रूपकं भेद के उल्लेख कै साथ मरमूनि क मान्यता कौ. अमिनवमुप 


त वार्या मेहम 'पहले हो देख कि उसे दी प्रकार के.मतो का, उल्लेख .उन्होन स्वय 


१ व 
। †* (क) दादश नायकः ` बहल इति प्रव्यङ्कमिति केच्चित्‌ । अथःत्‌ म॒म्‌वकर भ्र 
नायकः होने चाहिए; इष 


` तीन अकु होतेह ओर इस मतके अनुसार श्रतयेक. मरे बारह ना 
 मतकौभीदो उ्याख्याणं हो सकती दहै (अ) अर्थात्‌ ठेस रूपकप्रबन्धों के प्रत्येक अ मे बारह 
 पृरुष-पात्रो से अधिक कौ योजना न कौ जाय (ब) अथवा एक मुह नायक दूसरा उसका 
। सहायक -उपनायक (पोडमदं) तथा प्रतिनायक ओर उनके भो (तीन-तीन) सहायकों को 
भोजना करते हुए प्रत्येक अङ्कु मे बारह-वारहं पुरूष मिका होनी चाहिए ॥ इ रक 
समवकारः रूपक मेद मे भरत के ्रादश्नायकबहृलःच्य ङ्ख: ' की व्याख्या करते हृए उसमें 

। ३६ नायको का प्रयोग किया जा सकता दै । । 

४ (ख) अन्येतु नायकप्रतिनायकौ ततंसहायो चेति चतुराहुः समुदायपेक्षा हि 
। ४ दरादशेति' अर्थात्‌ 'समवक्रार' के प्रत्येक अद्ध, मे, नायक ~ प्रतिनायक == रेः उनवैः एक 

केअदुपार कुल बारह नायको क) योजना कौ जानी 


। एक सहायक == चर > तोन अद्खु 
चाहिए), & 
9 इसी प्रकार 'डिम' रूपकभेद मै सोलह यको का विधान किया गाह" 1 
चकि डिम रूपकमेद मं चार अक होति है अकः अभिनवगुप्त उपयु क्त गगित कै अतु- 
सा, “उसमे भो सोलह नायकौ को गणन कर लेति! हमे ध्यान मे रखना वांहिए कि 


ल्ल् र एत । 


१. भरत २०.८८-६२; लक्ष हेतु देखें, प्रबन्ध १० ७२ + द 
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८ / संस्कृत नाटकों मेँ प्रतिनायक 


अभिनवगुप्त को यह हृष्टि तो रूपकभेदं विकरेष मे प्रयुक्तं नायकं ` प्रतिनंयिक को | 
भूमिकाओं के सम्बन्ध में है जबकि श्यृङ्गारप्रकारकार का विभाजन सभी नायकं कोः ` 
स रहत करते हए उनके भेदो से जडा हुमाहै। इस दृष्टि से श्रङ्गारप्रकाशकार की 


नायकर-प्रतिनायिक सम्बन्धो घारणा भौर अधिक मल्यवान्‌ हौ उठती है । 


शरङ्गारप्रकाशकार भोज; नायकं, प्रतिनायक के अतिरिक्त उपनायक तथा 
अनुनायक के रूपमे चार भूमिकाओं का उल्लेख करते हैँ । यहं अभिनवगुप्त कौ उप्यक्त 
व्याख्या से भिन्न है ओर किंचिद्‌ व्यापक दृष्टि से देखे तो हम पाते है कि अभिनवगुप्त, 
नायक एवं प्रतिनायक के एक-एक सहायक का उल्लेख करते हैँ किन्तु भोजराज नायकं 
के दो सहायकं; उपनायकं तथा अनुनायक का उल्लेख करते है ओर प्रतिनायक को 
निःखहाय छोड़ देते है जो कि उचित प्रतोत नहीं होता है । इस सन्दभं मे शङ्गारप्रकाशच- 
कार के रूपक भ्रबन्धों को कथावस्तु भौर उसके भेद सम्बन्वो मत पर प्रकाश डालना 
भावस्यक है क्योकि उसके बिना नायक के उपनायक एवं अनुनायक नखे दो विशिष्ट 
सहायकं का स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाता है । 

भरत मृनि‹ कौ हौ इतिवृत्त सम्बन्धो कारिकाओं को कु परिवतंन के साष 
स्वीकार करते हए श्रङ्गारप्रकाशकार तोन प्रकार के इत्तिवृत्त का उल्लेख करते है; अधिका- 
रिक, आनुष्किक तथा प्राङ्क र । ध्यान देने कीबात हैकिभरतने दौ प्रकार कौ 


हौ कथावस्तु मानी है; वे है-आाधिकारिक तथा प्राङ्क । को उन्होने 
प्रासङ्खिक का पर्याय मानादहै । किन्तु श्ब्घारप्रकाशकार ने ५८. ~ व 


है । डँ राघवन्‌ कहते है ; 
9४ 810] 35 {16८ त४अ०7ऽ 9०१ ०९1५8 10638 ४66 
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१. इतिवृत्त द्वशरा चैव बुधस्तु परिकल्पयेत्‌ । 
आध्रिकारिकमेकं तु प्रासङ्किकमथापरम्‌ ॥ 
यत्काय हि फलग्राप्तया सामर्थ्यात्‌ परिकल्प्यते । 
तदाधिकारिकं ज्ञेयमन्यत्‌ प्रासङ्किकं विदुः ॥ 
कारणाय फलयोगस्थ वृत्त स्यादाधिकारिकम्‌ । | 
परोपकारणा्थं तु कौत््यंते ह्यानुषक्किकम्‌ ॥ -भरतः २१.९, ३, ५ 


भरत से तुलना हेतु प्रबन्ध पु० ८९ षर ड० राजवन्‌ 
कारिकाएे देखें । ^" 


॥ 


` 





प्रतिनायकं : ास्त्रोय स्वरूप /'८६ ' 


तथां चोपक्षेपादयः प्रबन्पेष्वाधिकारिकाः आनुषद्धिका प्रासङ्किका वा प्रयोक्तव्याः 
तत्र किमाधिकारिकम्‌ ? किम्‌ आनुषद्जिकम्‌ ? | 
| यत्‌ कायं हि फलप्राक्लौ समर्थं परिकत्प्यते 

तदाधिकारिकं ज्ञेयं अन्यद्‌ स्यादानुषङ्िकम्‌ ॥ 

करणात्‌ फलयोगस्य वत्त स्यादाधिकारिकम्‌ । 

तस्योदाहणाथं तु प्रासङ्किकमुदाहूतम्‌ ॥ 
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पताका एवं प्रकरो के भेदकोदृष्टिमे रखते हृए हो जानुषङ्जिक तथा प्रासरङ्जिक 
| इंतिवृत्त का अन्तर कुछ समभा जा सकता है । दशरूपककार को मान्यता है-- 
लानुजन्धं पताकाण्यं प्रकरो च प्रदेशाभाक । द° ० १.१३ 
दूरं बदनुजतंते प्रासद्धिकं सा पताका, सुश्री वा दिवृत्तान्तबत्‌ । 
पताकेन साधारणनामक चिह्ुबत्तदुपकारित्व।त्‌ यदत्षं सा प्रकरी 
आरा दिवृसान्तचत्‌ ।। 
 दखरूपककार ने यहां शबरो के वृत्तान्त को प्रकरो के रूप में एकं लघु 
कथानकं मान लिया टै । किन्तु इससे भोज के उपनायक एवं अनुनायक के भेद प्र 
स्वल्प ही प्रकाश षडता है । इसके विपरोत नास्यदपंणकार की, प्रकरी सम्बन्धी व्याख्यासे 
इस विषय पर कु अधिक प्रकाश.डाला जा सकता है । नाट्‌यदपं णकार; दशरूपककार 
कौ भाति पाँच अबस्थाभों ओर र्पांच अथंप्रकृतियों के सयोगसे सन्धियों कोसृष्टिकी 
-मन्यितता के विरुद्ध । बे मात्र पञ्चावस्थाओों से ही पञ्चसन्धियों का सम्बन्ध मानते हैं । 
उनकी हृष्टि मे किसी भी नाटक में पताका, प्रकरीका होना अर्निवायं नहीं है । अतः 
उनको मह विवेचना कुछ अधिक महतत्वपूरां है । बे कहते ट :-- 
श्रकरौ चेत्‌ क्वचिद्‌ भावो चेतनोऽन्यप्रयोजनः । क्वजिद्‌ भावो वृत्तं क-देशब्याषी 
छनेयर्य मुरु नायकस्मे ब प्रयोजनं यस्य स चेतनः सहकारो प्रकषण स्बार्थानपेक्षमा करोतीति 
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६० / संसृत नाटकों मे प्रतिनायक 


प्रकरौ । ओणादिके "इ ' प्रत्यये संज्ञाशब्दत्वेनः र्श्रोत्वम्‌ । यथा रामध्रबन्धेषः जटायुः । 
चेदित्यनेन पताकावदनवदयम्भावित्वमाह । क्वचिद्‌ भावित्वात्‌ स्वाथ निरपेक्षत्वाज्च 
पताकातो मेद इति ।"--ना० द° प्रथम विवेक 

अर्थात्‌ स्वाथं कौ भावना से रहित होकर जब कोई पात्र फेषा कायं करता हे 
जो नायक के कायं मे सहायक सिद्ध हीताहै तो उसकी कथा को प्रकरौ मानना चाहिए 
पताका इसके विपरीत इतिवृत्त का वह भ्रंश होता दै जौ "दरं यदनुवतते' तोहोताही 
है मुर्य-कथानक को ष्टि से आवश्यक भी होता है। अतः प्रकरो एक स्वतन्त्र किन्तु 
फेस अवान्तरकथा है कि यदि उसे अलग कर लिया जा तो मुख्य कथा में विशेष अन्तर 
नहँ आता । उसका नायक भोज कौ दृष्टि से उपनायक होता है क्योकि उसका चरित 








मुख्य नायक के समान हौ उत्कृष्ट हीना है लैसे जटायु कौ कथा ओर जटायु का तप्यकल्व 


दूसरी जीरं सूग्रीव-वाली कौ प्रतिदरन्द्रिता ओर सुग्रोव द्वाराः राम कौ सहायता का वचः 
देने ओर उसे अन्त तक ॒निभाने कौ कथा पताका है । सुग्रौव की स्वाथंपरक सहायता 
एवं- उसकी अन्त तक उपस्थिति उसे अनुनायक बनाती हैः । श्यङ्गार--प्रकाशकार अपने 
इस विभाजन को सैद्धान्तिक ढङ्खःसे उपस्थापित करते हए मानते है कि पताका, तो. 
'साधक्रतम करणम्‌" के रूप मे. एक. सहायक? साधनभूत होतो है, जबकि प्रकरो' साधक 
होते हए भो स्वतन्त्र एवं परार्था! कथा होती है क्योकि पताकाके नायक को भाति 
प्रकर के नायक कं मुख्यनायक से कोई स्वार्थं नहीं होता । इसे ही ओर अधिक स्पष्ट 
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अर्थात्‌ प्रकरी तो रूपकान्तगंत उपरूपक है, प्रासङ्िकं है, उसका नायक उप 
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नायक ^ होता है विन्तु पताका जिसका नायक स्वाथंवश-मुर्यनायकं का अनुगन्ता होता | 
है; अनुनायक होता है जर पताका को कथा भो रूपक के अन्त तक चलतो है अतः 
आनुषङ्किक होती है । | | न 


१: ` नायकाभ्यहंणौयः सम उतकृष्टोवा नवाप्तपदः उपनायकः । 
` श्युद्धर०२९१ वां प्रकाश 
२४ + नमयकात्किचिदूनः कथाञ्रीरे : व्रिशेषोपयोगिवान्‌ अनुनायकः. । 
= शङ्गार० २१ वां प्रकाश 
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दस प्रकारसे श्ृज्ञार-प्रकाशकार के उपनायक एवं अनुनायक कौ भूमिकाकी 
इस पृष्ठभूमि को समभने के बाद स्वाभाविक रूप से इनको प्रतिद्रन्द्रिता मे आने वाले 
स ं के सम्बन्ध में यह प्रदन \उस्ता है कि उन्हे क्या माना जाये-प्रतिनायक ? 
दि हाँ, तो मुखूयनायक के प्रतिस्पर्धी मुख्य प्रतिनायक से इनकी भिन्नता को किस 
प्रकार रेखाङ्कित किया जा सकता है ? यदि उपनायक के प्रतिद्न्दियों को पूर्वोक्त धौरो- 
। दात्तादि उपग्रतिनायकों में ही रख लिया जाय तो भी अनुनायकों के विरोधो प्रतिनायक 
कै लिए एक अन्य विभाजन तो करना हौ होगा ओर उन्हे भौ धीरोदात्तादि भेद से चार 
` श्रकार का मानना ही होगा । इसे स्वीकार कर लेने पर प्रतिनायक के भौ बाहर भेद हौ 
जति टै । किन्तु व्यापक दृष्टि से एेसे अन्य विभाजन मात्र गणना के लिए ही करना 
उचित होगा अन्यथा मख्य प्रतिनायक (धीरोदात्तादि) के सभी सहायकों को चाहवे 
। प्रासङ्किकं कथां कै प्रतिनायक हों अथवा आनुषङ्किक इतिवृत्त के उन्है उप प्रतिनायक हौ 
` मानना उचित होगा । 






प्रतिनायक को "धौरोद्धत' इस अनिवायं गुणके कारण धीर तो सभी मानते 
है यहाँ तक फि श्यङ्ारप्रकाशकार भी मानते है-यह हम टेख चुके है, किन्तु उसमें 
ओद्य , लालित्य एवं शान्त इन गुणों की भी सत्ता स्थापित करके श्य ङ्ारप्रकोदाकार 
ने जहां एक मौलिक उद्‌भावना को है वहीं इस बात का महत्त्व भी स्थापित किया, 
। कि संस्कृत रूपकों का प्रतिनायक आदर्शोन्मख है; उसके चरित्र में नायक कौ तुलना में 
गुणों का अकाल नहीं है ओर उसका व्रिरोध रैद्ान्तिक है, ' नैसर्गिकं नहीं जिसके 
। उदाहरण में '“दृतचटोत्कच" का 'दूर्योधिनं हो अथवा ` “मुद्राराक्षस' का राक्षस, 'महावोर- 

चरितः का रावणं हौ अथवा मध्यमव्यायोग' का: भौमं हो अथवा घटोत्कच, इन सभौ 
। में दनक्ष आदश्षंपरायणता के कार्ण संस्कृत के ` प्रतिनायकों मे भीः लालित्य, ओदात्य 
एवं श्न्त लैस गुण खोजे जा सकते हैँ । किन्तु इस तथ्य कोसदा दृष्टि में रखना 
। चाहिए कि यह आवश्यक नहीं है कि नास्यशास्त्रौ नयौ दशान दं ओर नाटककार 
` न।स्यदास्त्रियों के बताए मागं से हटकर नास्यरचनान्‌ कर | | 


"च कष ओ 


छि ऋ ऋ उ> ऋ चक 


तात्पयं यह कि श्युद्खारप्रकाशकार के प्रतिनायक लक्षण में, प्रयुक्त "तच्दुेदावहं 
इस पद पर दशरूपककार के ^रिपु' का प्रमाव है मौर ्रतापाभिमान साहसादिगुणोत्कर्ष! 
इस पद पर उनके धीरोदत विशेषण का प्रभाव दहै । दूसरौ ओर श्यज्खारप्रकाशकार को 
नायक प्रतिकरूलता' वाली मान्यता ने नास्वदपंणकार को; प्रतिनायक को नायक प्रतिपत्थी 
कहने की त्रेरणा दौ है एेसाः कहा जा सकता है, जिसे हम आगे देखेंगे । वैसे श्वङ्गार- 
 प्रकाराकार ने धीरोद्धत" विशेषग को यथापूवं ल्प मेँ ग्रहण करके भौ दशरूपककारः "कौ 
 श्चामार स्वौकार.किया है । तथापि भोजराज नै धीरोदात्तादि प्रतिनायकभेदोंके रूपमे 
। दशुरूपककार्‌ क. प्रतिनायक को रिपू.मातने कौ स्थापन्‌] क] खुणून कुर दियु है । क्योकि 





३२ / संस्कृत नाटकों मेँ प्रतिनायक ` 


घौ रोदात्त नायक की मत्ति. धीर ओर उदात्त,. धोरललित-नायक कौ भांति घौर ओर 
ललित तथा धीर प्रशान्त-नायक को भांति. प्रतिनायक को घोर एवं प्रशान्त मान लेने पर 
उसका 'रिपुभाव' तो स्वतः ध्वस्त हो जाता है । पह श्यङ्गारप्रकाशकार भोज के चिन्तनं 
को मौलिकता है । 


वस्तुतः इस व्याख्यान में प्रतिनायक की भूमिका के प्रतिजो उदारता दै उसका 
सम्बन्ध भारतीय संस्कृति कौ उस धरोहरसे है जो कमंसिद्धान्तके रूपमे सुरक्षितहै 
ओर जहां कमं को फल से जोडते हुए उसे निरन्तर चलने वालो प्रक्रिया के रूप मे माना 
सया है । ठेस संस्कृतिमें वैर को भावना भो शान्त हो सकतो टै ओर शत्रुगण मित्रो 
केरूपमे भी परिवर्ितिहो सक्ते, वे किसौ सीमा तक नायक के प्रतिगामौतोहो 
सकते हैँ किन्तु रिपु अर्थात्‌ शत्रु नहीं हो सकते । क्योकि नायक के महनोय गुण उस 
समय निरथंक हो जाते हँ जब नायक अपने शत्रुपक्ष का हृदय-परिवत्तंन नहीं करा 
पाता । इसो कारण भारतीय संस्कृति मे हृदय-परिवतंन का भो महत्त्व है । लक्ष्य रूपकां 
मे हम प्रायः पाते हैँ किं नायक अपने प्रतिद्रन्द्रौ को आत्मसमपंण, क्षमा-याचनाएवं 
प्रायदिचत्त के लिए बाध्य कर देता है । एेसो स्थिति मे उसे रिपुं नहीं कहा जा सकता वह्‌ 
भित्र हो जात्तादै। अधिक से अधिक बहु समान स्थर्घाके साथ समकक्ष आकर एक 
प्रततिद्वनद्रौ बना रह सकता है । 


हेज ओर प्रतिनायक 
प्रसिद्ध नाख्यच्ास्त्री रामचन्द्र के गुरु हेमचन्द्र भी उन आचार्यो मे है जिन्होने 
र्नाथ की भूमिका का लक्षण किया है । बे कान्यानुश्चासेन मं कृते हैँ :-- 
| “उ्यसनी षापकृल्लुग्धः स्तम्धो धो रोद्धतः प्रतिनायकः । । 
काव्यानुश्चासन० ७.२० ` 




















जिसके आधार पर अपने इस लक्ष्य परिवेश मे, प्रतिनायक चरित मे धौरोद्धत' 
ह गुण विद्यमान रहता है । . इसके अतिरिक्त उसका व्यसनी, पापकृत, लुञ्ध एवं 
स्तन्ध होना भौ अभीष्ट है । इस रूप मे दशरूपककार के प्रतिनायक लक्षण के सभी गुण 
उसमे यहां भी विद्यमान हैँ । दशशूपककार ने भी लुन्धः धौरोद्धतस्तन्बः पापकद्‌ 
व्यसनी" के रूप में अपने "रिपु" को इसो प्रकार रेखाकित किया है । अतः हेमचन्द्रके 
प्रतिनायक लक्षण में दशरूपकं के प्रतिनायक-गुणों का क्रम-विपयंय मात्र देखा जा सक्ता 
दै जोर इस क्रम-विपयं के आवार पर हेमचन्द्र प्रतिनायक के गणोंमे किस! मण कौ 
शथमिकता को ओर संकेत करते हों एेसा मानना एक दुराग्रह हौ होगा । ९ 


अस्तु, दच्रूपककार के लक्षण से तुलना करने पर यहां एकमात्र यहौ बेरिष्ठ ` 
इष्टिमत होत है कि हेमचन्द्र ने प्रतिनायक को रिपु मानने मे विद्यास नहीं किया है 
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इष आधार परवे जो विशेष संकेत करना चाहते हँ वह लक्षगसे स्पष्ट नहींहै। 
फिर भौ इस आधार पर यदि यह निष्कषं निकाला जाए कि वे इस रूप में अपने 
परवती आचार्यो को “रिपु के स्थान पर "प्रतिनायकः प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करते 
है तो अनुचित न होगा । वैसे इसके पूवं ही श्युड्गारप्रकाशकार ओर अभिनवगुप्त द्वारा 
कृत प्रतिनायक शाब्द के उल्लेख के परिग्रेय मे यह वै शिष्ठ्य भौ अधिक महत्वपुरं नहीं है 
फिर भौ नास्यदपंणकार पर इनका किचिद्‌ प्रभाव (रिष्यत्वात्‌) लक्षित होता है । 


। दरशरूपककार के लक्षण से, अन्य सभो विशेषणो के साथ "धीरोद्धतः शब्द को इसो 
 शूपमें ग्रहण कर लेना भो हृष्टि सापेक्ष है । इस प्रकार रपु" का त्याग एवं धौरोदधतः 


शब्द का ्रहण इन दोनों तर्थ्यो को देखते हृए हेमचन्द्र के धोरोदढतनायक का भीः लक्षणः 
देल लेना अनुचित न होगा । धीरोद्धत नायक के सन्दभं मे वे कहते हँ :- 

शुरो मत्सरो मायौ विकत्थनश्छद्‌मवान्‌ रोद्रोऽवलिप्तः धोरोदतः । 

मत्सरी असह्य: । मन्त्रादिबलेनाविद्यमानवस्तुप्रकारको मायी । छद्‌मभ वञ्चना- 
मात्रम्‌ । रौद्रो चण्डः । अवलिप्तः शौर्यादिमदः । यथा जामदगन्यरावणादिः 


--काव्यानु° ७.१५ एवं वृत्ति भाग 
यहां दशरूपककार के एतद्‌ विषयक लक्षण का स्पष्ट प्रभाव हेमचन्द्र पर है 


इते कहने को आवश्यकता नहीं है । इतना हौ नहीं उन्होने लक्षणवति मे भी दशरूपक 
की भरपूर सहायता ल है यह भौ स्पष्टहै । फिर भी उन्होने नायक विरोधो भूमिका 
को "रिपु" न कह कर यहो सिद्ध करने का प्रयास किया है कि “रिपुभाव" की व्यापकता, 
को नास्यपरिवेह मे ग्रहण करना उचित नहीं है क्योकि यह भारतीय संस्कृति के प्रति- 
कूल है । नायकविरोध को भावना के मूल में विद्यमान प्रतिस्पर्धा कौ वे प्रतिनायकः 
की भूमिका के मूलतत्त्व के रूप म ग्रहृण करते है, ठेसा कहा जा सकता है । धोरोद्धत 
होने से प्रतिनायक में लोभ, उदृण्डता, पापभावना, एवं दुव्यं सनो के अतिरिक्त उसकी 
असहिष्णुता, उसका मायावौ होना, छल-कपट मे उसकी निष्ठा, क्रोधाधिक्य, आत्म- 
श्लाघा एवं शौर्यादिजन्य अहङ्कार से उसका युक्त होना भी हेमचन्द्र को अभीष्ट है । 
किन्तु इनमें से किरी भो गण के सक्निवेश द्वारा प्रतिनायक की प्रतिद्वन्दता, प्रतिस्पर्धा 
किवा विरोघ को, शतुता कैरूपमें, नायक के साथ यावज्जोवन शत्रुभाव के साथ 
नहीं जोडा जा सकता । 'रिपुभाव' के पीठे हिसा एवं हत्या का जो भाव निहित है 


। बह तो दशरूपककार को भौ अभीष्ट न रहा होगा विन्तु उन्होने इस शब्द कौ एेसौ 


व्याख्या को भो सम्भवतः आदान की होगो ओरन तो उनके समक्ष प्रतिनायकः के 
सन्दभं भें इस शब्द (रिपु) के मूल्याङ्कन का हो अवसर आया होगा । उन्होने तो 
स्वाभाविक रूप से "रिपु" का ग्रहण ;किया होगा किन्तु उसे छोड़ने वाले आचार्यो ने 
इस पर अवरस्य विचार किया होगा ओौर इसी कारण उसे छोडा होगा, रेखा कटाः 
जा सकता है । 
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पतिनायकं को भ्रतिषन्थौ (नायक-प्रतिपन्थौ) मानने वाले परवर्ती आचार्यो एवं | 
प्तायकंप्रतिकूलवृत्ति मानने वाले पववर्ती आचाय के मतो के परिग्रकष्य मे यदि हेमचन्द्र ` 
लो दृष्टि से उनके प्रतिनायक को भी वैसा हौ मान लिया जाए तो कछ अनुचितन ` 
होगा । काव्यानुशासन मे काव्यमोमांसा, ध्वन्यालोक एवं अभिनवभारती के लम्बे-लम्बे ` 
उद्धरणों को देखते हए ओर उसे “संग्रहम्रन्थ' सा मानते हुये * यदि हेमचन्द्र के षिः 
नायकं लक्षण एवं उसमे "रिपु" शब्द के परित्याग को मात्र किसौ पवंवती आचायं का 
अनुकरण मानले तो भौ सागरनन्दौ जैते पूवं वती नाट्यशास्त्रौय भाव 6 रति- । 
नायकं लक्षण कौ उपेक्षा के परिगेक््य मे, उनका य कमं कम महत्त्वपुणं नहीं है । वसे 
उनके द्वारा रिपु के स्थान पर्‌ प्रयुक्त प्रतिनाय कं शब्द व्यापक अथं रखता दै ओर धौरो- | 
दधत के साथ उसका सामंजस्य अधिक साथंक हो उठता है) प्रतिनायक भो नायक है, 
दस दृष्टि से जहां राक्षस ज्ञता प्रतिनायक अपने विपक्ष का. अमात्यत्व ब्रह कर लेता 
है षाँ उसका वास्तविक नायकलत्व प्रकट ही उठता है । इसी प्रकार 'ऊरूभङ्ग' एवं 
'कर्णभार' के नायको कौ भूमिकाओं की भौ सार्थकता बढ़ जाती है । । 
अस्तु, यहं स्पष्ट हौ जाता है कि “गतानुगतिकः' का परित्याग करने के लिए , 
हौ नहीं अपितु किमी अभ्यथं अथवा सिद्धान्त को ध्यान मं रखते हए यदि आचायं हैम- ` 
चन्द्र ने दशरूपककार कै लक्षण ते “रिपु को हटति हए प्रतिनायक लक्षण को 'यथा- . 
पूर्वमकल्पयत्‌" के रूप में स्वीकार किया है तो उह सिद्धान्त, वह आदशं यही रहा होगा 
कि लक्षय रूपकों मे दशरूपक के “रिपु के आधार प्र प्रतिनायक-भूमिका मे हिसा, 
हृत्या जैसी भावना को अभिव्यक्ति को अवकाश न मिलने पाये ओर साहित्य के मूल मे | 
निहित आदर्शो की क्षति न हो 1 इतना हौ नहो इस लक्षण के माध्यम से हेमचनद्रने | 
प्रतिनायक शब्द के अस्तित्वबोघ एवं रूपकग्रबन्धों मे उसको उपयोगिता करे अभिव्यक्त , 
करते हुए उसके महत्व को अङ्खोकार किया हे । | 
नाट्‌ यपं गकार एवं प्रतिनायक 1 
दशरूपककार कँ परवर्ती नाट्‌यशास्त्रियों मे माटयदपंणकार रामचन्द्र गुणचन्र 
का स्थान भौ कम मटृत्तवपूणं नहीं है । लाचायं हेमचन्द्र के शिष्य होने पर भौ उनका. 
ताट्यशास्त्रीय दृष्टिकोण उनसे पृथक्‌ है । उन्होने स्थान-स्थान पर दशरूपककार कौ 
नाटयंशास्त्रीय स्थापनाओं का खण्डन भो क्रिया है । प्रतिनायक के लक्षण मे उनका 
मोक चिन्तन स्पष्ट है । वे कहते टैः-- ` ॥ 
‹ लोभो धीरोद्धतः पापौ व्यसनी प्रतिनायकः ।' --(न1० द° ४.१६६) 
मुख्यनायकस्प प्रतिपन्थी नायकः प्रतिनायकः 
रामयुधिष्ठिरयोः रावदुर्योधनवदिति । 
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| १ अर्थात्‌ मुख्यनायक के प्रतिपन्थी नायक को प्रतिनायक कहा जाता है, जो लोभौ 
वापी तथा व्यसनो होता है ओर उसमें धोरोद्धत नायक के गण भौ विद्यमान रहते है । 
` इस लक्षण मे दशरूपककार एवं हेमचन्द्र द्वारा ्रहोत (स्तन्धता' का गुण छोड दिया 
गया ह । जिसे यह ॒निष्कषं निकाला जा सकतादहैकिवे प्रतिनायक की उदृण्डता 
` -अथवा हेठवादिता से सहमत नहीं हैँ । इसका कारण चाहे जो रहा हो किन्तु प्रतिनायक 
सम्बन्धो अन्य उल्लेखो के आधार प्र यहे अवद्य कहा जा सकता है कि उन्होने प्रति- 
नायक को भूमिका को महत्त्वपूणं भौ माना है ओौर उका स्थान-स्थान पर उत्लेख भी 
, किया है। 


। 







~, नाट्यदपंणकार के उपयुक्त लक्षण एवं उसको व्याख्या के परिग्रक्षय मे कहा ना 
^ सकता है कि जन्य भचार्यो को माति वे भो "नायकः श्नद को रूपकभरबनधो मे पुरुष 
„ पात्रोकी भुमिकाका पर्याय मानते हँ अतएव भुख्यनायकस्य प्रतिपन्थो नायकः" कहू 
कर ही प्रतिनायक को ओर संकेत करते टं । इस प्रकार मुरूथनायक के प्रतिपन्थो चरित 
कोहो प्रतिनायक किवा मुख्यप्रतिनायक मानने से महाभारतं कौ कथा के प्रसंग में 
„ दुःशासन, शकुनि, कणं परभृति पात्र प्रतिनायक क सहायक, अतः उपप्रतिनायकं हों गे। 
, उनको प्रतिद्रन्दिता भौ उपनायकं के साथ हौ अधिक मुखर होगौ एेखा भौ संकेत इस 
^ कथन से ग्रहण विया जा सकता ह । इत रूप मं वे दशल्पककार ` का समर्थन करते 


| | प्रतीत होते है जो नायकस्य इत्थं भूतः प्रतिपक्षनायकः । इस मान्यताकौ स्थापना 
करते है। 


त प्रकार उनके लक्षण से उनको उप्रतिनायक के अस्तित्व को स्वोकार करने 

की भान्यता का संकेत मिलता है । इसं दृष्टि से वे अपने पुंव अभिनवगृक्तसे भो 
` सहमत ह । इादशनायक बहुल इति" कौ अभिनवगुप्त कत व्याख्या के समान समव- 
` करार' रूपक भेद केप्रसंगमेवे कहते. है 
~ अत्र समवकारे नायकाः द्वादश | तत्र प्रत्यङ्कु' वादश । यदि प्रत्येङ्के नायक- 
 श्रतिनायकौ तत्सहायौ चेति चत्वारः तत; सवंसंस्यया द्वादशेति मध्यमवृत्ति; । तेन क्वचित्‌ 
 ज्युनाधिक्यत्वेऽपि न दोषः । अतएव सहायापि सुग्रीवोदिवत्‌ नायकत्वेन व्यप- 
दिर्यन्ते ।* ` ` ना° द० २०.११-१३ इत्तिभाग 

यहां एक ओर धै प्रतियायक ओौर उसके हयक को बात करते है दूषरी ओर 

नायक को नायक, प्रतिनायक के, सभी सहायकं का पर्याय भी मानते ह । प्रतिनायक 

सम्बन्धो उनके इस उल्लेख के अतिरिक्त ईहामृग' रूपकभेद के प्रसंग में कथावस्तु, 


नायक-प्रतिनायक, नायिका, उसका अपहरण एवं तन्निमित्तक संग्राम को चर्चा करते हृष्‌ 
वे कहते टै-- 


1 





६६ / संस्कृत नाटकों में प्रतिनायक 


"पव्या दिव्यनायकः । दताः मानवाः मत्यंपुरषपात्रा्यत्र । स्व्ौहेतुसंगरामो 
यत्र | अत्रहि दिव्यां नायकस्तरियमनिच्छन्तीं प्रतिनायकोऽपहरति । ततस्तश्चिमित्तको 
नायकप्रतिनायकयोः संग्रामो निबन्धनीयः।'' ना० द० २.२५-२९६ वृत्तिभाग 


दस वृत्ति के माध्यम से ईहामृण के लिए जिप् प्रकार कौ कथा का उल्लेख हूबा ` 
है उसके प्रसंग मे भयंकर संग्राम कौ चर्चा के साथ हौ दिव्यनायक की प्रतिद्रद्धिन्ता मे 
आने वाली प्रतिनायक को भूमिका को भौ भयंकरता का अनुमान सरलता सेहो जाता ` 
है । क्योकि नायक हौ नहों नायिका भो दिव्य होगी ओौर प्रतिनायक उस नायिका कां | 
अपहरण करेगा । (अनिच्छन्तीं' के रूप मे, बलात्‌-अपहरण का जो उल्लेखं है उसे ` 
प्रतिनायक के ओद्धत्य का सहज अनुमान सम्भव है । प्रतिनायक के इस आचरण को. 
रत्याभास कौ स्थिति बताते हृए वे कहते है-“अनुचितारतिः रव्याभालः स॒ च प्रति- 
नायकस्य निष््रेमर्ज्री विषयत्वादिति, हम पहले भौ देख चूके हं किं नायिका के प्रति 
प्रतिनायक कौ रति रत्याभास कहलातो है जिसका सौधा सम्बन्ध प्रतिनायक सेहो मुख्य. 
रूप से स्थापित होता है । | 
इसी प्रकार रूपक प्रबन्धो में मुख सन्धि से लेकर निवंहण सन्धि तककै. 
कथानकं सें प्रतिनायक के महत्व को स्वोकार करते हए वे स्थान -स्यान पर से उल्ब 
करते ह जिनसे प्रतिनायक के सम्बन्ध मे उनके दृष्टिकोण का परिचय मिल जत्ता 
है । निर्वहण सन्धि के प्रसंग भ नायक-पतिनायक, नायिका, अमात्य प्रमति सभो पक्र 
के कायो को एकत्रित करने का विधान करते हुए वे कहते है, “फलेन मूखसाष्येन 
नायक-ग्रतिनायकनायिकामात्यादिव्यापारेः सम्यगौचित्येन युज्यन्ते सम्बद्धयन्ते यस्मिन्‌ 
प्रधान-वृतांे स फलागमावस्थया परिच्छित्लौ निवंहणसन्धिः }'' | 
--ना० द० १.४७ वृत्तिभ ` 
अर्थात्‌ इस सन्धि के अवसर पर जहाँ नायक-नायिका के कायं-व्यापार क 
उपसंहार होता दिखाया जाता है वहीं प्रतिनायक के कायं का भी उपसंहार किया जाना 
आवदयकं है । जिसके आधार पर प्रतिनायक को भूमिका को नायक कौ भूमिका क समान 
हौ महत्त्व देना चादिए यह्‌ मान्यता भौ स्थिर होतो दै। | 
इस प्रकार हम पति है कि नाट्यदपंणकार रूपकप्रबन्धों मे व्यापक स्प द 
प्रतिनायक कौ भूमिका कौ उपयोगिता को स्वौकारते ह तथा उनके सम्बन्ध मे अपने ष 
ूवंव्ती आचार्यो के एतत्छम्बन्धौ मतो कौ विवेचना करते हए प्रतिनायक के साधष 
उपप्रतिनायक के भौ अस्तित्व को महत्व देते है । 4 
आचार्यं विद्वनाथ एवं प्रतिनायक | 
आचाय विश्वनाथ ने प्रतिनायक का सक्षण करते हृए कहा है--'“धीरो 
, पापकारी व्यसनी प्रतिनायकः 1” यथा रामस्य रावणः ।--सा° ९० २३.१३१ 
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लैसाकि हम देख चूके टै दशरूपककार के पश्चात्‌ हेमचन्द्र ने उनके ही लक्षण 
करौ शब्द विपर्यय द्वारा स्वौकार कर लिया है। किन्तु उनके वाद उन्हीं के शिष्य 
ताट्यदपं गकार ने ‹स्तन्च' पद को छोड दिया है बौर यहां साहित्यदपंणकार ने 
।स्तन्ध' तथा “लृब्धः' दोनों हौ पदों को अस्वीकार कर दिया दै। इस ₹प में उनके 
चचार से प्रतिनायक का व्यसनी, पापकारी एवं घौरोद्धत होना ही पर्याप्त है । हरिदास 
भदाचायं ने "पापकारी पापानुष्ठायो, व्यसनी मनूक्ताष्टादशप्रकारव्यसनस्य अन्यतम- 
प्रकारवान्‌, नायकस्थ प्रतिपक्षः प्रतिनायकः' के रूप में प्रतिनायक की व्याख्या करते हए 
अलयकरैतु को राक्षस को प्रतिद्रन्हिता मेँ प्रतिनायक सिद्ध किया है । उनकी दृष्टि में 
मलयकेतु का पंशुन्य अर्थात्‌ अविज्नातदोषाविष्कारी होना हौ इसका मुख्य कारण है । 

साहित्यदपंणकार कै प्रतिनायक-लक्षण के सन्दभं मे उनके धीरोद्धतनायक के 
लक्षण को भो देखना आवश्यक है, वे कहते है-- 


मायापरः प्रचरडदचपलोऽहङ्ारदपं भूयिष्ठः । 
आस्महलाघानिरतो धीरर्धारोद्धतः कथितः ।।- सा० द० ३.३३ 


प्रतिनायक मे धौरोदधतनायक के इन गुणों का समावेश कर लेने पर हरिदास 
छेत व्याख्या मे मनु द्वारा गिनाये गए अनेक गुण पूनरुक्त हो जाति हँ । अस्तु, आचायं 
"चि्दवनाथं कै धरोद्धतनायक-लक्षण को देखने से पतता चलता है कि प्रतिनायकलक्षण 
कौ भाति हौ इस लक्षण मे भो साहित्यदपं णकार ने दशरूपक के लक्षण मे ग्रहीत कुछ 
विरोषण छोड दिए है । इव रूपमे घोरोद्धतनायकः; भरतमूनि ने चतुदिध नायको कौ 
चर्चा करते हुए जिसका सर्वप्रथम उत्लेख कियाहै, उसे साहित्यदपेणकार ने मायावो, 
प्रचण्ड, चञ्चलप्रकृति का, अहद्भारो, दपेयुक्त तथा आत्मरलाघा करने वाला हौ बताया 
है ओर मात्सयं एवं छद्‌मपरायणता कौ उन्होने छोड़ दिया है । जिसका निश्चित कारण 
कह पाना किन है पर एसा प्रतीत होता है कि उन्होने दशरूपककार के छद्म को 
मायार मे तथा दपं, अहङ्कार तथा आत्मश्लाघा से समन्वित चरित्र मं मात्सयं की स्वतः 
उपस्थिति के कारण उपका पृथक्‌ उल्लेख नहीं फिया ट । ॑ 

दून गुणों के परिग्ेक्य में प्रतिनायक जिसे धीरोद्धत होने के साथ केवल व्यसनी 
एवं पापकारी होना ही साहित्यदपंणकार को अभीष्ट हे कुछ बौना प्रतोत होता है । 
क्योकि उनकी अपेक्षा दशरूपककार ने प्रतिनायक को लुब्ध, स्टव्ध (हो) रिपु इन 
विशेषणो से युक्त बताया है जो प्रतिनायक . के चरि के माध्यम से नायक चरित्र काः 








१ ;भूरत. ३४.६५ 
२ तुलना करं : छद्‌मः वञ्चनामात्रम्‌ तथा अविद्यमानवस्तुप्रकारनं माथा । 
दपं; शौर्यादिमदः, मात्सयंम्‌ असहनता स्वगुणं सौ विकत्थनः ॥1 
~-~दऽ ० २.५ वृत्तिभाग 
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६८ / संस्कृत नाटकों मे प्रसिनायकं 


उत्कषे दिखने को दृष्टि से अधिक उपयुक्त दै । इमी कारण आचायं विद्यानाथने 


'प्रतापरुट्रौय' में स्पष्टरूपेण कटा है-- 


अथवा प्रतिपक्षस्य वर्णयित्वा गुरान्‌ बहून्‌ । 
तज्जयान्ञायकोत्कषंवर्णनं च मतं क्वचित्‌ ॥ -प्र° र° नायकप्रकरण ६य 


अर्थात्‌ नायक चरित्र को जितना अधिक उठाना है उसके प्रति-पक्षो कोभी 
उत्तना ही ऊॐचा उठाना चाहिए । इक्के लिए एक ओर तो नायक के समान उसमे नायक 
के गुणों का निपेन्न होतादै तो दूसरो ओर दुगंणों ओर व्यसनों कौ महतो योजना कौ 
जाती है । 

अतः साहित्यदपेण की अपेक्षा दशरूपक का प्रतिनायक-लक्षण हौ अधिक उप- 
युक्त है । साहित्यदपंणकार ने प्रतिनायक का लक्षण करने के अतिरिक्त प्रतिनायक का 
अन्य स्थलों पर भी उल्लेख क्या है । आलम्बनविभाव१ के लक्षण-प्रसंग मे आदि 
शब्दान्नायिका प्रतिनायिकादयः' कहकर वे श्युङ्गारप्रकाश्चकार को भांति प्रतिनायिका के 
अस्तित्व का उल्लेख करते हँ । इस प्रकार वे प्रतिनायक के अतिरिक्त प्रतिनाधिका को 
भो नायक ओर नायिका के सन्दभं मे आलम्बनरूप मानते हैँ । नैषा फि पहले भौ कहा 
जा चुका है श्यङ्गार-रस प्रधान रूपकप्रबन्धों मे नायक कौ परिणोता अर्धाङ्जिनो प्रमुख 
रूप से यह भूमिका निभातो है । वैसे व्यापक हृष्टि से देखा जाए तो नायिका कौ हृष्टि 


से राजमदहिषो अथवा अर्धाङ्किनौ तथा राजमहिषो कौ हष्टि से नायिका स्वयं प्रति- 


नायिका के रूप मे आलम्बन बनतो है । उदहौपन विभावकेरूप में भी प्रतिनायक या 
प्रतिनायिका को मानना अनुचित न होगा । किन्तु लगभग सभौ आचार्यो ने वन तडागादि ¦ 
जड़ वस्तुओं को हौ उदीपन माना है । अतः इस विवाद को यहां न उटाकर इतना हौ ` 


कहना पर्याप्त होगा कि श्यङ्गारौ नायक अथवा धोरललित नायक के हो सन्दमं में नहीं ` 


अपितु माधव जैसे घोरशान्त* नायक के सन्दभ मं भो कपालकुण्डला जैकी प्रतिनायिका ` 


तथा अधघोरचण्ट जैसे प्रतिनायक के दक्षन हो जते हैँ । प्रतिनायर्कं के इस उल्लेख के 
अतिरिक्त विहवनाथ ने ईहामृग रूपकभेद का लक्षण करते हए, अन्य आचार्यो कौ भाति 


ह्रो, प्रतिनायक का उल्लेख किया है । कारिका भाग में हौ दिव्यादिव्य के विपयंयका. 


उल्लेख करते हुए वे कहते है-- 
| नरदिन्यावनियमौ नायकप्रतिनायकौ । 
श्यातो धीरो द्धतावःयो गृ्‌ढभाव दियुक्तङत्‌ ॥ -सा० द° ६.२४६ 


1 


य ते $ को १ 
इसकी वृत्ति मे पताका नायको अर्थात्‌ उपनायकों एवं उप-प्रतिनाषको कौ ` 


१ सा० द° ३,५६ वृत्तिभाग 
२ इण <° २.४ तथा सा० द० ३.२४ वृत्तिभाग 
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प्रतिनायक : शास्त्रीय स्वरूप / ६६ 


संख्या को गणना के साथ उन्होने 'दशनायक' का उल्लेख किया है । अर्थात्‌ चार अङ्क 


। बाले इस रूपक भेद के प्रत्येक अङ्कु म नायक प्रतिनायक उपस्थित होगे भौर उसमें 


| 


भकार ४०८२८ ओर पताकानायक (उपनायक) तथा परताकाप्रतिनायक (उपप्रति- 


पत्तका कौ स्थिति के कारण एक उपनायक तथा एक उप-प्रतिनायक भी होगा । इस 


नायक) दश नायक-प्रतिनायकों की योजना इसमे की जानो चाहिए । इन उल्लेखो के 


 अत्तिरिक्त कार्यावस्थाओं ओर सन्धि-सन्ध्यज्खो में प्रसं गानुक्रूल एेसे उल्लेख मिलते हैँ 


जिनसे सिद्ध हो जाता है कि विह्वनाथ भी नायक के चरित्र को उठाने के लिए प्रतिनायक 
के चरित्र को एकं सशक्त माघ्थम मानते हैँ । 


आचायं विद्यानाथ, शारदातनय एवं शिद्कभृपाल 
प्रदापश््रीय कवा प्रतापर्द्रयशोभूषण के आचायं विद्यानाथ का (जो कि 


विश्वनाथ के लगभय समकालीन है) महत्त्व यही है कि उन्होने आचायं दण्डी की एक 


कारिका को किञ्चित्‌ परिवतंन के साथ उद्धृत करते हए प्रतिनायक के महत्त्व को 


स्वोकार किया है। वे कहते है- 
अथवा प्रतिपक्षस्य वर्णयित्वा गुणान्‌ बहून्‌ । 
तज्जयान्नायकोत्कषवर्ानं च मतं क्वचित्‌ ॥-श्र ० रु नायकप्रकरणा ६८ 


प्रतिनायक का लक्षण न देते हृए भौ आचायं विद्याराथ ने दण्डौ कौ कारिका! 
के माध्यम से अपनेको उन आचार्योकीश्रेणो मे सम्मिलित कर लिया है जो प्रति- 


। नायक के महत्त्व को स्वोकरारकरते हैँ । इस रूपमेवेभौ दण्डो की भांति नायकोत्कष 
। चित्रण के निमित्त प्रतिपक्ष, रिपु अथवा प्रतिनायक के उत्क (वंश, वीयं आदि के 
। उत्कर्ष) वरांन को उपयोगो मानते है । व्रिद्यानाथ का महत्व इस दृष्टि से भौ है कि 


परवर्ती आचायं नरसिंह कवि ने प्रतापरुद्रयशोभूषण के आधार पर अपने शास्त्रीय ग्रन्थ 


 नञ्जराजयशोभूषण की रचना कौ है ओर उसमें उन्होने प्रतिनायक को व्यापक महततव 


प्रदान किया है। 


 -शारदातनम 


नरसिहे कवि के प्रतिनायक सम्बन्धौ उल्लेखो की चर्चा के पूवं भआवप्रकाशन के 


रचनाकार शारदातनय एवं  रसाणंवसुधाकरकार रिङ्खभूपाल की इष्टि मे प्रतिनायक- 
सम्बन्धौ यत्किचिद्‌ उल्नेखों पर दृष्टि निक्षेप अनुचित न होगा । शारदातनय के भाव 


प्रकावान को प्रसिद्धि के पे दो मुख्य कारण माने जा सकते है । एक तो उसका अभि- 


धान आयुवंदशास्व के प्रसिद्ध ॒अ्रन्थ भावप्रकाश" से मिलता जलता है दूसरे उसमे 


॥ ९. वंशवोयश्रृतादौनि वणां यित्वा रिपोरपि । 
। ^ ज्जयान्नायकोत्कषैकथनं च धिनोति नः ।- काव्थादशं १.२२ 











॥॥ 
| | | | १०० / संसृत नाटकों मे प्रतिनायक 

| भरतमुनि के नाट्यसास्त के अनेक (नाट्य सम्बन्धौ) मतो को विस्तार से उद्‌धृत किया 

गया है । 

111 | वे वस्तुतः नाट्यशास्त्रौोय आचायं हैँ जौर उन्होने इसी दृष्टि से नायक-नायिकां 

¦ (6 के भदोषभेदों के साथ ही रस, भाव, नाट्येतिहास, रूपकभेद आदि की विस्तृत विवेचना 
| कौ है| उनके शकार सम्बन्धी उल्लेखो की चर्चा अगलो पंक्तियो में होगो । यहां यहं 

उल्लेखं हौ उपयोगी है कि उन्होने धीरोद्धतनायक कां जो लक्षण किया है वह्‌ प्रतिनायक 

1 चरित्र (जिसे सभो आचार्यो ने धीरोद्धत माना है) कौ दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपुणं दै । | 

|| वे धीरोद्धत नायक का लक्षण करते हुए कहते हँ -- 

विकत्थन श्चलश्चरडो मायाच्छ्दयपरायणः । 

समत्सरदवाहङ्ारो धीरोद्धत इतीरितः ।। ४.११५ 


~ >; - 


} +अक हते ~ त अ ~~ 
~+ ~ ~ ~ [वत 


४) 


भवि (~ 


॥ 


४ 
॥ 
। 


॥ 
|| ॥ 
| 


| अर्थात्‌ विकत्थना, चञ्चल चित्तवृत्ति, माया, छल, मात्सयं तथ। अहङ्कार 
|| इन गुणो शे यक्त नोयकं धीरोद्धत कहलातो है । किन्तु कारिका की व्याख्या करते हृएु 
| शारदातनय जो एक कृतूहलजनकं तथ्य प्रस्तुत करते है वहं चिन्त्य भौ है ओर प्रतिनायक ` 
५1 चरित्र कौ रष्टि से महत्त्वपूणं भी है । उन्होने धीरोटतं नायकं कौ “अकृत्यकारो 
स्वायत्तसिद्धिर्धीरोदतो भवेत्त के रूप में माना है जिसे प्रतीत हता है किं इस लक्षण 
म उन्होने प्रतिनायक को भी तत्समाहित कर लिया है । आचायं शारदातनय के इम 
| लक्षण के आधार पर नाथक कौ अृत्यकारिता निर्चय ही चिन्त्य है जिसते दो अं 
ग्रहण किए जा सकते दँ । एक अथं धोरोदत नायक के पक्ष मे है दूसरा प्रतिनायकके . 
पक्षे । प्रथम संद मे यह अकृत्यकरिता असीम दुःसाहसिक कर्मो की पर्याय है ओर 
दूसरे संदभं भे उस दुःसाहिकता के साथ हौ उसमे अकरणोय कमं = दुष्कमं भी 
जड जाते हैँ } प्रकान्तर से यहं भौ कहा जा सकता है किं आचायं शारदातनय धीरोदत ` 
नायक तथा प्रतिनायक को समान गुणों का वाहक मानते हैँ । इस उत्लेखं के अत्तिरिक्त ` 
वे ईहाभृग रूपक का लक्षण करते हृए उसमे प्रतिनायक कौ योजना कौ अनिवायंता । 
(अनेक प्रतिनायक) पर बल देते दै+ । जिसके आधार पर यह्‌ सोचना असंगत नं । 
होगा कि वेः प्रतिनायक से भलीरभाति परिचित हैँ । व 
| ¢ | धीरोद्धत नायक की अङ्त्यकारिता कौ ० मदनमोहन अग्रवाल ने कृकृत्य । 
| | ` करारितार का पर्याय माना है जो उचितं प्रतीत नहीं होता । क्योकि नायक्‌ धीरोढत भवे ¦ 
| ॥ | हीं हौ वह बादशं तो होता ही है, अतः कुकर्मी नहीं हो सकता । दुरो ओर श्रति- 4 
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| नायेक' में एेसे गुण का होना अनुचित नहीं माना जाएगा । =-= 
| 1) ॥ १. गणशः षट्‌ चतुः पञ्चनायकाः ।-- भावप्रकाशन (हिन्दी) ५.१ ६९ हि. | 
॥| | २. भाव० (हिन्दी) ४.११५ डँ मदनमोहन अग्रवाल कत हिन्दी व्याल्या सहित 





प्रतिनायक : शास्त्रीय स्वरूप / १०१ 


नायकं लक्षणं क पश्चात्‌ धीरोद्धत नायक के लंक्षण कै प्रसंग मे हौ विरिष्टं 
गुणों ओर सामान्य गुणों को ओर संकैत करते हृए वे कहते है, धौ रोदात्तादि नायकों के 
जो लक्षण ह वे उनमें सामान्य गुणों के रूप म आयोजित किए जाने चाहिए किन्तु मायां 
छल आदि जो (धीरोद्धत नायकं के सामान्य) गुण हैँ वे सभौ नायको (प्रतिनायक में 
भौ?) से असामान्य गृण के रूप में आयोजित किए जा सकते रै ` ।' तात्पयं यह कि 
इस विधान के अनुसार वीरोदात्तादि नायको म धीरोद्धत नायक के तथा धीरोद्धत 
नायकं मे धोरोदात्तादि नायकों के गुणों के आयोजन को अनुचित नहीं माना जाना 
चाहिए । इसी कारण यदि कहीं धीरोद्धत नायकं किसी प्रतिनायक कौ भाति किन्हीं 
व्यसनों मे उल जाता है अथवा नायक की दृष्टि से किन्हीं अकरणीय कर्मो को करने 
लग जाता है तो उसे नियम विरुद रहीं माना जाएगा । शारदातनय के अछृत्यकारो' 
का यहो तात्पयं होना चाहिए । अन्यथा ` ये कमं केवल प्रतिनायकमे हौ मिलने 
चाहिए । 
शद्धभषाल 
आचायं शिङ्खभूषाल के रसाणं वसुधाकर का विषय भी नास्य हौ है। उन्होने 
प्रतिनायक का कोई प्रथक्‌ लक्षण नहो दिया है । किन्तु प्रतिनायक के महत्त्व को वे स्पष्ट 
खूप से स्वोकार करते हँ यह उनके व्यायोग एवं ईहामरृग के लक्षणो से स्पष्ट हो जाता 
है । उनको मौलिकता यही है कि व्यायोग रूपकं भेद क प्रसंग मेवे नायक को 
निःसहाय छोडकर प्रतिनायक के रूप मे दश प्रतिनायकों को योजना का विका करते 
इए कहते द :-- 


ख्यातेतिवृत्त सम्पन्नो निस्सहायकनायकः । 
शुक्तोदशावरेः शयाते रुद्धतेः श्रतिनायकेः ।। --रसाणंव° ३.२२१ 
एक अकेले नायक कौ प्रतिद्वन्दता में प्रसिद्ध उद्धत किन्तु अवर दराप्रतिनाथकों 
, कै माध्यम से रौद्र-रस के उनके व्यायोग कां लक्ष्य कौन-सा रूपक रहा होगा कहना 
कंटिन है किन्तु उनके आदशं नास्यशास्त्रौ आचायं धनञ्जय (दशल्पककार) है इसे वे 
स्वयं स्वीकार करते हैर ! इसके अतिरिक्त रिङ्गभूपाल ने ईहामृग के लक्षण तँ भो 
१, विज्ञेषलक्षरीष्वेषु ये सामान्यगुणाः स्मृताः| 
ति तन्नायकंभेदेषु कल्पनोया क्वचित्‌ क्वचित्‌ ।। 
` समानानां गुणानां ये मायाच्छद्मादयो गुणाः । १ 
 : विरोधिनस्तेऽसामान्या गुणा स्युनीयकेषु च ।॥ भाव ° (हिन्दौ)--४.११६-७ 
२. रसाणंव ३.३२ व 








॥ ॥ | | १०२ / संस्कृत नाटकों में प्रतिनायक 
+; | 


| | | धीरोडधतश्चप्रश्यातो दिव्यो मर्तयोऽ्य नायकः१ तथा स्निमित्ताजिसंरम्भः पञ्चषाः 
| ॑ | |  प्रतिनायकाः' के रूप म अकेले घीरोदत नायक कौ प्रतिनदरिता मे पाच्च ्रति- 
॥॥ । नायकों को योजना पर बल दिया है । 

। इस प्रकार शिङ्खभरुपाल ने नायक के उत्कषं को दिखाने के लिए जिस विधा 
| को अपनाने पर बल दिया है वह है- प्रतिनायक कौ शक्ति का उत्कषं । एक अकेले 
| | नायक को प्रतिदरन्दिताःमे दश-दश, पाच्च प्रतिनायकों कौ यह्‌ योजना पूणं तः नवीन, 
|| १ 
| 


तो नहीं है किन्त उसके पोषणम नायक को एकाकी छोडकर उन्होने किञ्चित्‌ 


| | । मौलिक बात कटो है । इस सिद्धान्त की स्थापना से प्रतिनायक के महत्त्व को उन्होने 
¦ | | किस सीमा तक स्वीकार किया है, पुनः कहने की आवश्यकता नहीं है । 

|| | | । नरसिंह कवि 

| ॥ | इस श ङ्गला मे नज्ञराजयशोभूषणकार, प्रतिनायक के सम्बन्ध मेँ अपने पूवं वर्ती 
|: | ॥।। माचार्यो मे शिङ्गभूपाल, शारदातनय, विद्यानाथ एवं आचार्यं विदवनाथ की अपेक्षा 
| ॥॥ | अधिक मुखर दै । उन्होने प्रतिनायक का लक्षण दिया है, उसके भेद किए है तथा 
॑ | 1 || विभिन्न रसनायकों के उल्लेख कै . रूप मे प्रहिनायकगत रसो मे रसाभास कौ स्थिति 
। | || को स्वीकार किया हैर | लैमाकि ्रन्थाभिधान साम्यसे भौ परिलक्षित है नञ्जराज- 
| | यशोभूषणकार परं प्रतापरुद्रयशोभूषणकार विद्यानाथ का स्पष्ट प्रभाव है। फिर भी 
| } | । निरिचत रूप से उनकी रसवादौ हृष्टि के कारण उनमें मौलिकता के दक्षन किए जौ 
॥| ॥।। सकते हैः । प्रतिनायक के सम्बन्ध मे भो उनके विचारों मे विद्यानाथ को अपेक्षा प्राचीन ` 
| | ॥॥|\ जाचार्योँ का प्रभावदहै। वे कहते. है :-- | 

| | ॥' भ्यसनो पापङृरेष्यः नेता स्यात्‌ प्रतिनायकः । 

||| यथा रावणादयः । नञ्ज° विलास ६ ` 

||| लक्षण कौ दृष्टि से यहाँ प्रतिनायक को नेता मानना, उसका ईर्ष्यालु अथवा 
|१), ॥ । विद्वेष होना, उसका व्यसनी एवं पापभावना से युक्त होना, स्पष्ट परिलक्षित होता है । 





-भी प्रतिनायक के, कालक्रमागत शधोरोढतः विदोषण का परित्याग करके उनसे पृथक्‌ 
। हो जते है। प्रतिनायक को नेता के रूप में स्वौकारते हृए वे सम्भवतः ग्ृङ्खारप्रकाद- 
| कार के उस मतका अनुभोदन करते प्रतोत.होते हैँजो प्रतिनायक को धीरोदात्त, 
। धीरोद्धत, धीरललित एवं घौर प्रान्त प्रतिनायक के रूप में विभक्त करता है । नरिहकवि 


। | अपने इस लक्षणपरितेश मे नज्ञराजयशोभूषणकार प्राचीन आचार्यो के निकट होते हुए ` 
| 























| | = 
॥| 1 १. रसाणंव० ३.२८४-प८८ | | 

| |  । २" द्रष्टव्य, गायकवाड भोरियण्टल सिरीज के अन्तगंत, ओरिएण्टल इन्स्टीच्युट बडौदा ` 
| ॥ ।॥ , : से १६३० मे प्रकाशित एवं ई० कष्णमाचायं द्वाराः सम्पादित-नञ्जराजयशोभूषण, 
(1.18. | ५ 


पृ० ७५ से ७७ तक 
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प्रतिनायक को धोरोद्धत भी मानतेर्है, एेसा कहा जा सकता है क्योकि द्रेषभावना 
कौ अभिव्यक्ति का वह्‌ भौ एक माध्यम हो सकता है । विन्तु उसे एक अनिवायं गुण न 
। -भरानकर सम्मव दै वे शकार नैसौ ओद्धत्यहोन भूमिका को भौ संकेतित करना चाहते हों । 
इष हृष्टि से वे विभिन्न रूपकप्रबन्धों मे रावण (आदि) कौ विभिन्न भूमिकाओं को भो 

थथा रावणादयः" कहकर व्याख्यायित करना चाहते है, क्योकि उन्होने प्रतिनायक 
लक्षण मे ओद्धत्य के परित्याग द्वारा प्रतिमानाटक, अभिषेक, महावौस्वरितं तथा 
प्रसन्नराघव लैसे रूपकों मँ रावण के पुरणद्रित, अर्धोद्धत तथा ओौद्धत्यहीन-सी प्रतो 
होने वाली भूमिकाओं को भौ अपने लक्षण मे समाहित कर लेने का प्रयासं किया है । 
नरमिह कवि ने रों को दृष्टि मे रखते हुए, नायको का नया वर्गीकरण प्रस्तुत 
किया है । अङ्गारसों के आलम्बनभूत नायको मे रसानुकूल अनुभावो को आघार मान- 
कर उन्होने नायकों के श्वुङ्खाररसनायक, वीरनायक, हास्यनायक, रोद्रनायक, भयानक 
। लायक आदि नये नामकरण किए १ । इन नायको का उल्लेख वे रूपक भेदो के 
` लक्षण निर्धारण में भो करते है, वे कहते दै :-- | 
अङ्क प्र्यातवृ्तं स्याद्‌ रसस्तु करुणो मतः । 
| नेतारः प्राकृताः मर्त्याः कल्थ्यन्ते नाट्‌यवेदिभिः ॥ 
 तन्नायकस्तुः-- चिन्तादेन्यश्मापन्नो जडचित्तो प्रतापवान्‌ । 
विस्तः प्राप्तनिवंदो योऽसौ करुणनायकः ॥। 

| नञ्ज° विलास ६ 

4 इसी प्रकार से सभो नायकों को चर्चा करने के पञ्चात्‌ वे इन रूपक-प्रबन्घों 
। सं नायक प्रतिनायक को योजना पर प्रकाश डालते ह ओर उपनायक कौ ओर भो संकेत 
| करते रै :-- - 









एष च द्विविधौ प्रोक्तो नायकप्रतिनायक । 
किच्िदूनगुणो दुःखी प्रियस्तस्योपनायकः ।। नञ्ज ° विलास ९ 
यहाँ कारिका में दिया गया पदं. "नायकप्रतिनायकौ" महतत्वपूणं दै । श््गार- 
नायक, रौद्रनायक, वोर, बीभत्य एवं करुण नायक आदि रमाश्रयौ नायक भेदों को 


` ` चाक आ क क, ऋ ऋवे 





१, प्रसङ्गात्‌ सवंनायकाः कथ्यन्ते : -- 
हर्षामर्शान्विततः सवंदुर्वारो गवंदुवंहः । 
चलचित्तो महोत्साहः कथ्यते रौद्रनायकः ।। 
. अव्यक्तवचनो दीनो मोहदाहत्व रान्वितः \ 
 . स्वेदवेपथु संयुक्तः स्याद्‌भयानकनायकः ॥ 
। जितेन्द्रियो जितक्रोधः संयुक्तः सात्त्वकादिभिः क 
¦ सदानन्दो सत्त्ववेदौ धोरोऽमो शान्तनायक; ।। . नञ्ख° विलास ६, १० ५ ६-७७ 


` ` न" क कुन का कका क" (कता १ = ऋक 


१०४ / संस्कृत नाटकीं मे प्रतिनायक 


आधार मानकर तदनुसार प्रतिनायकों को भी श्यृङ्खारो-प्रतिनायक, रोद्रप्रति नायकं 
वीरप्रति नायक, कंरुणप्रतिनायक, बोभत्सप्रतिनायक, हास्यप्रतिनायक, भयानकप्रतिनायक 
अदूमरुत एव्‌ शान्तप्रतिनायक के रूपमे विभक्त करने कौ यह्‌ पद्धति मौलिक है। 
इनमे से अनेक प्रतिनायकों का स्करूप निर्धारण तथा उनके उदारण खोजना कठिन 


नहीं है । इस प्रकार के विभाजन कै आधार पर उनके सहायकों को भी विभक्त ` 


किया जा सकता है जिन्हें उपप्रतिनायक मानने मे कोई आपत्ति नहीं हो हकती । यहं 
ध्यान में रखते हए कि उन्होने प्रतिनायक को भी "नेता माना है कारिका के 
उत्तराधं मे उपनायक सम्बन्धौ उनका कथन, इस तथ्य के समथंन में प्रस्तुत किया जा 
सकता है । 


1 क 
(*। 


ज 


४, 


नरसिहकवि ने अपनो कारिकाओं को प्राचौन आचार्यो की पदति पर यदि 


वत्ति के साथ दिया होता तो इन विषयों से सम्बन्धित उनके सिद्धान्तो षर व्यापकं ` | ‡ 


प्रकाश पड़ता । किन्तु उसके अभाव मे उनके विचारों कोणते सूत्रोकेरूपमें ही देख 
जा सकता है जो विचारोँंको जन्मदेतेहैँ। इसी कारण यह भी कहाजा सकता है 
कि एकं ओर जव उपर्युक्त रसनायक अङ्ग।रसों के आलम्बन होगे तौ प्रतिनायक निरिचत्त 
रूप से रसाभास का कारण होगा । इस रूप मे नरसिहकवि ने संक्षिप्त किन्तु ` मौलिक 
दृष्टि से नायक प्रतिनायक के मध्य एक सम्बन्ध स्थापित करने का प्रथा किया, है 
ओर तदनुसार प्रतिनायक के महततव को स्पष्टरूप से स्वकार क्रियः है । 


शकार का प्रतिनायकत्व 


` भरतमूनि ने प्रतिनायक का उल्लेख न करते हए भो शकार कौ भाषां, गति 
प्रकृति परं अपने विचार व्यक्त किए॒हैँ | जिसके आधार पर इस महत्त्वपुणं भूरभिंका 
पर यहां विचार करना अवश्यक है । भासकरत शचारुदत्त' के शकार कौ भूमिकाही 
मृच्छकटिक में शकार के ल्प में अवतरित हुई दहै, इसमें सन्देह नहीं है । किन्तु भास के 
चारुदत्त के अपरां रूप में प्राप्त होने के कारण मृच्छकटिक के अन्तिम अङ्को मे प्रयुक्त 
शकार को भरमिका कौ एेतिहासिकता अनुमान का हौ विषय है । शकार की लम्पटता 


उसका असम्बद्ध प्रलाप, उसको कामुकता, उदृण्डता जौर दुश्चरित्रता आदि नजो मृच्छ- 


कटिक में देखने को मिलती है ओर जिसका संक्षिप्त सा स्वरूप चारुदत्त मे भी मिलता है, 
उसके आधार पर वह नितान्त नायक विरोधो पात्र है जिका उददेदय नायिका को वश 
मे मूल करना हौ है, किन्तु पथभ्रष्ट होकर वह नायक के पीछे पड़ जाता है! । 
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प्रतिनायक : दास्त्रौय स्वरूप / १०५ 


नाटयज्ञास्त्रौय परिश्रक्ष्यमे हम पति क्रिशकार को भूमिका पर भरत 

विश्वनाथ तथा लारदात्तनयं नेः कु विस्तृत चर्चा कोदहै। विचारे से तात्पयं है अन्य 
आचार्यो को अपेक्षा ये लोग मुखर हैँ । उनमें भौ भरतमूनि के हौ लक्षण आदि को इन 
दोनों ने दुहराया दै । भावप्रकारनकार ने तो भरत को कारिकाओं को हौ कहीं-कहीं उद्‌- 
'शवृत कर दियाहै, दूसरो ओर दशरूपक एवं नास्यदपण में शकार का महत्त्व अन्तःपुर के 
 सहायकों तक हो सौमित है । अतः इन आचार्यो ने ही भरत के बाद लक्षय-हपकों मे 
लुत होते जा रहे शकार के चरित्र को किचित्‌ महत्त्व दिया है, एसा कहा जा सकता है । 
भरत ओर शकार कौ भूमिका 
† मृच्छकटिक के शकारकरो ध्यान में रखते हुए उसके शास्त्रीय पक्ष पर जव 

हमारा ध्यान जाताहै तो हमे उसके चरित्र में तीन विदोषताएे दिखाई देती है, उसको 
। भाषा, उसका स्वभाव एवं उक्षके कमं । वह प्रकृति से अधम पात्र है ओर अधम प्रकृति 
 -की भूमिकाओं के सम्बन्ध भरतमुनि स्पष्टरूप से कहते ह :-- 
। रक्षवाक्याः दुराचाराः निःसत्त्वाः स्वल्पबुद्धयः 

क्रोधना घातकाश्चेव कतघ्नािद्रदशिनः ॥ 

बृथ रम्भप्रसक्ता्च यत्किञ्चिद्‌ वादिनो.ल्पकाः । 

पिद्नोपापनिरताः स्त्रोलोलाः कलहप्रियाः ।। 
मान्यामान्यविशेषाणामनभिज्ञाकच तस्कराः । 
एभिर्दोषे्च संयुक्ताः प्रकृत्यैवाधमाः स्मृताः ॥ 

--भरत (नि) १८.८७.८६ 






यदि उपयुक्तं विशेषणो कं साथ एक वचन का प्रयोग करके उसे शकार का 
` लक्षण मानर्ले तो यह मारे हौ गुण उसमें देखे जा सक्ते रँ । इस परप्रक्ष्य मे संस्कृत- 
रूपकों को देखते हए कोई भो अधम भूमिका इतनी सटीक सिद्ध नहीं को.जा सकती 
जितनो कि शकार की भूमिका है" । यहाँ यह संकेत कर देना अनुचितनहोगाकि 
। प्रतिनायक कौ भूमिका कहीं भी अधम. भूमिका नहीं हँ । अपने धीरोद्धत स्वरूप मे वह्‌ 
 कंभौ उत्तम कभो मध्यम प्रकृति को भूमिका है । अत्तः सकार तो प्रतिनायक; नायक- ` 
विरोधो भूमिका होते हुए भी संस्कृत के सामान्य प्रतिनायकों से पृथक्‌ दहै । उपयुक्त 
। अधम प्रकृति के लक्षण को ध्यान में रखंकर यदि भरतमृनि कै शकार-लक्षण को देखे 
। त्तो महस्पष्टहोजाताहैकरिवे शकारको नाना दुगुणों से युक्त (बहूबिकारो) ओर 
। अधम मानते हैँ । वे कहते :- 
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१०६ / सस्त नाटकं मेँ प्रतिनायक 


उज्ञ्वलवस्त्राभरणः कुप्यत्यनिमित्ततः प्रसीदति च। 
अधमो मागधोभाषौ भवति शकारो ब्हुविकारः ॥। 
- भरत, ३५.५६ 

अर्थात्‌ आहायं अभिनय कौ रष्टिसे वह उवेत वस्त्र धारण करता है, स्वभाव 
से अधम प्रकृति काटहै ओौर अकारणहौ क्रद्ध तथा प्रमन्न होतादै । वह कमं कीं 
हृष्टि से अनेक दूर्गणों ओर दुव्यंसनोंँ से युक्त है तथा भाषाको दृष्टि से शकारबहुला' 
भाषा का प्रयोग करता है । उसके वस्त्रों को उज्ज्वलता तथा चरितका दुगंणोंसे युक्त 
होना, एेसे वैषन्य कौ ओर संकेत करता है जो उसके चरित्र का महत्त्वपुरं पक्षदहै 
अर्थात्‌ वह ऊपर से जितना निमंल है मन से उतना हौ काला है । 


भरतमुनि ने इस प्रकार से उसके गुणों के परिग्क्ष्य मे उसके स्वभाव तथा कर्मो 

के आधार पर निरिचतरूप से उसे प्रतिनायक से पथक्‌ माना है, एेसा क्डा जा सकता 
है । उसका अनिमित्तक्रोध ओर अकारण प्रसन्नता उसे मूखं सिद्ध करने के लिए पर्याप्त 
है, उसको यह विोषता अधम प्रकृति के सन्दभं मे 'स्वल्पवृद्धि", 'वृथारम्भप्रसक्तता' तथा 
मान्यामान्यविषेषाणामनभिज्ञता “नैसे गुणों कै अनुरूप है । भरतमुनि शकार के गण 
कमं तथा स्वभाव के अतिरक्त अभिनय कौ टष्टि से उसको गति कभी चर्चा 
करते र :-- 

वस्तराभरणसंस्पश: सुहु सुहुरवेक्षितेः 

गातैविकार विक्षप्तं; लम्बवस्त्रलजस्तथा ।। 

सर्गावता च्णंपदा शकास्य गतिभवेत । भरत १३.१४७-१४० 


अर्थात्‌ "शकार लम्बे-लम्बे वस्त्र धारणा करताहै, लम्बौ माला धारण कर्त 
है, किसौ शारोरिक दोषसे (यथा कन्धा लटकाये, टेढा कयि हृए या उटये हृष 
या किचित्‌ लंगड़ाता हा आदि) युक्त होता है, अपने वस्त्रो या आभूषणो को बार-बार 
स्पदां करता है, नेत्रं कोचछछोटा करके देखता है अथवा धौरे-धोरे देखता है । वहु 
अव्यवस्थित पगों से अथवा छोटे-छोटे डग भरता हुआ २ गवेपूवंक चलता है ।' भरत 
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अनिबद्धपदच्छन्दः तथा चानियताक्षरम्‌ । ग 
अथेपिश्ाक्षरयुतं ज्ञेयं व्रूणांपदं बुधैः|| भरत १५.३५ 





प्रतिनायक : वास्त्रोय स्वरूप / १०७. 


` इसके पूवं हौ "शकारस्यापि फक्त व्या गतिश्चञ्चलदेहिकाः के रूप मे विधान करते हँ 
` किं उसको गति एेसी होनी चाहिए कि उसको शारीरिक चञ्चलता भाभासितत हो सके # 

प॒ गति, वस्त्र तथा जआाभृषण के माध्यम से गौर उसके पनः षुनः स्पशं द्वारा जिस 
आव की अभिव्यक्ति होती है वह है, उसका सम्पन्न ओर विलासी होना । 


अभशिनवगुक्ष ने भरत को इन कारिकाओं पर अभिनवभारती में जो तथ्य 
ं किए है वे अधिक स्पष्ट नहीं है । उन्होने किन्हीं महाकवि भोम के प्रतिज्ञा 
' मे राजा विन्ध्यकेतु को बार-भार शकार कहने का जौ तथ्य उद्‌घाटित किया है 
उस रचना को उपलब्धि के अभाव मे अस्पष्टटहै ^ । फिर भो उन्होने भरत के 
पर हौ उसे आयेतर जाति कामानादहै। भरत के शकाराभीरचाण्डाल 
(१७.५०) तथा शाकाराणां शकादीनाम्‌" (१७.५४.५१५) के आधार पर यह स्पष्ट है 
किं उसको भाषा आयं -माषा अथवा संस्कृत भाषा से प्रथक्‌ होतो है । वह्‌ शकार-बहुला 
मागधो अथवा विभाषा (डाइलेक्ट) का प्रयोग करता है । अपने इस स्वरूप मे शकार 
एक एेसो भूमिका है जिस पर भारतीय संस्कृति ओर संस्कारों का प्रभाव नाममात्र 
क्रोही होता है। चाशूदत्त तथा मृच्छकटिक में इसी कारण हम पतिरहैँकि 
| का किच्चित्‌ भो ज्ञान नहीं हैर । 


दशरूपककार ने रकार को महत्त्व नहीं दिया है । वे "तत्तत्‌ कार्यान्तरेष 
सहायन्तराणि योज्यानि" के साथ अन्तःपुर में वषैवर, किरात, मूक तथा म्लेच्छ, आभीर 
आदि के साथ शकार कौ भौ योजना करने का विधान करते हुए उन्दं अपने-अपने 
कायं मे उपयोगी बताते हैर । शकार के सम्बन्ध मे उन्होने “राज्ञः इ्यालः हौनजातिः' 
कहा है जिसका आधार मृख्यरूप से भरत के अधम प्रकृति के प्रों मेंखोजाजा 
सकता है । 

| इसी भाति नाट्‌यदपंणकारने भी शकार की गणना सौ हो भूमिकाओं के 
साथकीहै। वे कहते हैँ कि विदूषक, कलो, शकार, चेट, विट, किङ्कर आदि नोच 
(अघम) भूमिकाएे ई । इनमे भो विदूषक हास्य के लिए उपयोगो भूमिका दै तथा 














१ „ श्रतिज्ञाचाणक्य' इस अभिधान के अतिरिक्त विन्ध्यकेतु से मलयकेतु का अभि 
।  धानसाम्य तथा मलयकेतु के चरित्र में शकाराभास पृथक्‌ विवेचना की अपेश्ा 
करते है । 

२. चारुदत्त १.१२ एवं भृच्छ० १.३० 

ऋ | 

(३. अन्तः पूरे वषेवराः किराताः मूकवामनाः । 

9 म्लेच्छाभोरशकाराद्याः स्वस्वकार्योपयोगिनः । द० रू° २,८५-४५. 
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९८ / संस्कृत नाटकं में प्रतिनायक 


शकारं जो किं हीन जातीय दै, राजा का साला होता है उसका उपयोग विकत-हौस्यं कै 
लिए होतां है । | | +. 
` दशरूपक तथा नाट्‌यदपंण के आधार पर शकार को राजा के सलेके खूप म 
जो प्रतिष्ठा दौ गयो है उसका मुख्य आधार कालिदास के भभिज्ञानशाकुलन्त मे लोजा' 
जा सकता है । नाट्धदपंणकार का स्पष्टोकरण कि राजा के सभी सले शकार नहीं 
होते; इसका भो मुख्य आधार बही है । किन्तु उसका हीन-जात्ति होने के साथ साथ रजा 
को पत्नी का भाई होना महत्त्वपूणं है । इस सम्बन्ध मे उसकी उपयोगिता को मत्र 
विङ्ृतहास्थ तक सौमित रखना भौ चिन्त्य है । एेसा नहीं है क्र इन आचार्यो ने मृच्छ 
कटिकं ओर चारुदत्त मे शकार को भूमिका को ओौर चारुदत्त तथा वसन्तसेना के चख | 
के उत्क को दृष्टि से उसके उपयोग को देखा न होगा । फिर भौ शकार कौ यह उपेक्षा 
निश्चय हो संकेत करतो है क्रि इन आचार्यो ने, इशक नैसा उपयोग इन र्पकों मे 
हआ दै, उसे प्रस्य नहीं माना है । रखा प्रतीत होता है इन आचार्यो ने सामाजिक के 
समश्च एेसे विकृतहास्य तथा विकृत प्रसंगो को ग्रथा--वसन्तसेना के साथ बलात्कारकै 
श्रयास तथा  तिन्नमित्तक हत्या (भले हौ वह मर न पायौ हो) आदि को, उचित न 
माना है । एसो भूमिका के पुनः उपग्रथन के अभाव सेभौ इसी तथ्य कौ, पुष्टि 


होती है । 


अस्तु, जहां ठक इस भूमिका के-लक्षण का श्ररन है, वह हमें पुनः साव 


-दपंण मे मुखर होता दिखाई देता दहै । विदबनाथ ने भरत के बाद सम्भवतः सर्वां 
उत्पाह दिवाया है । इस दृष्टि से, उन्होने भरत के मधम पातो मं उसकी गणना -करौ 
इए मृच्छकटिक के शकार कौ उदुधृत भौ कियाहै। वे कहते है--“तदुबद्‌ अवरो 
वामनषण्डकिरातम्लेच्छाभोरा शकारङुम्जाच्ा; ॥'' अर्थात्‌ शकार के साथ हौ उक्त बत 
भूमिकाएं भौ अन्त -पुर-सहायक-भूमिकाएं है । शकार के सम्बन्ध मे किञ्चित्‌ मृखर हैते 
क ३-: | , ५ = । 

मदभू्वताभिमानी दृष्कुलितंदवर्थसंयुक्तः । ॥ 
सोऽयमन्‌ढाभ्राता राज्ञः ह्यालः शकारः इत्युक्तः ॥ = -सा० द० ३.४४. 

अर्थात्‌ मदोन्मत्त (मचसेवी), मुखं, अभिमानी, नौचकुलोत्पन्न किन्तु सम्फ 

तथा राजा कौ अधिवाहिता स्त्री (रखंल) का भाई-अर्थात्‌ राजा का साला, ९ ए 


~~~ -- 


१. (क) नीचाः विदूषक क्लोबशकारचेटविटकत द्राः । 
हास्यायाद्य नृपे ष्यालः शकारस्त्वेकविद्‌ विटः 11 ना० द० ४,१६७ 
(ख) नृपे नूपस्यसम्बन्धौ इयालः पत्नीभ्रात्ता । नौचत्वादेव चायं हीनेजातिः। 
"हास्याय" इति अत्रापि सम्बन्ानन सर्वो राजपुतरादिनृपश्यालः शकारः किन्ति, विकि 
हुस्यहेतुकः परिचारक एव । ना० दज ४.१६७ वृत्तिभाम ५ 
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होता है । साहित्यदपंणकार के इस लक्षण का लक्ष्य निश्चय हौ “मृच्छकटिक' है जेसाकिः 
ऊन्होने कहा भो टै । 
॥ भरतमुनि के शकार लक्षण, उकी भाषा, उसको गति आदि पर विस्तृत चर्चा 
करने के उपरान्त भावप्रकाशनकार शारदातनय के शकार सम्बन्धो कथनों को उद्धृत 
करने मे अधिक लाभ नहीं है किन्तु उन्होने भरत के तत्सम्बन्धी कथनो मे जिस प्रकार 
। से परिवतंन-परिवधंन करके उन प्रस्तुत किया है उससे रकार के महत्त्व पर अवश्य 
` भ्रकारा पड़ता है। इस टृष्डठि से उनके कथन कहीं-कहीं विचारसपेक्ष टै । उन्होने 
। "विभाषा" बोलने वालो भूमिकाओं की गणना करते समय शकार का भौ ध्यान रखा 
। है! । भरत कौ भाति उन्होने भौ शकार को 'शकारप्रायभाषो'केरूप मे शकारबहुला- 
भाषा' बोलने वाला माना है। इतना ही नहीं उसके स्वरूप पर वे ओर प्रकाश डालते 
। हए कहते ह~ ` 
। शकाराः गिरिकुञष शकारप्रायभाषिणः । 

रक्ताक्षाः कष्णकेशारच तुन्दिला दन्तुरास्तथा ॥ 
कार्पासिकपंरप्रायवसनाः सहोषिताः ॥ 
भाव० अधि० १०.१८० 

अर्थात्‌ वह शकार--बहुलभाषाभाषी र तो होता ही है उसके नेत्र ॒लाल-लाल,. 
तथा केश काले-काले होते टै, उसका पेट तथा उसके दात भौ बड़े होते ह । इस स्वरू- 
 पच्योन के साथ हौ रकरण रूपक भेद मँ उसकी स्पष्ट योजना का विधान करते हुए 
 वेकहते दै :-- 
। शकारः कुटि टनीचेटीधम शास्त्रबहिष्क ताः । 
: ` । -विदचेटादयो बाह्या नित्यं प्रकरणे मताः | भावऽ अधिऽ १९ 


इस रूप में वे श्रकरण' इम रूपक-विशेष मे उसको योजना का स्पष्ट विधान 
। करते हुए एक मौलिक तथ्य पर प्रकाश डालते हैँ । इसके अतिरिक्त वे नाट्यदपंणकार 
की उस मान्यता का भी खण्डन कर देते हैँ जिसके आधार पर विदूषक कौ भूमिका को 
। इन अधम भूमिकाओं के साथ गिन लिया गया है क्योकि विदूषक जो किं अधिकांश लक्ष्य 
` कूपको ते स्पष्टेल्प से एक ब्राह्मण होता है उसे अधम (नीच) मानकर धमंशास्त्र 


४4५ 
। 


£ . शकाराभीरचाण्डालपलिन्दाङ्शवरास्तथा । 
हालिका भै रवारचैते ससवेभाषिका स्मृताः + 

.-भावृ० अधिकार १० + : 

। २. मृच्छ्‌०;१.२३; निः 


--- . ~~~ 


{~ का व, क > 
च ध + क ^ 0४ ^ न्क क. 







११० / संस्कृत नाटकों में प्रतिनायक 


बहिष्कृत नहो माना जा सकता? । अस्तु, शकार कौ योजना के सम्बन्ध मे उसको ` 
भाषागत उपर्युक्त विज्ेषताओं क अतिरिक्त उसकी अन्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते 
हृए वे कहते हँ किं उसके कथोपकथनों मे, व्याकरण को कोई व्यवस्था नहीं होती लिङ्गः 
| आदि कौ अशुद्धा स्पष्टरूप से देखी जा खकती रहै; देश कुल,२ न्याय तथा लोकप्रसिद्ध 
||| कथनो के विपरीत कथनों को बहुलता» होती है । इसके अतिरिक्त सीधो-साधौ बातों को 
॥॥ भो वह इस ढंग से कहता है कि वे निरथंक हो उठती है* :-- 

आगमलिङ्विहीनं देशकुल-न्यायलोकविपरीतम्‌ । 

व्य्थेका्थमपाथं भवति हि वचनं शकारस्य 1 -भाव० अधि० ८ 

इस प्रकार शकार के सम्बन्ध मे शारदातनय कोई बहुत मौलिक बात तो नहीं 
कहते किन्तु शकार के लक्षण को परम्परा को जीवित रखते हए तथा लक्ष्य रूपकं को 
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` 
ध्यान मे रखते हुए उन्होने उसके महत्त्व को स्वोकार किया है ओर भरत कौ मन्यताओं व ` 
को किचित्‌ ते इए अपने इष्टिकोण को प्रस्तुत करिया है । कः 
(# को किचित्‌ स्पष्ट करते हए अपन ह प्रस्तु अः 
| || सारांश में, शकार कौ महत्त्वपूणं भूमिका के सम्बन्ध मे मन्यवर्ती नाट्यक्षस्त्रियो ॥ 
|: । कौ उपेक्षा ओर कालान्तर मे उस पर संक्षिप्त किन्तु साथंक विवेचना को देख कर, कहा ॥ 
1 न 
| : 
| १. द्रष्टव्य : ना० द० ४.१६७ तथा वृत्तिभाग ] 
| २. मच्छ० १.१८ मे वसन्तसेना के लिए "तपस्वौ' सम्बोधन 
| „ “विद्वावसोभंगिनोमिव तां सुभद्राम्‌" मृच्छ० १.२५, शुरो विक्रान्तः पाण्डवः 01 
॥।| : 8 
| दवेतकेतुः, पत्रो राधाया; रावणः इनद्रदत्तः । आह कृन््यस्तेन रमेग जातः, 
| | | अश्वत्थामा धर्मपुत्रो जटायुः ॥ म्‌च्छ० १.४७ { 
| ४. (रावणस्येव कुन्तो मच्छ ० १.२१, द्रौपदोव पलायसे रामभोता'-मृच्छ० १.२५ ॥ ¦ 
| 'अस्माभिरचण्डमभिसयं माणा चुगालोव कुक्कुरः । मृच्छ० १.२८ . , ` च 
।4(= > ष 1 ह. > 
( प्यृणोमि माल्यगन्धम्‌, अन्धकारपूरितया पृनर्नासिकया न सुव्यक्त पदयामि भूषण- # 
| शब्दम्‌” म॒च्छ० प्रथम अद्भुपृ० २० । च 


। | 1 । ४५. (क) पलायसे शौघ्र त्वरितं सवेगं सन्रन्तं मम॒ हृदयं हरन्तो" मृच्छ १,१८ 
१। (ख) श्रवहृणाधिरुढा राक्षसो चौरो वा प्रतिवघति । यथ्दि र्षसी, तदुभावपि 
मुषितो, अथ चौरः तदुभावपि खादितो ।' मृच्छ० अद्ध १. प° १६८ 


(ग) कथं शृगाला उड्‌डोयन्ते, वायसः ब्रजन्ति ? तचावद्‌ भावोऽक्षिभ्यां भक्ष्यते दन्तै 
क्ष्यते, तावदहं पलाथिष्ये ।-म्‌च्छ० अद्ध १, प° १६९ 


(ष) राजदवशुरो मम पिता राजा तातस्य भवति जामाता । 
राजद्यालोऽहं ममापि भमिनीपतती राजा ॥ मच्छ० ६.७ 
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जा सकता है कि उसका स्वरूप एेसे प्रतिनायक के रूप में उभरता है जो संस्कृत रूपकों 
को नई दिशा दे सकता था । इममे दो मत नहीं हो सकते किं उसका उपयोग करते हए 
शूद्रक ने मृच्छकटिक केरूपमेजौ कृति दी वहु अद्धितोयदहै। शकार के अभावमें 
सम्भवतः शूद्रक भो उन्हों नादककारों में होते जिनं आज अधिक महत्त्व नहं दिया 
जाता है । इतना हौ नहो शकार के अभाव मे चारुदत्त का चित्रण भा उतना व्रभाः 
वोत्पादक न हो पाता जितना उपलब्ध है । वसन्तसेना भो उसके अभाव मे सम्भवतः 
हिम को मारौ कमलिनी के समान क।न्त्होन हा रह्‌ जाती, क्योकि शकार कं षड्यन्त्रं 
भे तपरकर यह दोनों हौ चरित्र स्वशं कौ भांति आलोकित हौ उठे है । 


जहां तक प्रतिनायकं से पृथक्‌ रकार लक्षण का प्रदन है, यह्‌ स्पष्टरूप से 
ध्यान मे रखना चाहिए कि प्रतिनायक ओर शकार दोनां भूमिकाए नायकं विराधौ है । 
ओर प्रायः अन्त मे दोनों ही आत्म-समपंण करते हे । तथापि दोनों मे मोलिक भेद 
है । उनमें प्रथम अन्तर तो यहो है कि शकार क भूमिका भौद्धत्यहान है, वह्‌ उद्ण्ड हे, 
उच्छद्‌खल हं, दुष्ट, पापो ओर व्यसना है साथ हा वह्‌ धारोद्धतनायक कं धार ओर 
उद्धत गुणो से भा होन है । वस्तुतः बह हीन पात्र हे । इसो कारण भरत प्रभृति किंसो 
ओ आचाय ने उसमे ओौद्धत्य के दशंन नह किए ह्‌, इसो कारण उसमे दपं मात्सयं आदि 
धोरोद्धत नायकगत गुणो का भौ अभाव है; अभाव स तात्पयं उनका वह्‌ स्वरूप नहीं है 
जो किसौ उत्तम अथवा मध्यम कोटि को भूमिकाओं मे होता हे । उसमे भो ईष्यां है, 
दपं है, विकत्थना है, चाञ्चल्यहै, लोभ दहै, छलषछदूम ह, अहंकार ओर उहृण्डता हं 
किन्तु उस रूपमे नहीं है, जिसलूप मे वह्‌ रावणमें हे । रावणभो सोताकं लिए 
च्यकूल है क्िन्तुउसरूपमे नहीं जिस रूपमे शकार वसन्तसेना के लिए व्याकुल होता 
है । रावण, सीता को हत्या का कोई भो यौजना नहो बनाता पर शकार याजना ही 
नहो अनाता, अपने ज्ञान मे वह हत्या भो कर देता ह । वस्तुतः यदि इसौ स्थल परर 
(वसन्त सेना कौ हत्या के साथ हो) मृच्छकटिक का पटाक्षेप हो जाता तो वहू रूपक 
नितान्त त्रासदी" हो उठता । किन्तु एेसा करना भारतीय ना ट्‌यपरम्परा के प्रतिकूल जा 
पडता ओर शकार का प्रायश्चित्त, उसका शोधन, उत्तका हृदय परिवतंन, प्रददित न 
कियाजा पाता जो किं संस्कृत नाट्य-परम्परा ओर भारतीय दशन को अभीष्ट है । 


इस प्रकार नाद्य स्त्रोय परिग्रकष्य में नायक के उत्कषृ-चित्रण की हृष्टि से 
नायक निरोधो अन्य तत्त्वों को तुलना में प्रतिनायक को भूमिका काजो महत्व है उसे 
पूनः कहने को आवश्यकता नहीं है । उसको योजना अनिवायं तो नहों है किन्तु उपयोगी 
जक्वय है । उसको भूमिका को जितना अधिक सशक्त रखा जाएगा नायक के चरित्र 
को उतनो हौ सत्यापना हो सकेगी । राम महान्‌ है, धीर्‌ है, उदात्त है । भोम वीर है, 
बौर योद्धा है । चाणक्य अद्य उत्साही ओर महान्‌ कूटनोतिज्ञ टै । इसकी स्थापना 
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तभी हो सकती है जव सामाजिक पाता है कि रावण, दुर्योधन ओर राक्षस भौ अपने । 
 भ्रतिस्पर्धी नायकों के समान ही उत्साही, वीर ओर नीतिनिपुण है । 


सिकता के टीलों कोबहाले जाना, किसी सरिता की गत्ति का, वेग का, 

मापक नहीं हो सकता, उसका सही मूल्यांकन तो ततव होता है जब वह बड़ी-बड़ी 
चानं को भौ अपनी ऊर्मयो के घर्षण से शिवलिङ्खों सा आकार दे ालतोहै। वे. 3 
्रस्तर खण्ड उसी सरिता के प्रवाह की दिशा में लुढृकते हुए चलने लगते है । यही है 
वह आत्मसमर्पण करवा हृदयपरिवतंन । नाट्‌यकशास्त्रियों ने प्रतिनायक के लक्षणोमे 
एसा कोई स्पष्ट विधान नहीं किया है विन्तु प्रतिनायक को भौ नायक मानना, उसे भी / । क 
धोर ओर उदढत मानते. हुए एक दक्षं नायक के समकक्ष स्थान देना, इतना ही नही 
उसे नायको के समान ही धीरोदात्त, धौरोद्धत, धौरललित तथा धर प्रशान्तप्रतिनायक 4 
के रूप में प्रतिष्ठित करना निण्वय ही एेसी भावनाओं, आदर्शो ओर मान्यताओं का ॥ 3 
समथंन करता है । : ह 

प्रतिनायिका को भो इसी रूप मे विभक्त करना एेसो ही क्रान्तिदृष्टि का . 
परिचायक है । प्रतिनायक ओर प्रातिनाथिकाओं ओर अन्य नायक-विरोधी भावों ओर 
तत्त्वों का एेखा विभाजन, इतना सूक्ष्म वर्गीदःरण ओर इतनी व्यापक विवेचना किसी , 
जन्य साहित्य मे हई है, एेसा मु नहीं लगता; जिसके पचे निहित है भारतीय दकेन 
जौर संस्कृति को कमं वादी भावना, साहित्य का धमं, अथं ओर कामपरकं होना ओर | 
उनका जीवन के मृत्यो से जडा होना = 








साटयसं रचना तथ! प्रतिनायक * ५४ 


न स्यसं रचना एक एेसो प्रक्रिया है जो काव्य को अपेक्षा अधिक प्रतिभा ०. ॥ 
| क्षमता, श्रम एवं साधन-सपेक्ष है | क्थोकि उसके लिए नाटककार को सामाजिकं ` 
अभिनेता, रङ्गमञ्च, भाषा ओर भाव कौ दृष्टि से पृथक्‌ प्रयास करना पड़ता है । इसके 
। साथ ही आङ्किकि, वाचिक, सात्त्विक भौर आहायं अभिनयो को ध्यान में रखते हए 

विभिन्न भूभिकाबों के अनुरूप रूपसञ्जा, भावयोजना तथा संवाद योजना भो करनी 

पडती है । अभिनय की ष्टि से इतिच्रत्त का चयन ओौर तदनुरूप परिवतंन परिवर्धन 

करते हुए उसे रसास्वाद के योग्य बनाना पड़ता है तथा अन्तदन्र-बहिद्न् कौ योजना 

के साथ संवादो, कथोपकथनों कौ सृष्टि के निमित्त सजग एवं सचेष्ट रहना पड़ता है, 

इस सम्पूणं प्रयास को हौ संयुक्तरूप से नाख्यसं रचना कहा जाता है 1 

। नास्यरचना प्रक्रिया के मुख्य अङ्खों केरूप मे नाय्यशास्त्रियो ने पञ्चकार्या- 
 वस्थाओं, पञ्चजथं प्रकृतियों तथा पञ्चसन्धियों को महतत्वपुणं माना है, जिनके माध्यमः 
। से कथावस्तु के अनुरूप नायक प्रभृति महत््वपुणं भूमिकाओं के क्रियाकलापों को संवादों 
। कै माध्यम से संगटित करते हए अन्तर्न्र एवं संघषं की योजना कौ जाती है । 
 पञ्चावस्थाए 


नास्यशास्त्र मे भरतमुनि ने नाटककार को इस बातत का ध्यान दिलाया है कि 
` नायकं फल योग के निमित्त जो व्यापार करता है उसकी पाँच अवस्थां प्रथित होनी 
चाहिए । वहौ अवस्थाएे प्रारम्भ, प्रयत्न, प्राप्तिसम्भव, नियताप्ति तथा फलयोग के 
नाम से जानी जातौ हैँ! । ददयरूपकर, नाश्यदपंण एवं साहित्यदपैणकार ने भी. 


{ तृतोय परिच्छेद रः | 
। 









१. संसाध्ये फलयोगे तु व्यापारः साधक्रस्य यः, 
तस्यानुपूर्व्या विज्ञ याः पञ्चावस्था प्रयोक्तृभिः। 
| प्रारम्भश्च प्रयत्तदच तथा प्राप्तेदचव सम्भवः - चन 
नियता च फलप्राप्तिः फलयोगश्च पञ्चमः।॥ भरत १९.५-० =" क 
२, अवस्थापञ्चकार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थिभिः । | 
आरम्भयत्नप्राप्त्याशानियतात्तिफलागमः ॥ द° ० १.१६ 

*+सन्निहितनायकोऽङ्खश्च कायं; । ये नायकाः*पर्वं कथिताः ते तत्र स्निहिताः 
कत्तव्याः । नायको नायिका च नायकौ | एकः प्रधानो नायकः अपरश्च 
तस्योपनायकः । हन्तव्यश्च नायक एवं । --नाटकलक्षणरत्नकोक्च 
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इन्द आरम्भ, यत्न, प्रत्याशा, नियता तथां फलागम के रूप मेँ स्वीकार किया है । व 
इन अवस्थाओं मे यत्न, प्राप्त्याशा एवं नियतानि के मध्य 'फलप्रा्ति सुगम नहीं है' , | 
यह भावना निहित होती है । ठम पति ट कि उन रूपक भेदोंमे भो जिनमे पचो 
सन्धिं के विकल्प कौ स्थिति है \, पाचों अवस्थाओं कौ स्थिति किसी न किसीरूप ,. 
ने अवश्य दष्टिगोचर हो जातौ दहै । साधारतः किसी अनुपलब्ध वस्तु को हौ प्राप्त | 
करने का प्रयत्न किया जाता है इसका आरम्भ ही प्रारम्भ दहे। किन्ही-किन्हीं रूपकों ` 
म इसे नाख्यवस्तु के आरम्भसे भी ड्डा इजा देखा जाता है । यह कायं कौ 1 
आरम्भिकं अवस्था का नाम है । उस आरम्भ के पश्चात्‌ बाधाएं आती ह अतः उन्दै 
हृटाते हृए, उनसे द्धुभते हृए अगे बढ़ना ही 'यत्त" है ! इसके ` फलस्वरूप जिस वस्तु _ 
अथवा फल के लिए यत्न किया जा रहा है उसको प्राति कोआशा ओर कभो इस 
आशा का निराशा में परिणत हौ जाना अथवा उसकी सम्भावना हो प्राप्त्याशा में ॥ 

निहित है । आशा ओर निराशा अथवा प्रापि ओर प्राप्ति-विमूखता के परचात्‌ प्राप्ति ` 

को आशा का प्रबल हो जानाहौ वह चौथो अवस्था है जिसे नियताक्षि कहा जतत , 

है, अन्यथा नियतात्ति के उपरान्त फलागम मह्वहौन हो जाता । किन्तु यह्‌ नियतानि 

प्राप्ति की निकटता दहै, बाधाओंका निमूल हो जानां इस स्थितिमें भो निरिचत 

नहीं हो पातादहै। इन अवस्थाओं को हौ किचिद्‌ व्यापक दृष्टि से देखने के लिए. | 

सर्वप्रथम नाख्चदपंणकार का आरम्भ सम्बन्धो लक्षण द्रष्टव्य है :ः-- 4 
आरम्भ :-- (उपायविषयमौत्सुक्यानुगुणो व्यापारदचारम्भावस्थेत्य्ः' | 

--ना० द° प्रथम विवेक 
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नाघ्यदपंणकार कौ इस व्याख्या के आधार पर भरतर एवं दशरूपककार कै 
4 ओत्सुक्यमात्रमारम्भः ' . इस लक्षण मे फल के प्रति ओत्सुक्य क! कोई अनोचित्य 


१. रेते (पञ्च) तु सन्घयो ज्ञेया नाटकस्य प्रयोक्त.भिः । 
तथा प्रकरणस्यापि शेषाणां विनिबोधत ॥ ` 
व्यायोगेहामृगौ चापि व्रिसन्धी प्रकीर्तितो । 
न॒ तयोरवम्शंस्तु क्तव्यः कविभिः मदा ॥ 
डिमः समवकारद्च चतुसन्धौ प्रकोतितौ ।. 
गर्भावमर्शो न स्यातां न च वृत्तिस्तु कैश्षिको । 
द्विसन्धि तु प्रहसनं वीथ्यङ्को भाण एव च। 
मुखनि्वंहणो स्यातां तेषा! वृत्तिश्च भारती ।॥ -भरत २१.४४७ 


ओत्सुक्यमात्रातरबन्धस्तु यद्‌ बीजस्य निबध्यते । 
महतः ` फलयोगस्य स ॒खत्वारम्भ इष्यते ।॥ -भरत २१.९० 








| । नाश्यसरचन। तथा प्रतिनायक / ११५ 
नहीं है ` । विशेषकर तव जवकि हम “यत्न' का लक्षण करते हुए दशरूपककार को 
 ्रयलस्तु तदप्रासो व्यापारोऽतित्वरान्वितः' मे (तदप्रासतौ' के रूप मे ओत्सुक्यमात्र 
चे नहीं अपितु उसके कमं से, व्यापार से, जुड़ा हुमा परति है । यह फल कि भी 
नायक को “काकतालोय न्यायेन" प्राप्त होने वालो वस्तु नहीं है ओरन तो रेखा 
करने पर नाटककार नाटकोयता का वास्तविक निर्वाह हौ कर सकता है । अतः यह्‌ 
` अध्यवसायसाध्य है । इसे हौ अवलोक" मेँ स्पष्ट करते हए धनिक कहते हँ :-- "इदमहं 
सम्पायामि इतध्यवसायमात्रमारम्भः' यहां सम्पादयामि" के खूप में बतंमानकालिक 
किया का प्रयोग भो स्वतः में महत्वपूरण है । वस्तुतः आरम्भ कौ अवस्था को कायं के 
के प्रति ओत्सुक्य को अवस्था मानना हो उचित है, जिससे व्यापार की प्रक्रिया आरम्भ 
होती है । प्रयत्न को वास्तविकता अतित्वरा से सम्बद्ध है किन्तु उसका प्रारम्भ 
उत्सुकता के साथ ही हो जाता है, ठेसा मानना चाहिए । अतः दशरूपककार ने जो 
सूत्र दिया है नास्यदपंणकार उसो के व्याख्याकार है, वस्तुतः यह अपणं तो तब होती 
जब उसकी व्याख्या श्रयत्न' के रूपमे न होती । इसौ कारण प्रयत्न कौ व्याख्या मं 
नास्यद्ंणकार स्वयं स्वीकार करते हैकि प्रारम्भ (कायं अथव्रा फल के लिए 
नायक कौ उत्सुकता) ओौत्सुक्य है भौर श्रयत्न' उस ओत्सुक्य को परमावस्था है-- 
"ओत्सुक्यारम्भः परमौत्सुक्यं तु प्रयत्न इत्यथं; ।' | 

इम रूप मे आरम्भ' वह्‌ अवस्था है जहां नाटककार कथा के बीज का वपन 
करते हए नायक के कायं का आरम्म कर देताहै ओर इधर प्रतिनायक प्रभृति पात्र 
भौ अपने कायं-व्यापार के प्रति ओत्सुक्य का प्रदशंन करते हृए उसका आरम्भ 
कर देते ह। इस दृष्टि से अभिनवभारतीकार का स्पष्टीकरण अधिकं युक्ति- 
संगत है :--'“महतः प्रधानभूतस्य फलस्य युज्यमानस्य तत्तन्नायकोचितस्य यद्वोजमुपाय 
सम्पत्‌ तस्य यदोत्सुक्यमात्रं तद्विषयस्मरणोत्कण्ठानुरूपम्‌, अनेनोपायेनेतत्‌ सिदध्यति 
इतति, तस्य बन्धो हृदये निरुद्धः प्रारम्भः, सा च नायकस्यामात्यस्य नायिकाया; 
प्रतिनायकस्य दैवस्य वा तस्या हि तथंवानुमानाद्‌ व्यवस्था 
भरत १६.७-८ पर अभिनव° 
अभिनबभारतोकार के इस कथन से एक अन्य तथ्य भी स्पष्ट होता है कि 
आरम्भावस्था से ही प्रतिनायकों के भी कार्यो का आरम्भ होता है । मुदराराक्षसर मे 
चाणक्य को विकत्थना मे, वेणीसंहार मे; भोमके क्रोधालाप सैं ) मृच्छकटिक के 
१. “आरम्भ' का जभिप्राय केवल मुरुय फल सिद्धि ॐ लिए उपाय विषयक ओंत्भुक्य 
हौ नहीं अपितु इस ओौत्सु क्य के अनुरूप वाड्मनस व्यापार भो है।' 


--ड° सत्यत्रतसिह, साहित्यदपंण ६.७१ विमज्ञं 
२, अथ क एष मयि स्थिते ` """आदि' ~ मुद्राराक्षत, प° १७ 


३, "भौमसेन--लाक्षागरहानल'** “` - वेणीसंहार, प° १४ 





११६ / संस्कृत नाटकों में प्रतिनायक 


प्रथम अद्कमेंही विट एवं शकार द्वारा गणिका वसन्तसेना का पोछाकरनेके रूपमे") | 
अभिज्ञानशाकुन्तल में वैखानस द्वारा दैवमस्याः प्रतिकूलं शमयितुं सोमतीथं गतः' के रूप में 
महावीरचरित मे विश्वामित्र के ररक्षोहनानि ˆ“ * ` ` इस स्वगत कथन मे, आरम्भ 
की स्थिति है जहां आगामी बाधाओं एवं नायक-विरोध कौ सम्भावनाओं का बीजारोपण 
कर दिया जाता है । एेसा आवच्यक नहीं है कि इस आरम्भ अवस्था अथवा बौज के । 
स्थल पर प्रतिनायक उपस्थित हो, किन्तु किसीन किसी रूपमे उसकां अथवा नायक | 
के कारं मे बाधक तत्त्वो का संकेत कर दिया जाता है। 
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-लैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है दश्षरूपककार "प्रयत्न का लक्षण करते हृष 
कहते है :-- “प्रयत्नस्तु तदगप्राप्तौ व्यापारोऽतित्वरान्वितः' अर्थात्‌ फलप्राति के निमित्त | 
किये जाने वाले उपाय एवं योजनाओं का कार्यान्वयन (चेष्टा) हौ प्रयत्न" है । इसे हौ 
ओर अधिक स्पष्ट करते हए नाख्यदपं गकार ने कहा है - 


* 


+ - = व ~ 
"ष्म {---- ---- 
थ र ----क---~ ~ 
नत ऋ | ) + कुषित # १ 9 1 


“प्रयत्नो व्याप्तौ त्वरा । मूख्यफलोपायव्यापारणे त्वराऽनेनोपायेन विना फलं 
न भवतीति निर्चयेन परमौत्सुक्यं प्रकर्षेण यत्नः प्रयत्नः । ओत्सुक्यमारम्भः परमौत्सुकय 


तु प्रयत्न इत्यथः ।।'” नाच्यदपंण प्रथम विवेक 
तात्पयं यह कि प्रयत्न" तो आरम्भ इस कार्यावस्था का गतिपूणं कार्यान्वयन 


है जिसमे व्यापार कौ त्वरा मौर फलप्रात्ति के नाना उपायों कौ योजना एवं तदधं , 
यत्न किया जाता है, यहु परम ओत्सुक्य का पर्याय है । प्रयत्न" तौ नायक द्वारा फल्‌ | 
को प्राप्त करने का वह॒ यत्न है जिसमें उसके निमित्त षञ्यन्त्रो को भूमिका का आरभ 
्रस्फुटित रूप धारण करने लगता है । मुद्राराक्षस में चाणक्य द्वारा लेख लिखने कै 
साथ ही "अनेन खलु राक्षसो जेतव्यः" की व्यूह रचना इसका सुन्दर उदाहरण है 1 क्नु 
सके विपरीत रत्नावली मे इसका खूप प्रतिनायिका वासवदत्ता के उपस्थित हो जत 
कै भय के रूप में है । वस्तुतः यहा एक ओर तो नायक कौ कायं -सिद्धिनिमित्तक योजनाएं 
बनती है गौर उनके लिए गति के साथ व्यापार आगे बढ़ता है । दुसरी ओर उसके मां 
के बाधक तत्त्व भी अडकूरित होकर उसे ओर अधिकं गतिमान करते है । 
पर नायक-व्यापार ओर प्रतिनायक-व्यापार की कोई कोटि तो निर्धारित नहीं कौ 
सकती किन्तु बाधक तत्वों कौ उपस्थिति नायक को अगे बढ़ने कौ प्रणा देती है 
वही नवयोजनाओं के लिए मागं प्रहस्त करती है; एेसा स्वीकार किया जा सक्ता है 
इसका महत्त्व इस दृष्टि से ओर भी बढ़ जाता दहै कि नाय्याचार्यो ,ने इसके बाद क 
कार्यास्था मे काय॑सिद्धि की आला का ददन किया है! अतः नायक एवं उसके कषां 
म बाधक तत्वों द्वारा अपनी-अपनी स्थित्ति सुदृढ करने की दृष्टि से यह अवस्था महव 
पूणं है । मृच्छकटिक में हाविलक के प्रयत्न नायक चारुदत्त कौ चिन्ता कै कारण बनते 


१. बिट~ "कि त्वं भयेन `-* ~ व्याधानुसारचकिता हरिणीव यासि, मृच्छ०, पृण १७ 
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नास्यसं रचना तथा प्रतिनायक / ११७ ॥॥ 





ओर उसके द्वारा चुराये गए आभुषण वशन्त-सेना एवं ्चारुदत्त के मिलन कर लिए | 

माग प्रशस्त करते है । मुद्राराक्षस के द्वितीय अद्ध में विषकन्या द्वारा पवंतक की हृत्या 

| (कन्या तस्य वधाय ° २.१६) तथा घातक यन्त्रो एवं रों को अक्षफलता को सुचना | 

-आरम्भावस्था को सुचना है ओर विषकन्या के प्रयोग से प्रवंतक के तथाकथित हृत्यारे | 

क्षपणक जौवसिदधि के देश-निकले को सूचना आदि के माघ्यम से एक ओर तो चाणक्य | 

कै प्रयत्नो को प्रकारित करिया गयाहैतो दूसरो ओर स्तनकलशा नामक वैतालिक के 

माध्यम से चन्द्रगुप्त एवं चाणक्य के मध्य कलह हतु राश्क्त के प्रयत्नं को प्रदर्चित | | 

। किया गया है। | | 
| 











्राप्त्याशाः-प्राप्त्याशा बह तौसरो कार्यावस्था है जिभ्नका लक्षण करते हुए दज्ञ- 
 रूपक्कार करते है ;:- | 


उपयापायश्चङ्खाभ्यां प्राप्त्याज्ञा प्राप्तिसम्भवः ॥ द° ०,१.२१ (१) 


रत्नावलौ नाटिका मे वसन्तक; सागरिकाका वेश परिवतंन कराके राजासे 
मिलने को एक योजना बनाता है । यह योजना वह काञ्चनमाला से भिलकर बनाता | 
। है । वस्तुतः यह योजनाएं प्रयत्न के अन्तगंत आती है । इन&योजनाओं का सहो मूल्या || 
। न करते हुए हौ काञ्चनमाल स्वयं कहती है :--“साधु रे वसन्तक ! साधु, अतिशयि- || 
। त्स्त्वया अमात्य यौगन्धरायणोऽनया सन्धिविग्रहचिन्तया ।' इन उपायों का भङ्ग होना | | 
। पूनः नयौ योजनामों का बनाया जाना इन्हीं संशय ओर रशङ्काओं की दोला पर ॥| 
। आरूढ. नायक दवारा फलप्रात्ति के प्रयत्नो को सफलता को आश्ञा ही प्राप्त्याशा कौ | | 
। स्थिति है । समागम होगा भौ या नहीं यह आशङ्का राजा के मनमेंभी है, सागरिका । | 
के मनमें भीदहै ओर वसन्तक के मनमे भी, क्योकि वासवदत्ता द्वारा इस चोरोके | 
। पकड जने को सम्भावना बनो हुई हैर । किन्तु वसन्तक के यह कहने पर कि बृहस्पति | 

कौ वुद्धि का उपहास करने योग्य मरे रहते मिलन कते नहीं होगा भौर जब वह अपनी | 
। योजना राजा के सम्मूख रहता है तो राजा को आगा होती है । किन्तु अचानक विदूषक ॥ 
द्वारा वासवदत्ता कानामनलेलेने से एक व्यवधान उपस्थितहो जाता हैफिरशीघ्रही | 
सारा षड्यन्त्र वासवदत्ताको ज्ञात होजाताहै। इसप्रकार यह्‌ आशा-निराशा की 
स्थिति हौ वहु अवस्था है जिसे प्राप्त्याशा कहा गया है; क्योकि वासवदत्ता को वशमें 
 करतेने कौ आशातो राजाकौ जवभी दै हौ । 
१, राजा :-- (सरितोषम्‌) वयस्य ! दशंनमपि भविष्यति प्रियायाः -? 
रत्नावलो वृतौय अङ 


श 
~ 





२. वसन्तक :-- भोः ! एवं न्विदम्‌ । यदि अकालवाताबली भूत्वा | 
न भयात्नि देवीवासवदत्ता । बही, तृतीय अद्ध 
| 
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वस्तुतः, यत्न कौ अवस्था का अन्त ओर प्राप्त्याशा कौ.स्थिति का आरम्भ । 
प्रतिनायक अथवा नायक के फलप्रास्षि मे बाधक तत्त्वो के पूणं विकास के चरमोत्कषे 
का स्थल है । अभिज्ञानदाकृन्तल के तृतीय अङ्क मे राजाद्वारा तपस्वियों को दिये जाने 
वालिः आदवासनं के पूवं जिस भय की योजना को गयी है" (सायन्तने सवनकमंणि . 
सन््कृ्त ३.४१) वहाँ से नायकविरोध के साथ हौ नायक के कायं मे उठने वलि । 
बाधकतत्त्व पल्लवित होन "लगते है । चतुथं अद्ध के आरम्भ मेहो दुर्वासा का आगमन, , 
उनका शाव, शकुन्तलां का वियोग, श्रंगरुठौ का खो जाना, राजा द्वारा उसे न पहचान 
सकना, यह जहाँ गभे-सन्धि का स्थल हे वहीं नायक के फलप्रात्ति में बाधक-तत्त्वों के | 
उत्कं का भी स्थल है 1 नायक कौ दृष्टि से यहाँ प्राप्त्याशा कौ स्थिति धंधली है ओर 
मात्र प्रयत्नो का उत्कषं देखा जाता है । 4 
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राश्चस कौ दृष्टि मे वैतालिक के गीतों से चन्द्रगुस एवं चाणक्य के बच भेद ॥ 
उत्पन्न कर दिया है किन्तु उधर कृतककलह द्वारा राक्षस को आइवस्त करके चाणक्य + 
कूट लेख एवं आभूषणों द्वारा मलयकेतु एवं राक्षस के मध्य॒ वैमनस्य उत्पन्न करे . 
अपनी स्थिति सुदृढ करता है न्त मे, राक्षस भी चाणक्य कौ इस चालं को जान 
जाता है परन्तु तव तक मलयकेतु राक्षस को उस सीमा त्क विदवादघाती समभ तेता 
है कि राक्षस द्वारा उसे पूवं स्थिति तक लाना असम्भव हो जाता है अर्थात्‌ राक्षस की । 


निराशा एवं चाणक्य को आद्या यह्‌ स्थित्ति भी प्राप्त्याशा की हो स्थिति है । 


वेणीसंहार मे अभिमन्युवध से फलो निरादा की स्थिति, पुनः जयद्रथवध ओर 
कालान्तर मे दुःशासन वध के कारण उत्पन्न आकशाको स्थिति प्राप्त्याशा की स्थिति 
मानो जा सकती है । दुःशासन हौ वह्‌ मुख्य पात्र है जिससे भोम द्रोपदी के अपमान 
का प्रतिरोध लेना चाहता है ओर इसे उसकी पहली विजय माना जा सकला है। अतः ` 
यहाँ दुर्योधन के अन्त की निकंटता का भौ आभास होता है । भरतमूनि ने इसे ओर भी 
स्वष्टरूप में व्या्यायित कर र्वा है, उनके अनुखार-- 1 


ईषत्‌ प्राप्तिदच या काचित्‌ अर्थस्य परिकल्प्यते । 
भावमान्रेण संज्ञेयो विध्ज्ञः श्राप्तिसम्भवः ॥ भरत २१.१० 


दूःशासनवध अथवा सागरिका से मिलन की योजना क्रो एेकाङ्किकं सफलता भर 
मूनि की दृष्टि से फल की !ईषतप्रा्ति' होगी । नाट्यदपंणकार ने भौ भरतमुनि ॥ । 
इसौ मान्यता को आधार मानकर 'फलसम्भावना किञ्चत्‌ प्राप्त्याक्ञा हेतुमात्रतः । (ना 
द० प्रथम विवेक) एसा कहा है । इसकी व्याख्या करते हुए वे कहते है-- । 

"मात्र शब्देन फलान्तरयोगः प्रतिबन्धनिर्चयः व्यवच्छिद्यते । फलान्त रसब 
निश्चितबाधकाभावाच्चोपायाद)षत्‌ प्रधानफलस्य या सम्भावना न तु निश्चयः सा पते 
प्रधानफललाभस्याशा प्राप्त्याशा !-ना० द० प्रथम विवेक १ 













नाख्यसंरचना तथा प्रतिनायक / ११९ 


 श्राप्त्याशा' इस अभिधान से आशा भौर निराशा को स्थिति का स्वतः अनु- 
मान किया जा सकता है । वस्तुतः नाट्यशास्त्रोय दृष्टि से नाटकं भौर प्रकरणो मे 
# त्न का उत्तर भाग, प्राप्ठ्याशा एवं प्राप्ति-सम्भव इस अवस्या का पूवं भाग; अन्त- 
4 नर एवं बह्धद्रन्र के लिए आदशं स्थल हो सकता है । अतएव “अतित्वरा एवं 
उपायापायशद्का का अपना महत्व है जिसके पञ्चात्‌ फलप्राप्ति में बाधकतत्त्वों का 
। उपशमन आरम्भ हो जाता है ओर का्यंसिद्धि के लक्षण सुस्पष्ट होने लगते हं । 


| नियताप्तिः अपायाभावतः प्राप्तिः" £ के रूप मे इस अवस्था को नायक के 
। कांप मे, फलप्राप्ति मे, बाधक तत्त्वों के उपशमनं का स्थल माना जत है । नाट्‌ 
। दर्पणकार ने “उपायानां साकल्यात्‌ कायं -निरंयः प्राप्तिसम्भवः ^' यह्‌ कहकर उपायों 
। कौ पुरता, सिद्धि अथवा सफलता कौ ओर संकेत किया दै । यह नायक के क यं कौ; 
। साध्य कौ नहीं अपितु उसके साधनों के मागं को, बाधाओं के उपशमनं का भो पर्याय 
दै।इसेही भरतमुनि ने इस रूप मे देखा हे-- 
नियतां तु फलप्राप्तिं यत्र भावेन पश्यति । | 
नियतां तां फलप्राप्तिं सगुणस्तु विनिदिशेत्‌ । भरत २१.१३ 
अर्थात्‌ नायक जब फलप्राप्ति के प्रति एक नियत स्थिति, अर्थात्‌ अब तो 

` बघोएुं समाप्तप्राय हैँ अतः फलयोग होगा ही" कौ सम्भावना करने लगता है तो वह 

। भनियताप्ति' होतो है । नाट्यद्प॑णकार ने इसे हौ ओर स्पष्ट करते हृए कहा दै-- 

¢. “प्रधानफलहेतूनां प्रतिबन्धकाभावेन  सकलसहकारिसम्पत्या कायस्य प्रधानफलस्य 
# निरयो भविष्यत्येवेतिनिर्चया नियता फलाव्यभिचारिव्याप्तिनियताप्तिः ।' 

--ना० द° प्रथम विवेक 


१ 


। १ अर्थात्‌ मृर्यफल की प्राप्ति में जो बाधक कारण हँ उनका अभाव हो जाने पर, 
^ फल की निरुचयात्मक (अव्यभिचारि) स्थिति हौ नियताप्ति है । 
च, रत्नावली नाटिका मे "वासवदत्ता ही सागरिका के मिलन मे बाधक है । अतः 
त लेब राजा यह निणंय कर लेता है किं "वयस्य ¦ देवीोप्रसादनं मुक्त्वा नान्यमनत्रोपायं 
पदयामि" तो यह स्थिति वस्तुतः नियताप्ति कौ भूमिका बनतौ है । क्योकि वेश परि- 
[ । वर्तन एवं अन्य स्थलों पर उदयन कौ सागरिका क प्रति भासक्ति कौ वासवदत्ता स्वं देख 
^ की है ओर वह जानती है कि. उदयन की अभिलाषा क समक्ष उसे भकना हौ होगा । 
अतेः उसके “अस्वीकारः का कोई प्रश्न नहीं रह जाता है । राक्षस एवं मलयरकेतु के 
मध्य कलह उत्पन्न करके चाणक्य, मलयकेतु को राक्षस के चित्रवर्मा प्रभृति पाचों मित्रौ 
के वध का आदेश देने कौ, स्थिति उत्पन्न कर देता हमर इमे सुनकर रक्षम्‌ का घें 
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टट जाता है; वह किकत्तंव्य-विमूढ हो जाता है । आत्महत्या, तपोवनगमन, अथवा 
एकाकी युद्ध की वाते सोचना! उसके अन्तद्ध को मुखर करता है ओर अन्त मे चन्दन- 
दासंका ध्यान आने पर वह इन सभौ कर्मोसे विमुखहो जाता है । ध्यान देने योग्य 
तथ्य यही है कि चाणक्य ने ओौर किसौ को बन्धन में नहीं रखा । किन्तु चन्दनदास बन्दौ 
है, क्योकि राक्षस का जीवन-मरण चन्दनदास से उड़ा है भौर जव राक्षस चन्दनदास ॥ 
का ध्यान करके आत्महत्या, वनगमन एवं युद्ध से पराङ्मुख हौ जाता है, बाह्य-संषषे 
भी समाप्त हौ जाता है ओौर तब चाणक्य का अवान्तर लक्ष्य कि राक्षस आत्मसमपंण 
कर दे, निश्चित सा हो जाता है, क्योकि अब प्रतिनायक अपने मुर्य-लक्ष्य से विमुख हो 
चका है । यहौ नायक के मुख्य कायं को नियताप्ति है । इसौ प्रकार वेणीसंहार में 
दुःशासन कौ मृत्यु के उपरान्त कणं का वध होता है तभौ भोम ओर अर्जुन का धृत- 
राष्ट से साक्षात्कार होता दै । वहीं भौम दुर्योधन कौ युद्ध योजना बन जाती हैः 
ब्योकि दुर्योधन अब स्वयं युद्ध का उत्सुक हो पतंगे को भांति जलने को तत्पर है भौर 
वह अश्वत्थामा को इम कमं से मना कर देता है । तभी तो युधिष्ठिर (स्वल्पावश्ेषेजये' ` 
की घोषणा करते देख जाति हैँ २। छ 


फलागमः-- नियताप्ति तो, जैसा कि पटले भो कहा जा चुका है, विघ्नो का 
अपाय स्थल है, नायक कौ फलप्राप्ति में बाधक तत्त्वों के अन्तिम पराभव कास्थलदहै। ' 
जिसके उपरान्त फलागम का होना स्वाभाविक हौ दहै । नायक को, आरम्भसे लेकर 
नियताप्ति तक किए गए प्रयत्नो का अभीष्ट फल प्राप्त होना हौ फलागम है । भरत- 
मुनि ओर दक्शरूपककार लगभग समानरूपेण इसका लक्षण करते है -- । 
(क) अभिप्र तं समग्र च प्रतिरूपं क्रियाफलम्‌ । ए 

यद्‌ हृद्यते निवृत्ते तु फलयोगः स उच्यते ।। भरत २१.१४ 

(ख) समग्रफलसम्पत्तिः फलयोगो यथोदितः । द° ₹० १.२२ 


अर्थात्‌ रत्नावली की प्राति अथवा दुर्योधन वध या राक्षस दवारा आमात्य पद ॥ 
स्वौकार करने के उपरान्त उदयन, युधिष्ठिर या चन्द्रगुप्त का चक्रवर्ती हौ जाना हौ फल 
धोग है 1 किन्तु नाट्यदपंणकार इससे पृथक्‌, एक नवीन दृष्टि से इसका लक्षण करते , 
हृए कहते दै --साक्षादिष्टाथं सम्भूतिर्नायकस्य फलागमः । = ना० द° विमशं-१ 

अर्थात्‌ रत्नावली रूपौ अथं कौ प्राप्ति, दुर्योधिनवध के उपरान्त भोम द्वारा । 
द्रौपदो की वेणी का संहार अथवा राक्षस को पराजित करके उसे चन्द्रगुप्त के आमात्यरूप 
मे कायं करने को बाध्य कर देना हौ फलागम है । फलागम का तात्पयं नाट्‌यदपं णकार ने ` 
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फल के आरम्भ केखरूप मेंमानाहै। अपने इसी तात्पयं को स्पष्ट करते हृएवे 
कहते हं :-- 

साक्षात्‌ प्रमनन्तर न तु दानादिम्यः स्वर्गादिफलमिव जन्मान्तरभाव्रिनो इष्ट- 
-स्याभित्रेदस्य अथंस्य प्रयोजनस्य सम्यक्‌ पूणंत्वेन भूतिरुत्पत्तिः । फलस्यागमः आगमा- 
रम्नो न पूनरागतत्वम्‌ । इह फलस्योत्पत्यावेशः पञ्चम्यावस्था । उत्पतनस्य तु नायकेन 
यः सम्भोगस्तत्‌ प्रबन्धस्य भुख्यं साध्यम्‌ । अतएव फले साध्ये नायकस्य पञ्चावस्थाः 
सङ्गच्छन्ते । नायकस्येत्यनेन चावस्थान्तराणि सचिवनायिका-विपक्षदैवादिव्यापःरैरपि 
फलागमः पुनर्नाकस्येव निवद्श्यते / 

--ना० द० विमश्ं-१ 

नातर्यदप णकार के इस शास्त्राथं का पूवं पक्ष यह है कि फलागम फल नहीं है 
फल का आरम्भ है । यह्‌ नायक के प्रयत्नो का विराम-स्थल है । अर्थात्‌ त्रिवगं अथवा 
चतुवंगं फलप्राप्ति मे से किसो को भो सिद्धि, किसी इतिवृत्त, कथा, काव्य अथवा रूपक- 
बन्ध का साध्य हो सकता है, किस नायक-नाधिका का नहीं । नाय्यदपं णकार का यह्‌ ` 
चिन्तन नितान्त मौलिक है । क्योकि जब हम इन अवस्थाओं को किसो नायक के कार्य 
से जोडदेते टतो पञ्चम कार्यावस्था “फलागमः को चक्रवत्तित्व लाभ आदिसे कैसे 
जोड़ सकते हैँ । नायक क सारे कमं नायिका को प्राप्त करने के लिए होते रहै, प्रतिदरन्द्री 
कोमारने या जोतनेकेलिए होते हतो फिर फलागम क्या होगा 7 स्वाभाविक है 
वह्‌ भो रत्नावली लाभ, रक्षस का आत्मसमपंण, या वेणो का संहार हौ होगा । इसके 
पश्चात्‌ ही चक्रवतित्व, धमंस्थापना काफल आता है अतः इस रूपकं प्रबन्ध के फल 


अर्थात्‌ लक्ष्य को प्राप्ति का आरम्भ हौ फलागम है । अर्थात्‌ लौकिक नास्य को समाप्ति 
ओर पारलौकिक नाट्य का आरम्भ फलागम है । 


नाटूयदपणकार के स्पष्टोकरण के परिप्रेक्ष्य मेँ यदि भरत एवं दशरूपककार के 
लक्षणों को देखा जाय तो वे भो कार्यावस्थाओं को नायक के कार्यो से हौ जोडते है, यह्‌ 
स्पष्ट हो जातादहै। भरतमूनितो स्पष्टरूपेण "फलार्थिभिः प्रारन्धस्य स्व॑स्यैव हि 
कायस्य अनुक्रमेणव हि एताः पञ्चावस्थाः भवन्ति+' यह कहते हृए॒नाश्चदपंणकार कौ 
मन्यता कोप्ररणा देते है । दशरूपककार भौ (अवस्था पञ्च कायस्य प्रारब्वस्य फला- 
विभिः केरूप मे उसे फलार्थी-नायकके कार्यो से जोडते टै । किन्तु फलागम का 
लक्षण करते हुए समग्र क्रियाफलं" के रूप मे भरत एवं दशरूपकंकार का कथन तथा 
“रत्ना वलीलाभचक्रवतित्वावाप्तिः' धनिक कौ इस व्याख्या ने जो संशय उत्पन्न किया 
है उसे नायक के फलागम से बहुत पृथक्‌ करके देखने मे भौ विप्रतिपत्ति को सम्भावना 
है । प्रतिज्ञायौगन्धरायण मे जहां नायक, उदयन नहीं यौगन्धरायण है ओर मुद्राराक्षस 
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मे जहां नायक चन्द्रगुप्त नहीं चाणक्य है वहां उदयन या चन्द्रगुत के निष्कटक राज्य 
की स्थापना ही इसका लक्षय है न कि वासवदत्ता या राक्षस कौ प्राप्ति एेसा भी कहाकि 
हौ जा सकता है | अतः यदि “समग्र क्रियाफलं! को व्याख्या "फलारम्भः' न करके फल- 
प्रातिः" भोकर लौजायतो कुछ अनुचित न होगा । वस्तुतः भरत एवं दशरूपककार 
एक सूत्र देते हैँ ओर नाट्‌ यदपंणकार उसे विस्तार देते है, यह मानना ही उपयुक्तः 


होगा । 
पञ्च अथं प्रकृतियां 


नाट्यशास्त्रियो ने बीज, विन्दु, पताका प्रकरौ ओर कायं ये पांच अथंप्रकृदियां 

मानो है । जिनका सीधा सम्बन्ध रूपक के इतिवृत्त से मानना चाहिए 1 पञ्चकार्या- 

वस्थाओं के सन्दभे में देख चके हैँ कि उनका मुख्य सम्बन्ध नायक के कायंकलपों से 

ओर गौणरूप से रचनाकार द्वारा नायकादि के कायंनिर्धारण की व्यवस्था से है किन्न 
अथश्रकृतियों का सम्बन्ध इतिच्रृत रूपी दुकूल के ताने-बाने से है । 

वस्तुतः अथं प्रकृतियां वे तत्तव हैँ जिनका नाटककार के कथानकं से सीधा सम्बन्ध) 

है । दशरूपककार कहते हैँ अथं प्रकृतयः प्रयोजनसिद्धिहेतवः' अर्थात्‌ प्रयोजन है-नास्य- 

संरचना; वह चाहे प्रख्यात हो, उत्पाद्य हो अथवा मिश्र हो, उसके आधार पर ही रामः 


ओर रावण, जामदग्नि ओर लक्ष्मण, भीम ओौर दुर्योधन का भेद ज्ञात दहो पाताहै। 
कवि कमं के संदभं मे अथंप्रकृतियों को उपाय कहना भौ उचित ही है। अभिनव- 
भारतीकार अथं: फलं तस्य प्रकृतयः उपायाः फलहेतवः के रूप मे इसको व्याख्या 
करते ह, वस्तुतः यह्‌ व्याख्यान दशरूपककार की व्याख्या का हौ रूपान्तर है । भरतमूनि 
यद्यपि ईस प्रसंग मे कोई व्याख्या नहं करते किन्तु "बिन्दु" इस अथं प्रकृति का लक्षणः 
अवद्य इसो तथ्य कौ पुष्टि करता है, वे कहते हैः-- 


प्रयोजनानां विच्छेदे यदवच्छेदकारणसमर्‌ । 

यावत्समाप्तिबन्धस्य स बिन्दुरिति संज्ञितः | भरत २१.२४ 
यहाँ जिस प्रयोजन कौ ओर संकेत किया गयादहै वहु कवि के व्यापक कमंकैः 
अद्ध से भिन्न कुछ अन्य नहीं है । अर्थात्‌ कविकमं के रूपमे कथा के तारतम्य कोः 
बनाये रखने का जो कमं है उस कमं कोहो विन्दु कहा जातादहै। हम भगे देखेगे कि. 
बिन्दु को किस नास्यरचना के आरम्भिक भागोंमेदही खोजना मात्र मदै, क्योकि 
यह तत्त्व कथा मे सवत्र मिल सकता है । नाटककार को एक बुनकर के रूपमे देखे तो 
मपाति दँ कि उसके पाम कई माडल होते हैँ । जिनपर कभी उसे कोई डिजाइन 
बनानो होती है तो कुछ उससे भिन्न । उसे लसा रुचिकर होता है वहौ कमं बहु आरम्भः 


१. भरत (ओ) १६.११ पर अभिनव० 
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करता है । वस्तुतः "बीज" वह्‌ तन्तु जो किती भो कमं म आवश्यकं है ओर जहां जहां 
उस तन्तु को मोडा जाता है वह्‌ स्थल "बिन्दु" होता है। यही अवान्तराथं के विच्छेद 
का अच्छेद खूप कारण होता है । ये ताने बाने हौ आधिकारिक इतित्रत्त हं । आचाय 
सागरनन्दी ने तो स्पष्ट रूप से अथंप्रकृतियों को इतिवत से सम्बद्ध माना दहै । 
वे कहते है । | 

“अस्य च नाटकस्य पञ्ार्थप्रकतयो भवन्ति । नाटकीयवस्तुनः पूर्वोक्तस्य पञ्च- 
प्रकतयः भवन्ति । नैतान्परित्यज्य नाटकार्थाः सम्प्वन्ति ! अर्थात्‌ ये तत्त्व अथं रूपौ 
कथानकं के प्रकृति रूप है ; स्वभावरूप है, जिनं छोडकर नाटक कं) कथानक बन ही 
नहीं सकता । पताका भौर प्रकरोकेरूपमे स्वोकृत तीसरी ओर चौथो अथं प्रकृतियों 
करा स्वरूप रूपक सामान्य के सन्दभं में वे कल्पिक द । किन्तु प्रकारान्तर से वेस्वयं ही 
एक लघु कथानक होते है । अतः छोटे-छोटे रूएक भेदो मे उनका प्रयोग छोड़ा जा सकता 
है । इसे ध्यान मे रखते हृए यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि अथंप्रकृतियां सोधे कथा- 
वस्त॒ से सम्बन्धित हुमा करती हैँ । पताका ओर प्रकरी के अभावमें बीज, निन्द्‌ ओर 
कार्यरूप शेष तीन अथं प्रकृतियों का महत्व ओर बड़ जाता है । 


जहां तक कार्य! इस अथं कृति का सम्बन्ध है वह॒ नाव्यरचना ही है जिसमे 
नाटककार कै यत्न, उपाय आदि सभौ सम्मिलित रूप से सन्निहित मने गण है| यह 
अथं प्रकृति निरिचत रूप से रचनाकारगत है न किं अधिकारो का व्यापार है लैसाकि कुछ 
विद्वानों ने माना है ३। वस्तुतः नाश्यकमं हौ “कायं! है ओर उसको पूणता हौ कायंरूप 
पांचवी अथं प्रकृति है । 


दूसरी ओर सन्धियां है, ये एकं ओर तो रस एवं भावों की योजना से सम्बन्धि 

हतो दूसरौ ओर नास्यकार को उस रचनाप्रक्रिया से, जिसे उसने चना है । नाटककार 
को अपनी कथावस्तु के अनुरूप श्रयोग' करना हौ होगा । यदि उसे पूल-पत्तियां बनानौ 
ह, उतारचढाव दिखाना है तो तन्तुओं को उसी प्रकार मोडते हुए अपना कमं करना 
होगा । यदि पताका प्रकरी कौ योजना करनी है, घात-प्रतिघात दिखाना है, सुखदुःख 
के चित्र खचने है, संयोग-वियोग को निरूपित करना है, अन्तद्रन्र को सृष्टि अभोष्टहै 
तो तदनुरूप सन्ध्यज्ं कौ योजना स्वाभाविक है । जहां एक भाव समाप्त होकर दूसरा 
आरम्भ होगा, जहां उसी भाव कौ आवृत्ति होगौ तो ठेसे सन्घ्यस्थल सन्घ्यद्ग॒ होगे ओर 


१. नाटकलक्षणः° प° १४ 
२. यदाधिकारिकं यस्तु सम्यक्‌ प्राज्ञं : प्रयुज्यते । 

तदर्थो यः संमारम्भस्तत्काययं समुदाहृतम्‌ ॥ भरत २१.१७ 
३. द्रष्टव्यः श्रौनिवासं शास्त्रौकृत 'द्चरूपक' हिन्दौ व्याख्या १० २१ 
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उनके समुच्चय को सन्धि कहा जाएगा †। इनको योजना के विकल्प की, किसी रूपक- 
बन्ध विशेष मे न्यून सन्धियों के विधान या निषेव कौ, यहौ तर्कसंगत व्याख्या हो 
सकती है । इस प्रकार सन्धियों एवं अथ प्रकृतियीं का सम्बन्ध यही है कि स्थूलरूपसे 
"दोनों नाटककार से सम्बद्ध है किन्तु भेद यहोरहै कि अथंप्रकृतियां जबकि नाय्यरचना 
के लिए चने गए कथानक को रचना प्रक्रिया से जडी टै ता सन्धियां उसके भावों ओर 


-कल्पनाओं की चित्रविचित्र योजनाओं से जडो हैँ । एक का सम्बन्ध कथा के स्थल रूपमे, 


उसके शरीरसेटै तो दूसरे का सम्बन्ध .उस शरीर के अङ्गो के परिष्कार, साज- 
श्युद्कारसेदटै। इसरू्पने किसो सोमा तक इन दोनों तत्त्वों के मध्य एक सगोत्रौय 


-सम्बन्धहै । सरो गोर पञ्च अवस्थाएे हँ जिन्हें इनके साथ मिलाया नहींजा सकता। 
-किन्तु दशरूपककार प्रभृति आचार्यो ने अ्थप्रकृतियां ओर अवस्थाओं को भिलाकर 


सन्धियों को रचना के सिद्धान्त का समथंन कियाहै जो अधिक समौचीन प्रतीत नहीं 


-होता, अतः चिन्त्य है । वस्तुतः इसके पोछे इन तनो मे पञ्चसंर्याकं समानता ने हौ 


कहीं अव्यवस्था को उत्पन्न किया है । नाय्यदपं णकार ने अथं प्रकृतियो को पृथक्‌ करके 
देखा है किन्तु सन्धियों को स्वतन्त्र रूप में कार्यावस्थाओं से जोडा है3; जिसे पूणं 
उचित भले ही न माना जाए किन्तु उसके पोछे जो तकं है वह्‌ महत्त्वपुणं है । किन्तु 


-हम पति हैँ कि नास्चदपंणकार कै तकं तब दुबल पड़ जाते हैँ जब हम लक्ष्य रूपक- 


प्रबन्धो में देखते दँ कि पञ्चावस्थाएं तो अनिवायं हैँ किन्तु पञ्चसन्धियां अनिवायं नहीं 


है । नास्यदपेणकार को व्याख्या का महत्त्व यहो है कि उन्होने अथंगप्रकृतियों एवं 


पञ्चावस्थाओं के सम्मिलित रूप को हौ सन्धि मानने वाले मतत को निरस्त कर दिया दहै। 
प्रतिनायक अथवा अन्य बाधकं तत्वों के परिप्रेक्ष्य में हम पति है किरेसे 
तत्त्वों की योजना के बोज भो बीज' इस अथं प्रकृति कै साथ ही बो दिये जाते है*। 


कथावस्तु मे जहा प्रतिनायक पर अथवा नायक कायं के बाधक तत्त्वों पर नायक सफ- 


लताको किञ्चिद्‌ फलक मिलने लगती दहै वह्‌ स्थल बिन्दु होते दहै, वहीं नायक की 
सफलता एवं प्रतिनायक को असफलता का उदघाटन आरम्भ हो जाता है । प्रकरी ओर 


तेनार्थावयवाः सन्धौयमानाः परस्परमङ्क श्च सन्धयः-भरतं (ओ) १६.३७ अभिनव 
बो जं बिन्दुः पत्ताका च प्रकरो कायमेव च। 

मथंप्रकृतयः पञ्च कथाभेदस्य हेतवः ॥ 

एते कथाशरीरस्य हेतवः परिकोतिताः । भावप्रकाशन~-यक्तम अधिकार 


सन्धया मुख्यवत्तांशाः पञ्चावस्थानुगाः क्रमात }. ..अवस्थासमाप्तौ समाप्यन्ते । 
नास्बदपंण प्रथम विवेक 


४, "इत्यादि नायक-प्रतिनायकामात्याद्याश्रयेण धिचित्रहूपो बीजोपन्यासः । 


नाश्मदषंण प्रथम विबेक 
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पाका में प्रायः अनुनायक ओर उपनायक तथा उपगप्रतिनायकं के माध्यम से कथानकं 


को अगे बढाया जाता है । 
भरतमृनि के नाच्यशास्त्र मे इस प्रसंग को देखा जाए तो उनको सन्धि सम्बन्धी 
सभो कारिकाणएं बौजसापेक्न हँ ओर उनके लक्षण बीजः केचारोंगओर हो धूमते हैष 
इसका तात्पयं यह नहीं है कि उन्होने बिन्दु, पताका, प्रकरौ आदि अथंप्रकृतियों को 
उपेक्षित छोड़ दिया है । उन्होने तो इन अथं प्रकृतियों को यथाविधि योजना की ब्रुट दौ 
है २। आचायं अभिनवगुप्त भी अथं ्रकृतियों ओर सन्धियों के मध्य एक भेदकं स्थिति को 
स्वौकार करते हुए कहते है :--अन्येत्वाहुः अथंस्य समस्तरूपकवाच्यस्य प्रकृतयः 
प्रकरणान्यवयवाथं खण्डा इत्यथं प्रकृतयः ; एतच्च व्याख्यानं नातीवप्रकतं पोषयति । 
सन्ध्यादोनामपि चाथं प्रकृतित्वत्र व्याख्याने स्यात्‌, इतिवृत्तमेव च समुदायरूपम्‌ । अथं 
इतिवृत्तं प्रकृतय इति वक्तव्येऽथं ग्रहणम तिरिक्त' स्यात्‌, इत्यवस्थाभिरच तुलयता वरान 
वरंनामातरं स्यादिति किमनेन 1*- भरत (ओ) अभिनव० १६.२१ 
अभिनवगुप्त यद्यपि यहु भी कहते हैँ कि अथं -प्रकृति को केवल इतिवत से सम्बरद़् 
मानना उचित नहीं है । किन्तु यदि अथं -प्रकृति को इतिवत्त से सम्बद़ मानकर हौ देखा 
जाये तो अधिक संगत होगा । अनुभवगुप्त स्वयं ही अथं प्रकृतियों को “अथं ; फलं तस्य प्रकृयः 
उपायाः फलहैतवः' के रूप में मानते हुए "तदेते; पञ्चमिरूपायैः पूंफलं निष्पाद्यते" एेसा 
कहते है । अर्थात्‌ ^नास्यरचना' इस कमं कौ पूर्णता को यदि अथं! अर्थात्‌ फल मान 
निया जाये तो कथानकं इतिवत्त हौ वहु साधन दहै जो एक पूणं रचना को जन्म देगा | 
इसे ही जहां-जहां रूपकप्रबन्ध है वहां -वह इतित्रत्त है ओर जहां इतिव्त्त नहीं है वहाँ 
रूपक-प्रबन्व नहीं है, अथं नहीं है, फल नहीं है अर्थात्‌ कायं रूप पञ्चम अथं-प्रकृति भौ 
नहीं है, एेसा कहा जा सकता है । अतः शेष अथं प्रकृतियों, को विशेषकर बोज एवं त्िन्दु 
को, फल का, कायं का कारण मानने पर उसका सौधा सम्बन्ध इतिवृत्तं रे स्वतः. 
स्थापितहो जाता है । 
नास्यदपंणकार ने बीज एवं बिन्द इन दो अथं प्रकृतियों को अनिवायं मानते 
हए सन्धियों को सन्धयोमुख्यवृत्तांशाः पच्चावस्थानुगा क्रमात्‌ कहा है । अर्थात्‌ सन्धिथां 
अवस्थाओं का अनुगमन करती है । उन्होने “अवस्थासमाप्तौ समाप्यन्ते के रूप मेः 
इसका समर्थन भो किया है २। इसके साथ हौ श्यायोग, रूपकभेद का लक्षण करते हुए 
१. ` द्रष्टव्यं ; मरत २१.२९--४३, ` २-भरत.२१.२२ 
३. “मुख्यस्य स्वतन्त्रस्य महावाक्या्थंस्यांशाः भागाः परस्परं स्वरूपेण चाङ्गं: सन्धोयन्ते 
इति सन्धयः । अवस्थाभिः प्रारम्भादिभिरनुगताः अनुयाता अवस्था-समाप्तौ 
समाप्यन्ते-इत्यथं ; । अवस्थानां च धृब्रभावित्वात्‌ सन्धयोऽपि पञ्चावश्यं भाविनः 
` ¦ क्रभादिति मुखादि उद्‌ इ्यक्रमे णावस्थाक्रमेग च॒ निबन्ध्यन्ते । इह॒ तावत्‌ प्रबन्ध- 
` | निबन्धनोयोऽर्थोऽवस्थामेदेन पञ्चमिमत्िः परिकल्प्यते ।*-नास्यदपंण, प्रथम विवेक. 
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उन्होने गभं एवं विमशं सन्धि के साथ हो प्राप्त्याशा एवं नियताप्ति अवस्थाओं काभ 
प्रतिषेध कर दियादहै :- 

“अत्र (व्यायोगे) च गर्भावमर-मन्धिप्रतिषेधे एतत्सन्धिपरिच्छेदके प्राप्त्याशा- 
नियतताप्ती अवस्थे प्रतिषिद्धं एव-नास्यद्पंण, द्वितीय विवेक 

अर्थात्‌ 'व्यायोग में गभं एवं अवमशं (विमशं) सन्धियां नहीं होतीं, भतः 
स्वाभाविक रूप से प्राप्त्याशा एवं नियताप्ति कार्यावस्थाएं भो नहीं होगौ ।' इस प्रकार 
उन्होने सन्धयो को अवस्थाओं के साथ सम्बद्ध मानते हृएु अवस्थानं का विकल्प निर्घा- 
रण किया है । किन्तु यह्‌ धारणा उचित प्रतीत नहीं होती है क्योकि नाटक (रूपक) के 
तीन प्रमुख तत्त्व है वस्तु, नेता एवं रस । जिनमे, अथं प्रकृतियों का सम्बन्ध कथावस्तु 
से, अवस्थाओं का सम्बन्ध नायक प्रतिनायक के कार्थोसे है तथा सन्धियां कथावस्तु 
को, उनके तन्तुओं को जोड़कर कथावच्छेदकधमं निभाती है ओर वे नाय्य-रस के पूणं 
प्ररिपाक मे सहायक होतो हे । 

पूवंपंक्तियों में विभिन्न आचार्यो के मतों का जौ मन्थन किया गया है उससे 
अथं प्रकृतयो, कार्यावस्थाओं एवं पञ्चसन्धियों के सन्दभं म चार मुख्य प्रन उभरते 
है :-(१) क्या अथं प्रकृतियों जौर अवस्थाओं को समन्वित रूप हो पञ्च-षन्धियां ह 
(२) क्या सन्धियां मात्र -जवस्थानुगा ह ? (३) अथं प्रकृतियों का सम्बन्ध इतिवत्त से है 
जबकि अवस्थाएं नेता-नायक-प्रतिनायक के कायंकलापों से हौ सम्बन्धित है, अतः क्या 
स्धियां नायकं के कार्यो कौ व्याख्या करती हुई रस से ही सम्बद्ध ह {7 (४) क्या 
अवस्थाएं भी एमे वैकल्पिक तत्त्व हैँ जो किंसौ कथानक मे होभो सक्ते है ओर 
नहीं भौ? 

कहा जा सकता है कि सन्धियां उसो सोमा तक अवस्थानुगा हैँ किं उनमें नायक 
के विष्यृङ्कल कायं-कलापों को सुनियोजित क्रिया जाता है । किन्तु उनमें न तो कारण- 
कायंभावदहैओरन तो गतानुगत्तिकभाव है । जहाँ तक सन्धियों ओर अथंप्रकृतियों का 
सम्बन्ध है वहां यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि कथावस्तु को सजने संवारने किवा 
व्यवस्थित करने वाज्ञे तत्तव सन्धियों के माध्यम सेहो सक्रिय हो पाने है । अतएव "सन्धयः 
मुख्थवृत्तांशाः' के रूप में सन्धियों पर आधिकारिक इतिवत्त का आरोप क्रिया गया है । 
तात्पयं यह कि सन्धियां एवं अथं-परकृतियां नाटककार को रचना प्रक्रिया चे सम्बद्र्है | 
ओर सन्धियां ही अथं प्रकृति रूपौ कथातन्तुभों को रसानुङ्ुल-भावानुकूल बनाती हुई 
मुख्यरस के साधारणीकरण का म।भ्यम बनती हैँ अतः उन पर मुख्प-इताशाः का 
आरोप अनुचित नहीं है । 

वस्तुतः नाञ्यरचना कौ हृष्टि से सन्धि वह॒ तत्त है जो मख्यरूप भें रखतत्तव से 
ज्रडाहै । रसकौ कोटि अथवा मात्राके आधार पर हौ विभिन्न रूपक प्रबन्धो में 
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उनको योजना का विकल्प निर्धारण हु है । हत्केपुल्के नाय्यप्रबन्धों मे जहां कथावस्तु 
संक्षिप्त है वहां नायकं के कार्यो कौ पचो अवस्थाएं तो रहत हँ किन्तु अथंप्रकृतियों 
कामी विकल्पहै ओर सन्धियोंका भी विकल्प है। 
तात्पयं यह किं रूपक.,कोई भो हो चाहे भाण हो या व्यायोग, अङ्कु हौ अथवा 
 श्रहुसन उसमें नायकं के कायं कौ पाँच अवस्थाए; फलप्रापि के निभित्त ओत्सुक्य के साथ 
कायं का आरम्भ फिर उसके परमौत्सुक्य के साथ कायं -क्षिप्रता प्रयत्न, उस यत्न के मध्य 
अने बालौ बाधामो को दुर करने की योजना-द्रन््-पराजय-विजय; सफलता असफलता 
के बौच भूलते हृए धीरे-धौरे फल की ओर बढ़ना; इस प्राप्त्याशा के साथ विरोधी 
षड्यन्त्रो का निराकरण करते हए नियाति को स्थिति, ओर फिर फल का लाभ; यह्‌ 
पाँचो कायं तो हर स्थल पर विस्तार अथवा संकोच के साथ होति ही है । किन्तु अङ्क 
वोथो, प्रहसन एवं भाण में मुख एव निवंहण! काही प्रयोग, समवकार एवं छ्िमिमें 
मुख प्रतिमुख; गभं एवं निवंहण का प्रयोग? , तथा व्यायोग में भूख प्रतिमुख एवं नि्वंहण का 
हौ प्रयोग, यह सिद्ध करनेके लिए पर्याप्त है कि सन्धियों को स्थिति वैकल्पिक है। 
ठीकं इसो प्रकार पांचा अथप्रहृतियों में से पताका प्रकरी नैस अथं प्रकृति से विहीन अनेक 
रूपकभेदों के उदाहरण मिल जाते हँ जिससे यह स्वयं सिद्ध हौ जातादहै कि पञ्चावस्था 
एवं पञ्च अथं प्रकृतियों के संयुक्त रूप को सन्धि कहना उचित नहीं है । 

वस्तुतः इस विवेचन से जो तथ्य प्रकाश मे अतिदटैँवेयेहै:- 

(१) अथं प्रकृतियों का सम्बन्ध रूपकं के बाह्य कलेवर से है । जिससे कथावस्तु 
कै ठचि का निर्माण होता है*। 

(२) अवस्थाओं का सोधा सम्बन्ध नायक-प्रतिनायक-नायिका तथा अन्य पात्रों 
के क्रिया कलपोँसेहै न कि उसका सीधा सम्बन्ध नाटककारसे है । नाटककार तो 


१. द० <° २.५१, ५४, ६८, ७१ २, वही ३.६० तथा ३.६३ 
३. वही ३.६१ । 
४, बीजं विन्दु पताका च प्रकरो कायंमेव च | 

अथं प्रकृतयः पञ्च कथा भेदस्य हेतवः ॥ --भावप्रकाशन, ७वां अधिकार 


५. मुद्राराक्षस ४.३ को उद्धृत करते हए डं सत्यव्रत सिहं कहते हैँ :-'वस्तुतः 
अवस्था-पञ्चकं तथा अथं प्रकृतिपञ्चक के सम्बन्ध मे जो स्पष्ट तथा पर्यापतिरूपेण्‌ 
महत्त्वपूणं बात मद्राराक्षस के उपर्युक्त कथन से प्रतोत होर है बह अन्य किसी भी 
नात्यशास्व सम्बन्धौ साहित्य के निर्देश से नहं । मद्राराक्षस (४.३) के अनुसार 


यह पता चलता है किं नाटककार का सम्बन्ध अवस्थापञ्चक तथा अथंप्रकृतिपञ्चक से 
हैन किं नाटक के नायकका।' मृद्राराक्षस पृ० ३३० 


[मेरे विचार से कार्योपक्षेपमादौ °' मुद्रा० ४.३ में प्रयुक्त पदावलौ अथंप्रकृतियों 
ओर सन्धियों के नामोंसे मेल खाती है न किं अवस्थाओं से भौर दोनों तत्त्व रचनाकार 
गत हँ इतमें सन्देह नही, किन्तु अवस्थाएं नायक के कायं से हौ सम्बद्ध द| 
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उन कार्यो को अपनो भाषादेतादहै; उसे व्यवस्थित ढंगसे प्रस्तुत करने के अपने 
दायित्व का †नर्वाह करने के कारण, वह्‌ ' उन अवस्थाओं से सम्बद्ध होता है । २ 


(३) सन्धियों का सम्बन्ध रस के परिपाकसे है\ जिन्है नाटककार; सामा-. 
जिक को रस चवंणा कराने के निमित्त, विभिन्न सन्घ्यङ्गीं के रूप मे बिखरे कथातन्तुओं 
ओर भावोंको एक दूसरे से ग्रथ कर प्रस्तुत करता है। । 


(४) अथं -प्रकृतियां एवं सन्धियां वैकल्पिकं हैँ । अतः वे किसी न किसी खूप . 
मे परस्पर सम्बन्धित हैँ लैसा कि मृद्राराक्षस ४.३ से भी स्पष्ट होता है। ‡ 
(५) किन्तु पञ्चावस्थाओं का स्वरूप कथावस्तु के संकोच एवं विस्तार के अनुरूपं 


संकूचित अथवा विस्तृत हो सकता है । उनमें से किसी का भी रूपक मे अभाव अस्वाभा- । 
विक ही नहीं अनाटकीयता का कारण बन सकता है | 


च 


अतः अवस्थाएे तो सभी रूपक प्रबन्धो मे अवश्यम्भावी है किन्तु अथं प्रकृतियो 
एवं सन्धयो मे कुछ कौ स्थिति वैकल्पिक हैर । इस कारण ये तीनों परस्पर उस दग 
से सम्बद्ध नहीं है जैसा कि दक्षरूपककार प्रभति आचायं मानते है । 
पञ्च-सन्ध्यां 


मुख, प्रतिमुख, गभं, विमशच एवं निवंहण ये पाच सन्धिं नाख्यशास्त्रियो नै 


-8 
ह 


मानी है| 


मुखसन्धि को कथामूखं भी कहा'जा सकता है | कथा के आरम्भ से हमै नासं 


का किञ्चित्‌ आभासहो जातादहै इसे हौ बोजसमृत्पत्तिके रूपमे स्वीकार किया 


गया हैर । संस्कत नास्यपरम्परा कौ रसपरकता के कारण इस सन्धि कै स्थल पर ही! 
अर्थात्‌ रूपक के आरम्भमें ही एसे कथोपकथानों का उपग्रथन होता है किं नाटककार 
एवं प्रयोक्ता जिस रस को अङ्गी बनाता है उसका आभास हो सके । मृद्राराक्षस एवं 
वेणीसंहारमें हम एेसा हो देखते हँ . ओर पति है कि वहां क्रमश्चः चाणक्य ओर भीमं 


का उत्साह ओौर क्रोध उच्च शिखर पर ह जिसमे उनहै प्रतिदवन्दरियो को ललकारते हू 


तेन रसस्येवायं विभावादि परकरो यदङ्खचक्रमिति । - 
भरत (भो०) १६.१०२ पर अभिनवभारती 
डी° कै° सो° पाण्डेय सन्धियों की अनिवायंता के समथंक है| 3 


। द्रष्टव्य; स्वतत्र° पृण ४४७. 
„ क) यत्र बीजसमूत्पत्तिर्नानाथं रस-सम्भवा । , > + 


काव्ये शरीरानुगतं तन्मुखं परिकीर्तितम्‌ ॥ ` भरत (नि°) १६.३६ ज 
(ख) प्रारम्भभावित्वान्मुखमिव मुखम्‌ ` मरत (ओऽ) १९.३९. ` 
(ग) मुखं बौजसमूत्पत्तर्नानाथं रससम्भवा । द० रू० १,२४ 
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देखा जा सकता है । तात्पयं यह किं ठेसे रूपकं मे नायक द्वारा प्रतिनायक अथवा अन्य 

बाधक तत्त्वो के निराकरण का आभास आरम्भसे हौ प्रतिष्ठित कर दिया जाताहै 

जिसके कारण उन तत्त्वों कौ शक्ति का भौ आभास हो जाता दै । 

॥ प्रतिमुख सन्धि मे बीजरूप से उपन्यस्त कथातन्तु का प्रकाशन किया जाता हे 
अर्थात्‌ बिन्दु इस अथंग्रकनि का भी यह एक स्थल निर्धारित किया गया है ' । उदाहरण 
रूप मे भीष्मको मृत्युसे एक बार तो पाण्डवो कौ विजय का आभास होता दै किन्तु 
करां आदि अब भी जीवित ह यह निराशाजनक स्थिति है । यह स्थिति नायकगत यत्न" 
कार्यावस्था कौ भो स्थिति ह किन्तु प्रतिनायक की हृष्टि से देखे तो वेणीसंहार मे अभिमन्यु 
को मारकर प्रसन्न होने वाले दुर्योधन कौ स्थिति पर उसी के कल्की का आक्षेप उसकी 
स्थिति को स्पष्ट करता है । इस रूप मँ भीष्म क मृत्यु यदि नायक के पक्ष मे हैतो 
अभिमन्युवध प्रतिपक्ष कौ सफलता का सूचक है । किसी कौ भौ स्थिति सामाजिक को- 
जयपराजय का निय नहीं करने देती ! यही बज का ^लक्षयालक्षय' रूप हे । मुद्रा 
राक्षस मे चाणवय चन्द्र॒ (गु) ग्रहण कौ बात सुनकर क्रोधोन्मत्त हो उठता है (यहा ष 
राश्नस को जीतने के लिए लेखं लिखने तक) यह मूखसन्धि का स्थल है जिसमे प्रतिनायक 
की शक्ति को नगण्य मानने वाले चाणक्य की शक्ति का आभास कराते हए कथा का 
बीजोपन्यास किया गया है जो लेख के रूप मेँ उद्भेद पाता है । विराधगु् के माध्यमसे 
राक्षस को उसके षड्यन््रो कौ असफलता कौ सूचना एवं चाणक्य कौ क्रूटनीतिक 
सफलता का समाचार नायक के कायं को तीन्र गति से आगे बढाता है, किन्तु चन््रगु् 
के आचरणों से एक कलह का दशन होता है उससे राक्षस को स्थिति को बल मिलता 
है । इस प्रकार नायक-प्रतिनायक के यत्नो वाली यह स्थिति प्रतिमुख सन्धि का 
स्थल है । 

गर्भं सन्धि मे कथावस्तु का वह भाग जाता है जहां नायक के मागं कौ अधि 
कांश बाधाभों का शमन होने लगता है  प्रकारान्तर से देखे तो; नायक पर प्रतिनायक 
का भारी पड़ना फिर. बाधक तत्त्वों कौ भ्रबलता कौ स्थिति का शिथिल होकर पुनः 
नायक को नयी शक्ति, नयो आशा का दिखायी पड़ना किन्तु उसका भौ पूणं निश्चयात्मक 


१, (कं) बोजस्योद्धाटनं यत्त. दृष्टनष्टमिव क्वचित्‌ । 
मुखे न्यस्तस्य सर्वत्र तद्र प्रतिमुखं स्मृतम्‌ ॥ भरत २१.४० 
(ख) लक्ष्ालक््यतयोद्‌भेदस्तस्य प्रतिमुखं भवेत्‌ ।। द० ₹० १.३६ 
(ग) प्रतिमखं कियट लक््यबीजोद्धाटसमन्वितः । नोख्यदपंण प्रथम विवेक 
२. ; वेणीसंहार २.२ न; 
& 
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न होना हौ गभंस्थितति है । मृद्राराक्षस के चतुथं अकम जहां राक्षस को वैतालिक 
के गीतों के माध्यम से चन्द्रगुप्त को चाणक्य के विरुद्ध भडकाने मे सफलता की सूचना 
मिलती है वहीं चाणक्यकी कूटनीति (भागुरायण कौ नियुक्ति द्वारा राक्षस-मलयकेतु मे 3 
कलह के बौज डालकर) की विजय की सम्भानाए बढ़ जाती । यहाँ चाणक्य के ` 
प्रयत्नो मे गति दहै, तीक्ष्णता है जथक्रि राश्चस के यत्न कुण्ठित हो उठते है, किन्तु किसी 1 
कौ भो विजय को धारणा निरिचत नहीं हो पाती है। उधर वेणीसंहार मेँ कणं एवं । 
अइवत्थामा के कलह से ओर अश्वत्थामा के युदधपराड्‌मुख हो जाने के बाद चतुथं अङ्कु ` 
मे भौम द्वारा दुःशासन का वध कर देने पर, दुर्योधन ` की शक्ति कुण्ठति हो जाती है । 
फिर भौ दु्योधिन जीवित है अतः विजय निरिचित हो की है ेसा नहीं कहा जा 
सकता । उस विजय का अन्वेषण हो "गर्भं" स्थिति है । । 
विमशं सन्धि वह॒ स्थिति है जिसके अन्त तक प्चते-परहैचते प्रतिनायक कौ 
स्थिति क्षोगतर हो उठती है किन्तु उसके आरम्भिक अ वच्छेदों मे आशा-निरा्ा की ` 
स्थिति बनो हौ रहती है । अन्तद्ध एवं संघषे कौ समासि अभी भौ दूर ही रहती है। 
व्रिमशं का यहो तात्पयं है कि अभी सन्देह की स्थिति बनो हुई है र । अभिनवगुक्त इसे हो । 
स्पष्ट करते हए कहते हैः संशयनिणंयान्तरालर्वातिनं हि तकौ ताकिकाः प्राहुः । कि च | 
विमं -रन्धिनियत्तफलघ्राप्त्यवस्थयाव्याप्तः, तच्च नियत्तत्व संदेहश्च ति किमेतत्‌ 3 । अर्थात्‌ 
विमशं' मे सन्देह का मूलोच्छेद नहीं हो पाता है । इस स्थिति मे नायक प्रतिनायक के 
मध्य संफेट, विद्रव, द्रव, शक्ति, छलन, विरोधन, विचलन जैसे सध्य्खो के माध्यम सेर 
संवादो कौ योजना होती है जो उनके चरित्र-चित्रण मे निख्चय ही सहायक होते है | 
जिनके माध्यम से संघधे की प्रखरता, संवादं को प्रभा वोत्पादकता एवं चरि त्र-चित्रण । 


१. (क) उद्‌ भेदस्तस्य बीजस्य प्राप्तिरप्राक्षिरेव वा । 
पुनश्चान्वेषरां यत्र स गभं इति संज्ञितः ।। भरत २१.४१ | 
(ख) गभंस्त दष्टसष्टस्य बीजस्यान्वेषगं मुहुः । द० रू० १.३६ 
(ग) बौजस्यौन्मुख्यवान्‌ गर्भो लाभालाभान्वेषणैः ॥ ना० द° प्रथम विवेक 
(क) गभंन्निभिन्न बीजार्थो विलोभनकतोऽपि वा । 
किञ्चिदाइलेषसंयुक्तो विमर्शो स इति स्मृतः । भरत २१.४२ 
क्रोधन्यसनजो वापि स विमशं इति स्मृतः ॥ भरत (नि०) १६.४२ 
(ख) क्रोधेनावमृशे्त्र व्यसनाद्रा विलोभनात्‌ । | | 
गभनिभिन्नवीजाथ : सोऽवमर्शोऽडःगसङ्‌ग्रहः । द० रू० १.४३ 
(ग) अवमशंसन्धौ तु प्राप्त्य प्रधानफलनिरचरूपः"* ˆ“ ॥ 1 
ना० द० प्रथमं विवेकं ` 
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की विदग्धता सहज हो उठती है, । वेणीसंहार मे कणंवध को सुचना से किञ्चित्‌ 
विचलित दुर्योधन यह कहते हुए धया तो मँ अ्गुनकेप्राणले सुगा या मृत्त-कणं 
। का आलिङ्खन करूंगा" स्वयं को उस दिन के निर्णायक युद्ध का सेनापति घोषित करता 
है । जिसके माध्यम से प्रतिनायक के अदम्य उत्साह, उसकी घौरता ओर शौयं के साथ 
हौ नायकपक्ष के ऊपर अने बाली विपत्तिका भौ आभास होताहै। तमी अज्‌न एव 
भीम आति है, जिनके साथ प्रतिनायक दुर्योधन का विवाद होता है । जिससे भोम एवं 
दुर्योधन कौ शक्ति एवं शक्ति के दपं का प्रदशन सुकर हौ पाता है । फलस्वरूप दुयधिन 
च भौम का युद्ध होता है जिसमे दुर्योधन पराजित होता है ओर भौम का विजयीरूप 
अभिव्यक्त होता हैर । मुद्राराक्षसमें भागुरायण की नियुक्ति द्वारा मलयकेतु एव राक्षस 
के मध्य जो कलह्‌-बीज डले जति, वे क्षपणकजोवसिदधि, भागुरायण एवं सिद्धाथक 
त्था चाणक्य के अन्य सेवकं हारा धिरे हृए राक्षस एवं मलयकैतु के मध्य कलह उत्पन्न 
क्र देते है । उधर मलयकेतु, राक्षस के सभो विश्वस्त राजाओं को मरवा डालता है 
भौर चाणक्य ्वःरा बन्दौ बना लिया जाताहै। इस प्रकार एक ओर राक्षस निराश 
होताहैतो दरूभरो ओर वहं अपनो शक्ति पर भरोसा करके पाटलिपुत्र मे प्रवेश करके 
। नये उपाय सोचने लगता है ! अतः चाणक्य की स्थिति टद्‌ तो होती है किन्तु विजय हो 
। जाएगी यह निश्चित नहीं हो पाता; यहौ विम है । 
| निर्वहण सन्धि, वस्तुतः कथानक के उपसंहार कौ स्थिति होती है । अतः 
उसमे नायकं द्वारा बाधक तत्त्वों पर विजय प्राति कौ स्थिति सुतरां स्पष्ट होकर उभरती 
। हे । नाट्थदपंणकार कहते है :--'फलेन मुखसाध्येन नायकप्रतिनायक-नायिकामात्या- 
दिन्यापारेः सम्यगौचित्येन युज्यन्ते सम्बद्‌ष्यन्ते यरिमिन्‌ प्रधानव्ृ्तांशं स फलागमावस्थया 
वरिच्छिन्नो निवंहणसन्धिः' 'नाट्‌यदपंण प्रथमविवेक 


अर्थात्‌ नायक प्रतिनायक आदि के सभौ कार्यो का छोटी-छोटी योजनाओं 
्रयत्नो ओर षडयन्त्रो का जो विस्तार रूपकप्रबन्ध मे बौजोपक्षेप के साथ आरम्भ होता 
है उसे एक सूत्र मेँ बाँधकर उसके उपसंहार कौ योजना हौ निवंहण सन्धि का विषय 





१. दोषभ्रर्यापवादः स्यात्‌ सफेटो रोषभाषणम्‌ । 
विद्रवो वधबन्धादिः द्रवोगुरुतिरस्कृतिः . ॥ 
। विरोधशमनं शक्तिः वजंनद्रेजने यूतिः  । 
।  गुर्कोततं भरसङ्खसन्लनं चावमाननम्‌ ॥ 
। व्यवसायः स्वशक्तयुक्ति सरब्धानां विरोधनम्‌ । 
च सिद्धामन्त्रणचो भाविदंशिका स्थास्ररोचना ॥ 
विकत्थना विचलनम्‌ आदान कायंसंग्रहः ।॥ ~द० <° १,४५.४८ 


२, रक्षो नाहं न भूतः आदि -- वेणी ६.३७ 
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होता है१ । इस सन्धिमे आर्चयं अथवा अद्‌भतरस कौ योजना केलिए भी कुछ नाटय ष 
दास्यो का आग्रह रहा हैर । कुछ रूपकप्रबन्धों मे उसकी योजना भो कौ गयी दहै; 
रेनद्रजालिक के रूप में अथवा अन्य माध्यभों से एेचा किया जाता रहाहै। वेणीसहार 
म भौ भौम का भयानक रूप ओर युधिष्ठिर द्वारा उसे न पहचान पाना एक ेसा ही 
चित्र उपस्थित करतां है । जिसका मनोवज्ञानिक विदलेषण यही है कि सामाजिकं, रस ` 
कौ जिस स्थिति तक पर्हैच चूका है रूपक की समासि पर वहां से सामान्य हो सके, 
इसका उसे अवसर मिले । वेणीसंहार मे इस सन्धि मे भोम, द्रौपदौ को अपनो प्रतिज्ञा | 
का स्मरण दिले हए उसकौ वेणियों का सम्भार करता है । मुद्राराक्षसकेष्ठेअङ्कु , 
मं सिदधाथ॑क द्वारा चाणक्यनीति कौ जयघोषणा के साथ ही उपसंहार आरम्भ हो जाता 
है । वह्‌ अपने मित्र सुसिद्धाथंक के व्याज से सामाजिक को सारो स्थिति बता देताहै। 
वही यह भौ बताता है कि चन्दनदास के वध के लिए उन दोनों (सिद्धाथक एवं सुषि- 


दा्थंक) को हौ चाणक्य ने नियुक्त किया है । इ प्रकार प्रथम अङ्क मे बन्दौ बनाए गए 
चन्दनदास के भविष्य कौ सूचना मिलती है फिर आत्महत्या करने वाले पुरूष द्वारा 


राक्षस को भौ इसकी सूचना मिलती है ओर वह॒ चन्दनदास को मुक्तं कराने कौ बातत । 
सोचते-सोचते आतमसमपंण की स्थिति तक जा परचता है । इस प्रकार सम्पुणं काय कां | 
उपसंहार होता है ओर प्रतिनायक राक्षस, चन्र गुप्त का अमात्यत्व स्वोकार कर लेता है । 
सन्ध्यां कौ उपयोगिता एवं प्रतिनायक | 


दशरूपककार ने सन्धयो -सन्ध्यंगों को रस कौ दृष्टि से उपयोगी मानते हए 
भ मुख्यरूप से उनको नाटककार के लिए इष्टाथंरचना मेँ महायक, कथानक कौ । 
विस्तृत करने तथा गोप्यगुप्ति आदि. के लिये उपादेय तथा नाट्‌थप्रयोग मे चमत्कारं 
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१, (क) सभानन्च समर्थानां मृख्यार्थानां सबौजिनाम्‌ । 
 फलोपसङ्गतानाञ्च ज्ञेयं निवंहणं तुतत्‌ ॥ भरत २१.४३ 
नानाभावोऽन्तराणां यद्‌भवेन्निवं हणं तु तम्‌ । भरत (नि) १६.४३ 
(ख) बीजवन्तो मुखाद्यर्था ! विप्रकीर्णा यथ यथम्‌ । च 
एेक्याथं मुपनोयन्ते यत्र :निवहणं हि तत्‌ ॥ . द° ० १,४८.४६ 
२. (क) सर्वेषां काव्यानां (नानारसंभावयुक्तियुक्तानाम्‌ \ 8 
निवंहृणे कतंव्यो नित्यं हि रसोऽद्‌भुतस्तज्ेः ।॥ भरत २०.४७ ~ 
(ख) निवं हणो चास्मिन्‌ सन्धौ .अद्‌भरुतरसः कर्तव्यः 1 नाटक लक्षणै° प° ६२ 
(ग) निवंहणषन्धि के अङ्गो मे “उपगरूहन' का लक्षग करते हुए भरतमुनि, 
कहते ह--““अद्‌ भरतस्य च सम्प्रातिभंवेदुपगृहनम्‌ ।* भरत २१.१०३ 
३. बौजानामुत्पत्तिरनेकप्रयोजनस्य रसस्य च हेतुमुंखसन्धिरिति “1 । 
तेनात्रिवगंफले प्रहसनादौ रसोत्पत्तिहेतोरेव बीजत्वम्‌ । द° 5० १.२४ वत्तिभं 


भि क 
॥ 
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छत्यन्न करने के लिए उपयोगी माना है" । नाट्यदपंणकार ने चमत्कार इस प्रयोजन 
धूर बल देते हए कहा है किं रामकथा का एेसा भौ स्वरूप हो सकता है कि उसमे पाचों 
( अवस्थाए भो हो, बीज-बिन्दु-पताका आदि भौ हों भौर पाचों सन्धियां भौ हों फिर भो 
व्रमत्कार काअभावही होर । अतः नाटकीय चमत्कार के लिए सन्धियोँ-सन्घ्यङ्खो की 
इषयोगिता यहौ टै कि एक ओर तो उससे कथा सूत्र को बांधा जाता है दूसरो ओर 
तसे रसो एवं भावों को निबन्धित किया जाता है र अभिनवगुप्त इसे हौ स्पष्ट 
॥ करते हए कहते है-- तान्यङ्गानि लिखितानि विवक्षितरसभावादिसम्पूणंभावभा्जि 
भवन्ति". *“ । इतिवृत्ताविच्छेदोऽपि हि रसस्यंव पोषकः * ।' अर्थात्‌ सामाजिक को 
रपचर्वंणा कराने की दृष्टि से भी सन्धियों का अपना महत्व है । क्योकि जिस प्रकार 
॥ कथा के उपयक्त संक्षिप्त रूप मे रस चवंणा सम्भव नहीं है उसो प्रकार कथा के विस्तार 
| से भौ रस चवंणा सम्भव नहीं है । इतिहास एवं किसी एतिहासिक नाटक मे मध्य 
अन्तर“ यहो है कि वहां कथा का, घटना का, विस्तार तो मिल जाता है, चमत्कार भी 
हयो सकता है वहाँ, किन्तु उसे रसचवंणा के योग्य बनाने के लिये सब्यङ्खो के माध्यम से 
ही कथातन्तुओं को जोडते हुए विभिन्न विभाव अनुभाव एवं सञ्चारोभावों कौ योजना 
कौ जाती है । इन सन्धिधो, सन्ध्यङ्खो के अन्तर्गत नायक-प्रतिनायक-नायिका प्रभृति 
ओंके कार्यो को, घातप्रतिघात को, संघे एवं स्नेह आदि नाना व्यापारो को 
रसानुकूल ढग से नियोजित किया जाता है । 
जैसा कि पहले हौ कह्‌। ज) चूका "है कार्यावस्थाओं एवं अथंप्रकृतियों कौ भति 
न्वियं भौ पांच है । नायक-प्रतिनायक के सन्दभं में इनका अवलोकन करते समय 
कुछ मोलिक प्रश्न उठते दै 


१. विवक्षितं निबन्धमं गोप्या्थंगोपनं प्रकाश्याथं प्रकाशनम्‌ अभिनेयरागन्रद्धिः 
चमत्कारित्वं च काग्यस्येतिवृत्ततस्य विस्तर इत्यङ्खं : षटयोजनानि सम्पाद्यन्ते इति । 
त -द० <° १,५५ वृत्तिभाग 
१२, रामस्य पत्नौ रावणोन वनान्तादपहूता, रमेण च जटायुषः समुपलभ्य सुग्रीवं 
। सहायं वनराधिराज्यप्रतिपादनादधिगम्य समुद्रसेतुबन्धमाधाय निहृत्य च रावणं 
्रत्यानीतेत्यत्र प्रारम्भाद्यवस्था निबन्वनीयेः पञ्चभिरपि सन्धिभिर्बीजाच्‌ पाययुक्तैः 
निबद्धे रूपके वृत्तसक्नेपः स्थात्‌; तथा च न चमत्कारः ।' 
| -- नाट्यदपंण प्रथम विवेकं 
३. (क) यथासान्धि तु कत्तग्यान्येतान्यङ्गानि नाटके । 
कविभिः कव्यकुरालेः रसभावानवेक्ष्य तु ।--भरत (नि) १६.१०२ 
(ख) सन्विसन्ध्यङ्गघटनं रसाभिव्यक्त्यपेक्षया ।-- ध्वन्यालोक ३.१२ 
(४, भरत (ओ) १६.१०२ पर अभिनवभारती 
. डर नगेन्द्र, अरस्तु का काव्यशास्त्र, पूण २६ एवं भूमिका प° ४० 
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(१) नायकं-प्र तिनायक कै इनसे क्या सम्बन्ध हो रकता है ? 

(२) यदि सन्धियों का सम्बन्धं रस से है तो फिर वे नायक-ग्रटिनायक्‌ के 
चरितो को किस प्रकार प्रभावित करतौ ह ? | 

(३) सन्धयो कौ योजना म सन्घयङ्गो का क्या महत्व दै गौर सन्ध्यङ्खका 
नायक-प्रतिनायक एवं रस्परिपाक से क्या सम्बन्ध है ध 

नाटककार, कार्याबस्थाजों के माध्यम से नायक-नायिका-प्रतिनायक प्रभक्ति ` 
सं पात्रों के कार्यो को परस्पर जोडता है तथा सन्धियों एवं सरघ्यङ्को को सहाथ 
के नायक-प्रतिनायक प्रभति पात्रों ओर आधिकारिक अथवा प्रासद्जिकः इतित के | 
मध्य एक सामञ्जस्थ स्थापित करते इण उन्हे सम्वादः कथोपथन, अन्तद्नद्र प्रभति | 
माध्यमों से रससुष्टि करता हआ नाटक अथवा रूपकों को सामाजिक के समक्ष प्रस्त 
करता है । | च 
5 रसपरिपाक शक लम्बी प्रक्रिया है, अतः सामाजिकं को उसकी अनुभूति करान 
एक कष्टसाध्य कमं है । तदथं कथावस्तु कौ रसे ढंग से प्रस्तुत करना होता है कि 1 
सौभालिक भो उस घटना से, उसके पात्रों से तादात्म्य स्थापित कर सके । सन्धयो एव । । 
सन्ध्यङ्गौ कौ उन्हीं स्थानों पर योजना होती है जो इस दृष्टि से उपयोगौ होते है । । 
हसौ कारण से रूपकों मे जहां कथावस्तु संक्षिप्त एवं रूपकों का स्वरूप लघु होता है ; 
सभी सन्धियो कौ भो आवश्यकता नहीं होती है, अनेक ॒सन्ध्यज्ख भी छोड दिश . 
जाते है । 























रूपकों को कभो-कभो साधारण मनोरंजन का साघन ~> कीटृष्टिसे एका । 
बनाकर भी प्रस्तुत किया जातादहै वहा स्वतः ही सन्धियों कौ व्यापकता समाप्त 
हो जातो दै । एसे रूपकों मे नायक का चरित्र, रस का परिपाक, विभिन्न गुण, वृत्ता । 
अर अलंकासे को छोडकर उनकी संक्षिप्तता ओर क्षिप्रता ^ अधिक व्यान दिगा 
जाता है। यद्यपि रस एवं नायक-प्रतिनायक इन दोनों हौ तत्त्वों को हृष्टि मे रखते हृष्‌ 
भरतमनि ने विविध लबु रूपकों के लक्षण किए हं, निन्तु उन लक्षणों को ध्यानपू्वक 
दन से ज्ञात होता कि रसकौटृष्टिसे इन रूपक-भेदों का उतना महत्व नहीं | 
जितना कथावस्तु ओर कथावस्तु कौ संक्षिप्ता तथा घटाकर की क्षिप्ता की र 


से उनका महत्त्व है । 
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सन्ध्यङ्घो को योजना एव प्रतिनायक 
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सन्धियोँ, उनके अङ्गो, रस ओर नायक-प्रतिनायक के सम्बन्धो पर विचार ॥ 
समय सन्ध्यज्खों के स्वरूप पर व्यान जाना स्वाभाविक है । आचायं आनन्दवधत्‌' ¦ 
इसके महत्त्व को स्पष्ट करते हुए कहा है--"रसादिव्यञ्जकत्वे प्रबन्धस्य चेद न्यन्यं ष 


न्क 


कर क्र ~ ~ भ ~ बनं 
== ~ कन त =-= =-= == 
= ~ '" च-- कः क २ २ #+@-+= ^ >~ =: ति 


। 1 
> ==, -- 2 -- 2 
= न्द = 


- 
नि ड इता ~+ --~ -3- = गि ५ 


५ ५ ॥ 
== = = ~~ 
-"* ~ र कर क ॐ = “वु 
= - न 
व ~ ------- ~ 
==> # === = ~~ 


ए 02 शा 
< 





नात्यसं रचना तथा प्रतिनायक / १३५ || [1 


। निबन्धनं, यत्सन्धीनां मुखप्रतिमुखगर्भावमशं निवंहणाख्यानां, तद ्गानाश्चोपक्षेषा दीनां ॥॥ 
बटन रसाभिव्यक्त्यपेक्षया ।"--घ्वन्यालोक, ३.१४ प° १६१५ 


अर्थात्‌ रसाभिव्यक्ति के उद्देद्य से हौ सन्धि-सन्ध्यङ्खां की योजना करना उचित 
^ है मन्यथा नहीं । अभिनवगुप्त भी इसकौ व्याख्या करते हए इय तथ्य का समर्थन 
| करते है तथा इसे भरतमुनि द्वारा समथित सिद्धान्त मानते हैँ । अभिनवगुप्त कहते है - 
(भरतमुनिना सन्ध्यङ्कानां रसाङ्गभूतमितिवृत्तप्रशस्त्योत्पादनमेव प्रयोजनमुक्तम्‌ । न तु 
पूवं रज्गाङ्गवदटृष्टसम्पादनं विध्नादिनिबारर वा^ ।--ध्वन्यालोक ३.१२ पर (लोचनः 


वस्तुतः सन्ध्यङ्गो पर एक विहङ्गम दृष्टि डालने पर इनके दो मुख्य उद्‌ द्य 
ज्ञात होते है । प्रथमतः, वे कथावच्छेदक धमं ह अर्थात्‌ वे कथावस्तु को विशृङ्खल 
होने से बचति है । दूसरे उन्हें सम्वादों को योजना का मुख्य साधन बनाया जाता ह) 
। सन्ध्यज्खो की कथावच्छेदकंता कौ दृष्टि से "एकेन प्रयोजनेनान्वि्तानां कथांशानाम्‌ 
भवान्त रेकप्रयोजनसम्बन्धः सन्धिः" दशारूपककार या यह कथन महत्तवपुणं है । नार्य- 
दपंणकारने भौ इसे हौ भमुरयस्य स्वतन्त्रस्य महाव क्याथंस्यांशा भागाः परस्परं 
स्वरूपेण चाद्खो ; यन्धोयन्ते इति सन्धयः' कहकर उन्ह नाय्यरूपो वाक्य के अंशो कौ 
जोडने वाले तत्त्वो के रूप में स्वीकार कियादहै। 

अधिकांश लक्षय रूपकप्रबन्धों में नायक-प्रतिनायक प्रभृति भूमिकार्थो के मध्य 
संवादो मे हौ इन सन्ध्यज्खों के अ। दशं स्थल मिलते है जिसके आधार पर उनका इत 
दृष्टि से जो महत्व है वह स्पष्टहौ है । इसी कारण साहित्यदपंणकार ने "प्रायेण 
परघानपुरुषप्रयो ज्यानि सन्ध्यङ्गानि भवन्ति कहकर इनके महत्व को स्वीकार किया 
है । सन्घ्यज्खों की यह प्रधानपुरुष प्रयोजनीयता क्या है इसे समभने के लिए सन्ध्यज्गो 
कै लक्षणों को ओर आचार्यो दवारा उद्धृत उनके उदाहरणा को देखा जा सकता है । 





लैसाकि कहा जा चका है नाय्यप्रबन्धों को आत्मा रस दै ओर व्यापक दृष्ट 
ते सारे सम्वाद, अवस्थाए, अर्थघ्रकृतियाँ तथा अन्य सहायक तत्तव॒ उसी के पौषक है । 
किन्तु इस रसाभिव्यक्ति के निमित्त रूपकों का अभिनयपक्न दुबल न होने पाये जतः नाटक- 
कार को कथोपकथनों पर विशेष ध्यान देना पडता दै ओर संवादों कौ गतिमत्ता मे 
व्यवधान न आने पाये इसके लिए सन्घ्यङ्खों कौ योजना के अवसरो का साथंकं उपयम 
करना होता है । 


विभिन्न नाय्यशास्तियों मे, सन्ध्यङ्कों के प्रयोग के सम्बन्ध मे मतवेभिन्य है। 
लक्ष्य रूपकों मे इन लक्षणों को द 'ठने का प्रयास नितान्त अव्यावहारिक प्रतीत होता दै 
क्योकि एक ने एक स्थल पर जहाँ एक सन्व्यङ्ख देखा है, दूसरे ने उस सन््य्ध को 


[= 


१. तुलना करं : भरत (ओ) १६.१०२ 
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रचना नहीं प्रस्तुत करता, उसकी योजना मे वे तततव स्वतः उदित ओर अस्त होते 


१, क) बोजागमः समाधानं -- (द ° 5०) यथा वेगो संहारे-भोम :- 


१३६. / संस्कृत नाटकं मे प्रतिनायक 






अन्यत्र देखा है । इतना हो नहीं एक हौ स्थल को एक आचायं ने यदि एक सन्ध्यङ्ख 

केरूपमे मानाहैतो दूसरेने उसे हो किसी अन्य अङ्घके उदाहरण के रूपमे. प्रस्तुत 
किया है । उदाहरणाथं, मुखसन्धि के अन्तगंत दशरूपककार ने वेणीसंहार में द्रोपदी 
को समाइवस्त करते हए भौम के कथन ‹ को जबकि “समाधान' माना है, उसे साहित्य- ` 
दपंणकार ने "परिन्यास' का स्थल माना है ओर दशरूपककार ने जिस उदाहरण को 
“उद्भेदो गरुढभेदनम्‌' के रूप मे दिखाया है तो साहित्यदर्पणकार उसे ने “समाधान का 
स्थलमानादहैर । इन्हें ध्यान में रखते हुए यह कहना अनुचित न होगा कि इस्‌ 
वेचित्र्य का कारण अपनौ-अपनी धारणाएं है । 


वस्तुतः जिस प्रकार किसी द्रूतगामिनौ सरिता अथवा रूगेत के मध्य यह हू इना 
कि उसमें किन-किन स्थलों पर सहायक स्नोत धरती को फोड़कर निकल आए है, जो ` 
मु्यधारा को गति देते है; नितान्त कठिन है, उसी प्रकार किसी रूपकप्रबन्ध मे इन 
सन््यङ्गो को खोज भो कठिन है । यही कारण है कि इनके लक्ष्य स्थलों के सम्बन्ध मे ` 
भारो मतवेभिन्य है । सत्य तो यह है कि नाटककार सन्च्यङ्गों का ध्यान रखकर अपनी. 


रहते हँ । नाटककार का मुर केन्द्र नायक ओर उसका प्रतिद्न्द्रौ अथवा नायिका 
एवं अन्य भूमिकाणएं होतो है, उनके मध्य॒ कथोपकथन, कथोपकथन मे भौ अभिव्यक्ति ` 
को क्षमता, उस अभिव्यक्ति में भी रसात्मकता भौर मानवोय आदशं एवं मूल्यों कौ 
स्थापना का प्रयास हौ मुख्य होता है । अतः रूपकं मे सन्धि सन्घ्यज्गां कौ विवेचना 
का शास्त्रीय महत्त्व है ओर किस रचनाकार ने किस ढंग से अपने उद्‌ श्य. को व्यक्त 
किया है, उसे कितनी सफलता मिली है ओर उसकी सफलता के क्या कारण है, इषे 

देखते समय ही हमारा ध्यान सन्धियों ओर सन्ध्यङ्गों पर जाता है । 1 


सन्ध्यङ्खों को योजना के सम्बन्ध मे इसो कारण धनिक-धनङ्जय, अभिनवगुप्त, 
भोज, रामचनद्र-गुणचन्दर, सागरनन्दौ एवं विश्वनाथ प्रभृति आचार्यो मे हृष्टि भेद है |. 
दशरूपककार, तथा स्द्रट प्रभृति इनको अनिवायता के पोषक रहै, नाटूयदपंणकार भौ | 











"चञ्चद्‌मुजश्नमित....... वेणी° १.२१ भू 
(ख) ^तन्निष्पत्तिः परिन्यासः" (साण्द०) यथा वेणोसंहारे-- ४. 
"चञ्चद्‌ भुज इत्यादि । 
२. (क) “उद्भेदो गरुढभेदनम्‌ (द०रू०) यथा वेणीसंहारे-(नेपश्ये) यत्सत्यत्रत. ,...* 
आदि (१.८४) र 
(ख) बीजस्यागमन यत्तु॒तत्समाधानमुच्यते' (सा०द०) (नेपश्येकलकलानन्तरम्‌) 
यत्सत्यब्रत',..... आदि । 
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नाय्चसर चना, तथा प्रतिनायक / १३७ 


किसी सोमा तक एसे हो रूढिवादो दँ (स्द्रट एवं दशरूपककार को अपेक्षा उदार) किन्तु 


` आनन्दवर्धन, अभिनवगुप्त प्रभृति आचायं रस॒ अथवा रसध्वनि को काव्य कौ आत्मा 


मनते इए “दशाविेषोपयोगी' ओर रसाभिव्यक्ति के अनुक्रुल उनके प्रयोग को स्वीकार 


` करते ह जिससे स्पष्ट है, कि उन्दं छोड़ा भौ जा सकता हे ओर उनका क्रम भौ तोड़ा 


जा सकता है ' । | 
इसी कारण कौथ महोदय भौ इनके विभाजन के महततव को उचित नहीं मानते 


है९.। वस्तुतः इनका श्रयोग इस रूप मे होना चाहिए कि उनसे कथानकं को गति, 


संवादो को साथंकता मिल सके ओर नायका-नायिका एवं प्रतिनायक जैसौ भूमिकाभों 
को -उभारा जा सके तथा सामाजिक को परमानन्द सहोदर रस कौ पराकोटि का आस्वाद 
कराया जा सके । | 


इख दृष्टि वे नायक हो अथवा नायिका, प्रतिनायक हो अथवा कोई अन्य भूमिका, 
संवादो के माध्यम से ह उनके चरित्र-चित्रण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है । 
संस्कृत रूपक हों अथवा पाइचात््थ सभौ मे यह्‌ गुण, यद्‌ अन्विति, यह्‌ विधा मिल जाती 
ह । कथोपकथन वह्‌ सशक्त मध्यम है जो सर्वत्र, सतत इस उद्देद्य क पूति करता 
है । बाचिक अभिनयके ल्पे इसीलिए इसे भो एक अभिनय का प्रकार मनि लिया 
गया है । | । 
` `` सारांशरूप में नाटककार अपनो प्रतिभानुसार सन्धियों के स्तम्भो पर सन््यङ्ग 
रूपो ईंटों, पत्थरों को सहायता से नाट्यरूप प्रासाद को सृष्टि करता है । जिनमे नीव 
के रूप मे बोज, भित्तियों के रूप में बिन्दु का प्रयोग करता है । इसके निर्माण के बाद 
नाटककार स्वेछया मात्र-जाधिकारिक इतिदृत्त के रूप मे एक ही बडे क्क्ष का निर्माण 
करता है अथवा पताका एवं प्रकरी के ₹ूप मे उसमे अन्य कक्षो को योजना करता है ; 
यह उसको योजना पर निभर करता है । जिसमे नायक-नायिका अथवा नायक अपने 
सहायकों के साथ, त्रिवगं-इस कायं कौ प्राप्ति के निमित्त प्रयास करता है ओर उसके 
प्रयास को आरम्भ, यतन आदि पञ्चावस्थाओं के रूप मे देखा जा सकता है । उनके मागं 
के बाधक तत्त्व कहँ प्रतिनायक के रूप मे तो कहौं प्रतिनायिकाके रूपमे, कहीं दैवी 
आपदाके रूपनेंतो कीं प्राकृतिक बाधाओं के रूप में, कहीं शाप केकरूपमेतो कहीं 
तिरस्कार के ल्प मे नाट्यधारा को गति एवं नायक चरित्र को साथंकता, अथं वत्ता 
प्रदान करते है। । 


१. डा० के.सो पाण्डेय, स्वतन्द्र° प° ४५१५-५६ २“ संस्कृत नाटक, पृ० ३२० 
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चतुथं परिच्छेद 


तायक-प्रतिनायक सम्बन्ध एवं रस * 


प्रतिनायक कौ भूमिका का महत्त्व नायक चरित्र के उत्कषं {तरण के अतिरिक्त 


येह भो है कि उसके माध्यम से भावाभास एवं रसाभाम को योजना करते हए नाश्य- ` 4 


कार सामालिक को अङ्गारस को परम अनुभूति के साथ ही रसाभास एवं भावाभाव 
को भो अनुभूति के अवसर सुलभ करनेमे समथं हो पाता है। क्योकि प्रतिनायक तोः 
इन्द्र, संधषं ओर फलप्राति मे बाधक उन तत्त्वो कौ सामूहिक संज्ञा कापर्यायदहैजो 
नायक के चरित को गतिमान करने के साथ हौ सामाजिक को परमानन्द कौ अनुमति 
का अवसर दान करता है । किसी पहाड़ सरिता के मागं मे भाने वाली ऊेची-नीवी 
पव तशिलाओं अथवा प्रस्तर खण्डो के खूप मे आने वाले अवरोध जिस प्रकार उसकी यत्ति 


को प्रखरता एवं गतिमत्ता प्रदान करते है, उसी प्रकार नायक के चरित्र को, ये बाधकः 


तत्त्व गति भीदेतेहै ओर अग्निम तपे हए सुवणं को भाति कान्तिभी देते है । 
बिरोध रसों को योजना दवारा भी मृख्य रस ही पृष्टहोता है रेस्ा हुए मोस 
मानन्दवधघन कहते हँ :-- | 

` स्वस्ामग्रया लब्धपरिपोषे तु विवक्षिते रसे विरोधिनां, विरोधिरसाङ्गानं, 
बाध्यानामङ्गभावं वा प्रासानां सतामुक्तिः अदोषः । बाध्यत्वं हि विरोधिनां शक्याभि- 
भवत्व सति, नान्यथा । तथा च तेषामुक्तिः प्रस्तुतरसपरिपोषणायेव सम्पद्यते ।'' 


व्वन्यालोक ३.२० वृत्तिभाग परण २१८ 


१. “नायक का व्यक्तित्व हौ उसके सहायकों अथवा विरोधियों कै व्यक्तित्व का अश्र 
हमा करता है ओर इस दृष्टि से नाटककार अन्यान्य नाटकं चरितो के व्यक्तित्व 
का विकास इसलिए किया करता है जिसमें नायक का व्यक्तित्व शतदल कमल 
को भति उन्मीलित हो उठे।' 

(भारतीय नास्य साहित्य" -पेठ गोविन्ददास अभिनन्दन ग्रन्थ में डं सत्यव्रत 
सिह के विचार 
” नायकस्याभिनन्दनोयोदयस्य कस्यचित्‌ प्रमावातिशयवर्णने ` 
तत्प्रतिपक्षाणां यः करुणो रसः स परीक्षकाणां न बैक्लघ्यमादधाति 
्रतयुत्‌ प्रीत्यतिशयनिमित्ततां प्रतिपद्यते । 

--ध्वन्यालोक 





[१ 
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अर्थात्‌ एक ओर विरोधौ रसो के सन्दभं मं आनन्दवधंन की मान्यता यह है 

किं अभोष्ट रस के परिपाक के बाद यदि विरोधी रसो (जसे शृङ्गार के परिपृष्ट होने 

 परतद्‌ विरोधौ करुण रस) का अङ्करूप में परिपाकं होता टै तो वहं अनुचित नहीं है । 

` अथवा विरोधौ रसो के अङ्गो = व्यभिचारिभावो का परिपाक हैतो भौ वह्‌ अनुचित 

। नहीं है \ प्रकारान्तर से इसे जर अधिकं स्पष्टं करते हुए कहा जा सकता है किं नायक 

के उत्कषं-वरान (वोररस) के अवसर पर उसके विरोधि के करुणालाप द्वारो मुव 
रसकाही पोषण हौतादहै । 


नायक कौ प्रतिदन्दिता मे, प्रतिनायक अथवा ्रतिद्न्द्रौ अथवा उसके मागं मे, 
जाने वाले बाघक तत्त्व जितने सशक्त होगे नायक का चरित-चित्रण उतना ही सकल 
होगा । प्रत्येक बाधा उसके विजय-स्तम्भ के रूपमे उभरेगी । यह भारतीय साहित्य 
अथवा संस्कृत साहित्य कौ दृष्टि दै \ आरतीय आदर्शो के परिगर्य मे, सस्कृतिक 
मूल्यो के परिगरष्य मे प्रतिनायक का यही मूल्याङ्कन हो सकता दै । परारचात्य्‌ साहित्य इसके 
विपरीत भौतिक जीवन की असफलताओं को यथाथं मानकर एक भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत 
करता जो यथाथं भलेही हो आदं नहीं हो सकता । यौ कारण है कि संस्कृत नाटकों 
का नायक अपने उदक्य मे सफल होता है ओर प्रतिनायक असफल । इसके विषरोत्त 
पाङ्चात्त्य खलनायक प्रत्येक स्थल पर नायक पर विजय पाता है ओर अन्त मे अपमे 
अपावन उद्‌ द्य में सफल होता है 1 नायक कौ यह्‌ पराजय ही पाश्चात्य नाटक क 
जीवन दैः । ५ 

सांस्कृतिक अथवा परम्पराओं के दृष्टि-भेद कै होने पर मो प्रतिनायक किव 
खलनायक अथवा अन्य बाधक तत्त्व एक साथ सदः अर सर्वत्र नायक के चरित्र को 
उभारते है, उसके प्रति सामाजिक के मन मे सदभावना उत्पन्न करते हैँ; उसके अनुपात 
मे अन्तर भले हो हौ । संस्कृत तास्को मे प्रतिनायक का जो स्वरूप मिलता दै उ 
हृष्टि मे रखते हुए कहा जा सकता है कि वह कहीं नायक के समक्ष आकः वादविवाद 
कौ उस स्थिति तक ले जाता है जिषसे अगि युद्ध कीसीमाआ जारी है अथवा उसके 
विरोध का विज्ञापन किर्हीं पात्रों के सम्बादों के माध्यमसे होतार ओर कहीं-कहीं 
से तथ्य मात्र साधारण अथवा व्िहिष्ट पात्रों द्वारा दशको को एक विवरण के रूप 


नं संप्रेषित कर दिये जति ह । नाय्यास्त्रियो को परम्परा ने चकि रंगमंच पर युद 
1 1 

| १ ९ (16 ४९५० ए 01108090168 0४ 79 76878 तलि 1 पला [फलि 
©#201 ग †१€ ०8816 ए) 01101008. {06४ तल 091४ 1 {06 
7187017 0 €0717011082 1४. 016 (पप९्डाला?) 1701165 (€ ३106 2 (१८ 
{7€1112€7066 89५ 116 111 {0 8761107816 "1€ {01068  €५11; 176 011 


(10018) 7711168 {06 70 ला 0 +€ 8711 10 {78756670 {7€7). 
_ [. म. पहा.1.5, (0, ?, 12 





१४० / संस्कृत नाटकों में प्रतिनायक 


भियुद्ध को वजंनाकर रखी थोर, अतः नास्यकासों ते यह प्रयास क्रिया है कि उसे । 
स्गमंच पर प्रस्तुत न किया जाए । “अतएव सर्वत्र हौ यह्‌ संघषं वादविवाद के स्तर तक. 
हो पहुचता है भौर युदध-नियुद् नेपथ्य कौ वस्तु हो जाती है । महाकवि भास को छोड़कर. 
संस्कृत में एेसे नास्यकारों का अकाल है जिन्होने रंगमंच पर मृत्यु को घटनाएं घटित 
होतो हई प्रद्ित की हों । फिर भी एसे रूपकों का अभाव नहीं है जिनमें संघषं नेउम 
सोमा स्पशं कर लिया है जहां प्रदशंन के अभाव का आभसहौनहीं होता है, मुद्राः 
राक्षस एसा हौ रूपक है । महावौरचरित, वेणोसंहार, मृच्छकटिक भी इस स्थिति मे 
खरे उतरने वाले रूपक है । 
.. काव्यवत्‌ वणंन-बहुल रूपकों मे भौ संघषं का स्थान गौण नहो होता । वहां 
भौ सक्षमता के साथ नाय्यकारोंने अपनो प्रतिभा के माध्यम से नायकं विरोध कौ प 
भावना को प्रदित करते हुए प्रतिनायक चरित्र के व्याज से नायक के चरित्र को उभारां ` 
दै । सवसे बड़ी बात नाठ्यशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह्‌ है कि संस्कृत नाटककारोंने तो 
प्रतिनायक विहोन नाटकों कौ भौ रनाकौ है। ` | | | 
, कोमल भावनाओं भौर शृङ्गार रस के इन नाटकं मेँ नायक-नायिका कै प्रेम- 
संयोग अथवा वियोग को कवि प्रतिभा दारा उद्‌भासित किया गया है । इस प्रकारं कै 
नाटकों मे नायक-नायिका के मिलन रूपी फल मेँ अनेक बाधाएं अतीद जो कभीं 
प्राहृतिक वाघा के रूप मँ उसके प्रेम को अपूव गति देती हतो कमो उसके वियोग करौ 
उदीप करतो हैँ । इनके अतिरिक्त, इस प्रकार के सभौ रूपकों त नायिका कौ प्रति- 
द्रन्दरिता में एक अन्य पात्र का प्रमुख स्थान है, वह है--नायक कौ परिणीता पत्नौ, 
रानो-महारानी, राजमहिषो । इसके अपवाद भौ है । मृच्छकटिक मे चारुदत्त को पत्नी, 
चृता, वसन्तसेना के मागं मे कहीं मो कोई बाधा उपस्थित नहीं करती । इसका कारण 
सम्भवतः यही है कि प्रकृति एवं शकार ओर स्वयं राज्य का शासक, उसके मागं में 
बाधा उपस्थित करने ओर तदनुसार नायकं के चरित्र को ठभारने के लिए प्यति हैँ । 
प्रतिनायक अथवा इन बाधक तत्त्वों को यह सफलता हौ नायक प्रतिनायक के सम्बन्ध 
को परस्पर मुखपिक्षो बनाती है ओर नाटक के मुख्य-तत्त्व रस कौ पुष्टि मेँ सहायकं 
होती है। 
नायक ओर प्रतिनायक 
पिछले परिच्छेदो में हम देख चके है किं "नायकः का प्रयोग नास्यक्षास्त्रियों ने 
'पुरुषपात्रो' के सन्दभं मे भौ किया है अन्यथा द्वादश अथवा षोडष नायको को बातन 


१. इराध्वानं वधं युद्धं राज्यदेशादि विप्लवम्‌ । 
संरोधं भोजनं स्नानं सुरतं चानुलेपनम्‌ । 
अम्बरग्रहणादीनि प्रत्यक्षमपि न दशंयेत्‌ ॥ देखें; द० ० ३.३ ४-३५ तथा 
नाश्यदपंण १,१८-२२, २.२७ 
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चारं गयो होती । किन्तु प्रकृत स्थल पर्‌ नायक ते तात्पर्यं उस प्रमृख भूमिकासेदहै 
ज्ञो किसी काव्थ अथवा नाटक के फल का भोक्ताहै। कथावस्तु को उपसंहार तक ले 

ज्ञाने वाले" इस प्रधान चरित को इसो कारण 'नेता ' भी कष्टा गया दहै। नायक के 

। समान (नेता या नेतारः का प्रयोग सभो प्रमुख परुष भूमिकाओं के अथंमें हज 

। है२, किन्तु वस्तुतः ये दोनों हौ शब्द नाच्यशास्त्रीय दृष्टि से साधारणतः पारिभाषिक 
चचार प्रकार के नायकों के बोधक रै । 

नायक के लक्षण को देखते हृए संस्कृत नाख्यपरम्परा के उस उत्स तकं पर्चा 
' ज्ञा सकतादहैजो संस्कृत साहित्य कौ अमूल्य निधिदहै। साहित्य कौ कोई विधा हो 
तायकं की सारौ विशेषताएं सवत्र एक-सौ है ।.लैसा कि आगे स्पष्ट किया जाएगा, 
ताय्यशास्त्र के ग्रन्थो मे हौ नहीं; घौ रोदात्त, धीरललित, धोरोदढधत ओर धौरशान्त चारों 
प्रकार के नायकं प्रत्येक स्थल पर समानरूपेण कुछ सामान्य गुणो से युक्त होते ह ओर 
इन गुणों का सामूहिक नाम है धीरता ३जो प्रतिनायक का भौ एेकान्तिक गुणरहै। 
तायक के साधारण लक्षण को देखने से ज्ञात होता है कि संस्कृत का नायक उन सभी 
मानवीय गणो से युक्त दै जो उसे नितान्त आदशं बना देते हैँ । सबसे बड़ी बात यह है 
कि नायकं प्रतिनायक के ये सारे गुण भारतीय संस्कृति भौर दशंन के अनुरूप है ओर 
यहौ कारण है कि संस्कृत साहित्य का नायकं वह्‌ चाहे कथा साहित्य मे हो अथवा काव्य 
मे, नास्य साहित्य मे हो अथवा अन्यत्र, कृ अ दर्शो से अनुप्राणित होने के कारण एसा 
नायक है जो युगो युगो तक अपराजित हो जोवितत रहता है । यहौ कारण है किं एमे; 
साहित्य ने त्रासदी जैसी विधा को जन्म नहीं दिया ४ । 





१, (क) नाटकादि (दौ) विनिष्पत्ति (ज्ञ) फलयोगस्य भाजनम्‌ । 
नायकः कथितः संदिभस्तस्य भार्या च नायिका | 


नाटकलक्नण २५६ प २१० 

(ख) -कौथ सं° ना० प° ३२६ | 

२. उत्सुष्टिकाद्धो प्रख्यातं वृत्त वु या प्रप ञ्चयत्‌ । 
रसस्तु करुणः स्थायी नेतारः प्रकृताः नराः 1 दशरूपक ३,.७०-७१ 
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नास्यास्त्र पर दृष्टिपात करने से यह्‌ तथ्य ओरमभो स्पष्टहो जातादहैकि . 
नायक हौ नहं रूपकों के प्रत्येक पात्र के गुणों को एक निरिचत रूपरेखा है, उसके लिए ` 
निचित निदेश ह, यहाँ तक कि भरतमुनि की पैनी दृष्टि ने सूक्ष्मतापु्वंक विट, चेट 
लैसो लध्वरौ भूमिकाओं को भो निरिचत साँचों मे ढाला है । जिसके पीछे संस्कृत साहित्य 
का अपना मोलिक चिन्तन ओर दर्शन है । ३ 


संस्कृत साहित्य का मूल मन्त्र है सत्य शिवं सुन्दरम्‌" । साहित्य, सत्यपरक हो, ` 
सत्य को उद्‌वाटित करता हो, महान्‌ तथा एकमेव सत्य जिसे वेदिक वाङ्मय ऋत" 
के नाम से जानता है, उसका पोषक हो । वह्‌ सत्य सदा "सवं भवन्तु सुखिनः" कौ मङ्गल 
आवना का सञ्चार करने में सक्षम हो । काव्यप्रकाशकारने इसे हौ ®शिवेतरक्नति'के 
रूप में देखा है । मृदुता, कोमलता भौर सौन्दयं -बोध कौ ष्टि से साहित्य का सुन्दरम्‌ ` अ 
होना अभित्त है । श्रुतियां ओर स्मृतियां जिस सत्य का उदूषाटन प्रभुसम्मित रूपमे 
करती है, पुराणादि जिसे मित्रवत्‌ समभाते हैँ तथा नीतिज्ञ लोग जिस सत्य को कथा के | हः 
के व्याज से बताते दै" उसे हौ कवि अथवा नाश्यकार कान्तासभ्मिततया उद्धाटित करते 
है । किन्तु 'सत्य' एक हौ है । वेदिक नायक इन्द्र, मरुत्‌, वरुण हों अथवा पुराणो के 
नायक पुरूरवा, दुष्यन्त ओर राम अथवा काव्यो नाटकों मे इन्हीं नायकों का प्रतिबिम्बन 
उनके महनोय तथा एेकान्तिक गुणो मे कोद अन्तर नहीं आता । ह 


नाच्य-संदभं मे नायक के रूप में उन सभौ प्रमुख पात्रों कौ गणना की गयोहै 
जो रूपक-प्रबन्धों मे मुख्य-मुख्य भूमिकाओं का निर्वाह करते है । इसमे मुरुयनायक, ` 
उपनायक, अनुनायक ओर प्रतिनायक सभो आ जति दहै । यहाँ तकं कि उपप्रतिनायकौं ` 
कोभौ नायक माना गथा है एषा हम देख चके है । प्रकृत संदभं मे “नायक शब्द उस 
मुख्य भूमिका के सन्दभं में ग्रहण किया गया है जिसके सम्बन्ध म भरतमुनि ने कहा है 
"नाख्यस्यान्तं गच्छति तस्माद्र नायकोऽभिहितः* अर्थात्‌ किसी रूपक कीः चरम- ` 
परिणति का प्रापक ही नायक; मुख्यनायक होता है । हेमचन्द्राचायं ने कहा है, “सम- 
भरगुणः कथाव्यापौ नायकः--अर्थात्‌ नयति व्याप्नोति इतिवृत्त फलं चेति नायकः3, इम ` 
प्रकार कथानकं मेँ व्यापकता एवं फल कौ प्राति भो उसका अनिवायं गुण है । ठेसे 
नायकं कै सामान्य गुणों का उल्लेख करतेःहुए उन्हँ विनीत, मधुर स्वभाव वाला, त्यागौ 
त्वरित बुद्धि, रोतिनिपुण, प्रियभाषो, लोकरंजक, पवित्र, वाक्पटु, कलीन, अविचल 
वद्धि, मन एवं वाणी से युक्कवत्‌ व्यवहर्ता माना गया है । उसे ज्ञान, उत्साह, स्मृति, 


१, कथाच्छलेन बालानां नोतिस्तदिह कथ्यते ।--हितोपदेशच 


२; भरत (ओ) ३५.३२ 
३, कान्यानुशासंन ७.१ 
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चदि, कलाविज्ञता एवं स्वाभिमान से युक्त तथा शूर, दृढ, तेजस्वो, शास्व्रज्ञाता तथा 
मं में निष्ठा रखने वाला कहा गया है" । 
इन महनोय गुणों पर विचार किया जाए तो यह्‌ धारणा स्वतः निमूलदहौ 
जातो है कि संस्कृत साहित्य एकाङ्को है जो समाज के उस पक्ष को छोड़ देता है जिप्रसे 
` मानवता संत्रस्त है । पाइचात्त्य दृष्टिकोण से भिन्न, संस्कृत साहित्य कौ परम्परा कला 
। कला के लिए" को अस्वकार कर कला को जोवन के लिए उपयोगी मानती है, इस रूप 
। में वह्‌ सत्य, लिव, सुन्दर से अनुप्राणित है । एेसी हरीतिमा मे, मरुमूमि को शुघ्कता 
 ऋो कैसे संजोया जा सकताथा। उद्‌ श्यपरक, आदशंन्मुख साहित्य मे नायक पर 
 अ्रतिनायक कौ विजय, धुरौ को उलट देगौ । पाठक या दशंक जब सामाजिक जोवन 
में देखता है कि सच्चरित्र, सज्जन ओर त्यागमय जौवन-यापन करने वाले दृखो है, 
। लम्पट ओर दृश्चरित्र सुखी दै तो स्वाभाविक रूप से उक्षके मन में नाना प्रकार के 
सन्देह, नाना प्रकार को विचिकित्सा उठत है । उसके सम्मुख यदि साहित्य के माध्यम 
घमो यहौ तथ्य परद्शित किया जाए तो वह निरिचत रूप से पथश्नष्ट होगा । इसो 
| तथ्य को ष्टि मे रखकर भारतीय उपजीव्य साहित्य में कर्मानुसार कुछ प्रतिनिधि 
चरित्रोंका निर्माणहो चुका था जिसके आधार पर परवर्ती साहित्य का उपन्र हण 
हजार । राम यदि आदर्जो के प्रतिनिधि हतो रावण दष्प्रवृत्तियों का । दुर्योधन; 
 रिदुपाल प्रभृति चरित्र भौ उस के सहमार्गी हँ । अतः स्वाभाविक है एते महनीय गुणों 
से युक्त नायक को नाना बाधाओं के अने पर भौ सफल प्रदित फिया जाए । मानवो 
मूल्यों के प्रति यही निष्ठा पाश्चात्य साहित्य से संस्कृत साहित्य को विलग करती है । 
यहो वह॒ तथ्य है जिनके कारण संस्कृत साहित्य मे घटनाघ्रधान, अथवा तथाकथित 
यथाथंवादौ नाटकों को स्थान नहीं मिला । यह कहने कौ आवश्यकता नहीं है कि 
किसी साहित्य को अमूल्य निधि वही साहित्य बन सकता है जिसके पोछे महान्‌ उद्‌ श्य हँ 


१. (क) नेता विनीतो मधरुरस्त्यागो दक्षः त्रियवदः। 
रक्तलोकः शुचिर्वाग्मी रूढवंश स्थिरोः युवा | 
[= 
श रोहढश्च तेजस्वो शास्त्चक्षुश्च धामिकः ।। --द ०० २.१-२ 


(ख) त्यागी कृती कुलोनःसुश्रौको रूपयौवनोत्साही । 
दक्षोऽनुरक्तलोकस्तेजो वेदश्ध्य शीलवान्‌. नेता । -सा०ङ० ३.३० 
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इस महान्‌ तात्पयं से आदशं हौ नहीं है। वहु यथां भो हो सकता है पररेया 4 
यथाथं जो सावंकालिक हो । विशेष परिस्थतियों की उपज न हो । सम्भवतः संस्कत 4 
का साहित्य भौ यदि इस प्रकार का होता तो आज हजारों वर्षो तक जीवित न रहता, | 
ब्रह कालजयो न हो पाता । यहीं इस तथ्य को भौ बल मिलता है कि सम्भव है रेस 
ही घटनाप्रधान अथवा क्षणिक मनोरञ्जन युक्त हल्के-फुलके नाटक भी संस्कृत में लिखे 


गएहों पर वे कालजयोन हो पाए हों! जिनके अवशेषो के रूप में अनेक प्रहसन ` 
ओर भाण-भाणी अभो भौ उपलब्ध ह । च 


यहो कारणहै कि इन आदर्शो से अनुप्राणित संस्कृत साहित्य के नायक भीं 
भमर रहै, कालजयी हँ । राम हों अथवा युद्धिष्ठिर, कृष्ण हों अथवा जोमूतवाहन, 
ऊरूभङ्ख का दुर्योधन हो अथवा कणंभार का कर्णं, दुष्यन्त हों अथवा उदयन अथवा ` । 
चार्दत्त, नाना प्रकार को भामो से लडते हृए, शापो ओर प्रकृति के ` 
कोपो से जभते हुए, वे अन्त मेँ अपने उदेश्य में सफल होते है | उनका चरित्र आज ` 
तक जीवित है, वे सभौ आदशं है, दशंकों भौर पाठकों के लिए अनुकरणीय है । यही ` 
वह सत्य है, वह शिव दै ओर वह सौन्दयं-बोध है जिससे पाण्चात्य जगत भी ` 
सप्रहा करता है१ 1 इसो कारण संस्कृत सार्हित्य के अतिरिक्त विद्व के किसी भी ` | 
साहित्य में एेसे उदाहरण नहीं मिल सके जहां दुर्योधन, अथवा कणं लैसे प्रसिद्ध ` 
्रतिदरन्दरियों को भो नायक बनाया गया हो । कहीं भौ मैकवेथ अथवा कैशस अथवा 
इआगो नायक केरूपमेंन मिलेगे क्योकि उनमें वह प्रकृति है हीनहीं जो उन्हे. 
नायक बनाये । इस दृष्टि से प्रतिनायक के महत्व को समभने के लिए ओर उनके ` 


परस्पर सम्बन्ध को मुखर करने के लिए यह आवश्यक है कि नायकों के लक्षणों पर एक 
विहङ्गम दृष्टि डाल लौ जाए । 


भरतमुनि, नायक-नायिका अर्थात्‌ प्रत्येक पुरुष अथवा स्त्रौ पात्रों को प्रकृति ` 

भेद से उत्तम, मध्यम ओौर अधमं के रूप मे विभक्त करते है । नाटक के मुख्य नायक 
को उत्तम कोटि का मानते हृए वे कहते हँ ;-- | | 
१, न ० 6 78४ 17 50106 0९6 80011 118 ०४०९०0९8 ०ण्पन्नत ` 
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२. ` समासतस्तु त्रिविधा प्रकृतिः{परकीततिता । 
` स्वरीणां च पुरषाणां उत्तमाधममध्यमा || --भरतं (नि) २४.१ 
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१ नाट्ये चत्वार एवेते नायकाः परिकोतिताः । 
तत्रोत्तमायां प्रकृतौ नानालणलक्षिताः ॥ 
धीरोद्धतो धीरललितो धीरोदात्तस्तथंव च । 
धीरप्रशान्तदचेवेति नायकाः न।टकाश्रयाः ।। 

--भरत (नि) २४.२-३ 
भरतमुनि प्रकृतिभेद से नायकं को पुनः देव" “नुप, सिनापति' अथवा "अमात्यः 
"ब्राह्मण एवं वणिक्‌" के रूप में क्रमशः धीरोद्धत, धीरललित, धोरोदात्त एवं धौरशान्त 
नायको का प्रतिनिधि मानते है । अर्थात्‌ नाटककार यदि अपनौ रचना मे किसो 
देवता को नायकं बनात्ता है तो उसका चरित धीरोद्धत होगा, यदि किसौ राजा को 
नायक बनाता है तो उसका चरित धीरललित होना चाहिए । इसो प्रकार यदि सेना- 
पति अथवा किभी अमात्य को नायक बनाया जाय तो उसका चरित्र धीरोदात्त होना 


-चाहिए “ । किसी ब्राह्मण अथवा वणिक्‌ के नायक होने पर उसका चरित्र धौरशान्त 


होना चाहिए । 

भरत के इस विधान के अनुरूप कितने नाटक लिखे गए ? कितने उपलब्ध हैँ ? 
उनमें अक्षरश्च; इसो प्रकार का चित्रण है या नहीं ? यह विषय विवादास्पद हो सकता 
है । किन्तु इसके आधार पर एक निश्चित परम्परा का बौज अवश्य पड़ा जो कालान्तर 
मे फलोमूत हृजा ओर उसी जाधार पर विभिन्न रूपकं का विभाजन किया गया | 
एेसा नहीं है कि उसके अपवाद न हों पर उसका कारण कवि जैसे स्वतन्त्र-चेता-मानव 
को प्रतिभाकेलकूपमेंदेखा जा सकता दहै। 


संस्कृत कै रूपकों मे नायक सम्बन्धी विवाद भी एक अनूटी बात है ओर उस 
आधार पर प्रतिनायक का निर्णय भी कठिन न हो तो विवादके रूप में देखा जा सकता 
है । फिर भौ प्रतिनायक का निणंय जितनी सरलता से हौ जात्ता है नायक का निणंय 
उतना सरल नहीं है । नैसाकि पहले भी कहा जा चूका है संस्कृत का सम्पूणं वाङ्मय 
जिस पात्र को एक स्थान पर व्यसनो, पापकृद्‌ लोमी प्रतिनायक मानता है, वह्‌,भौ नायक 
बन सकता है । कणंभार में कर्णं के दान का माहालम्य ओर अरूभङ्ग मे दुर्योधन कौ 





भरत ३४.१६-१६ 

भरत ३४.१८-११ 

देखे : प्रबन्ध प्रथम परिच्छेद, ऋग्वेद के इन्द्र का चरित । 
उदयन का चरिद--रत्नावलो द ० २.३ 
जीमूतवाहन का चरिद- नागानन्द 

चारुदतत अथवा माघव का चरित--मृच्छ०, मालतीमाधव 
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नीतिनिपुणत्ता, करुणा, ओर प्रार्य चत्त को भावना उसे नायक अना देतो है । यद्यपि ॥ 
यह सत्य है कि अधिकांश पौराणिक रूपकों के नायक प्रतिनायक के मध्यजो रेखा 
उपजीव्य कान्यों के आधार पर बनायो गयौ उस पर चलना सरल भोथाओर ` 
परम्परानुकूल भी, फिर भो "महावीर चरित' मे रावण का चरित्र कुछ भिन्नहै। 
नाटककार परम्परा के प्रति प्रतिबद्ध होते हुए भौ उससे विलग होने का प्रयास करता 

है । वह्‌ राम-रावण के मध्य नैसगिक विरोध को जानता है । किन्तु रावण द्वारा कुमारो 
सीता कौ याचना; वह भौ अपने पुरोहित कौ दूत के रूप में भेजकर; शिष्टाचार-पूवंक, 
कैसे अनुचित हो सकती है । इस व्याज से रावण का चरित्र तो उभरताही है राम 
का चरित्र भो उभरता दै । । 


परकृतिभेद के साथ-साथ भरतभूनि ने जिन चारं प्रकार के नायकों का उल्लेख 
किया है वे सभी साहित्याचार्यो को मान्य हैँ । इसके अतिरिक्त कुछ आचार्यो ने रसो के , 
आधार पर भौ उनके भेद कयि ह, लैसाकि हम दूसरे परिच्छेद में देख चक्रे है । किन्तु , 
परमुखरूप से उनको भौ इन्हीं चारों मे अनुस्यूत किया जा सकता है । क्योकि रसाधृत 
नायको के भेदो के पीछे उनकी रसानुकरूलता को ध्यान में रखा गया दै जो किसी भौ 
नायक पर विभिन्न परिस्थितियों मे घटित हो सकती है । प्रकारान्तर से धोरोद्रतनायक 
दुर्योधन को हम वेणीसंहार क द्वितीय अङ्कु में शुङ्गारनायक के रूप में देख सकते हँ 
ओर शकुन्तला के लिए उद्विग्न धीरोदात्तनायक दुष्यन्त, राक्षस रूपौ मातलि के वध का 
उपक्रम करते हुए, वौर नायक-सा हो जाता है । इसी प्रकार महावीर चरित मं परञयुराम । 
से बात करते जाते समय राम का सीता के प्रति कथन उनके शृङ्गार नायकं होने के. 
लिए उदधतत किया जा सकता है । एमे स्थलों पर अङ्गोरस ओर सञ्चारोभावों को महत्ता | 
को सदा ध्यान में रखना चाहिए । यह दृष्टि रूपक-विशेषपरक भौ मानी जा सक्तो है । 
क्योकि रूपकभेदों का लक्षणनिर्धारण करते समय रसो पर विशेष ध्यान दिया जात्ता 
रहा है। । 4 
नैसा कि पहले हौ कहा जा चुकाहै यह चारों प्रकार के "नायक उत्तम प्रकृति | 
के माने गए हैँ । यद्यपि धीरोद्धतनायक के लक्षण के प्रसंगमे हम देखते है किं उसके 
लिए गिनाए-गए गुणों मेँ अधिकांश गुण सद्‌ गुण नहीं माने जा सकते । जहां तक इष 
विपरीत दष्ट का कारण है, वह सात्त्विक, ' राजसी ओर तामसी इत्ति को ध्यान में रखकर 
देखने से स्पष्ट हो जाता है । राजा, सेनापति, आमात्य, ब्राह्मण अथवा वणिक्‌ वं कै 


१. राम--वत् ! साधारण्यान्निरात ्ुकन्यामन्योऽपि याचते । 1 
किं पुनजंगतां जेता प्रपौत्रः परमेष्ठिनः ॥ ह ; 
लक्षम ग--अति हि सोजन्यमायंस्य । तस्मिन्नपि निस गं वैरिणि निद्ाचरे बहुमानः। 
महावीर १.३१ 
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लोगों को नायक बनाने को दृष्टि से उन्हं उत्तम कोटि मे रखने कामो ओचित्य 
स्पष्ट है । इसो कारण राजसो वृत्ति प्रधान धोरोद्धतनायक का चरित्र भौ आइचयं जनकं 
। नहीं लगता । इतना हौ नहीं प्रतिनायक भौ एक उत्तम कोटि की हौ भूमिका है। 
| जिसका कारण है ~ नाट्यशास्त्र कौ वह परम्पशा जो प्रतिनायक को दादश, षोडरा 
नायको के साथ नायक इस अभिग्रधानं से अनुग्रहीत करती है । यहाँ तक कि नाट्‌य- 
 दपंणकार उसे स्पष्टरूपेण उत्तमपात्र मानते हृए कहते है--मध्यमैरित्यमात्यसेना- 


पतिवणिग्‌ विप्रादिभिनं पुनर्देवीकुमारनायकप्रतिनायकादिभिः। ना० द० १.२४ 

इसो स्थल पर्‌ यह भो स्पष्ट कर देना अधित उचिक होगा कि नायकों के इन 
चार भेदोकेसाथ हौ इसी आधार पर नापिकाओं केभौ चार मेद किए गए हैँ | 
भरतमुनि का विभाजन दिव्या, तृपपत्नो, कुलस्तरौ ओर गणिकाके रूपमे चार प्रकार 
का है भौर उन्होने दिव्या तथा राजाङ्गना (नृपपत्नौ) दोनों को धौरा, ललिता, उदात्ता 
तथा निभृता (शान्त चित्त की) माना है । कुलजाङ्गना (कुलस्त्री) को उन्होने उदात्ता 
एवं निभृता तथा गणिका को शिल्पकारिका (कलाममंज्ञा) एवं उदात्त तथा ललित 


गुणयुक्त माना है! । इसके विपरीत दशरूपककार एवं अन्य आचार्यो ने स्वोया, परकोया, 


साधारण स्त्रौकेरूप में तीन प्रमुख भेद करके मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा आदि नाना- 
भेदोपभेद क्रिये ह° । शुङ्खारप्रकाशकार ने इसके विपरोत, उदात्ता, उता, ललिता ओर 
शान्ता केलूपमेचारमेद किए ओौर यहम स्पष्टक्ियादहैकि धीरताका गण 
इनमे आव्ररयक तत्त्व के रूप में नहीं है र | किन्तु एक बात जो इन लक्षणों को देखने से 
स्पष्ट होती है वह यह किं नायिकाओं का यह विभाजन पूर्णरूपेण नायको के साथ उनके 
सम्बन्धो पर प्रमुखरूपेण अवलम्बित है” । जवकि नायक के सन्दभं में यह गण 
एेकान्तिक है ओर सभौ ने उसे स्वीकार किया है । 
नायकभेद 
धीरोदात्तनायक --दशरूपककार के अनुसार शोक-कोधादि से अनभिभूत होने 

वाले, अत्यन्त गम्भोर, क्षमाशील, भात्मश्लाघा न करने बाले, विनयी, अपनो प्रतिज्ञा 
पर टट रहने वाले नायकं को धोरोदात्त माना गया है-- 

महासत्वोऽतिगम्भोरः क्षमावानविकत्थनः । 

स्थिरो निगृढाहङ्कारो धीरोदात्तो हदव्रतः& । द ०रू० २ 2४१ 


भरत ० ३४.२४, २५ २, द° ₹<० २,१५-२९८ 
धेयं मासामविवभ्षितम्‌ --्युङ्कर प्रकाश २१बां अध्याय 

दि क्लासिकल ड़ामा आफ इण्डिया, पृण ८४-८५ तथा कीथ-सं० ना० प° ३२७ 
कोथ स° ना० ३२९ तथा शुङ्गार० डा राघवन्‌, प° ४० तथा ४४५ 
अविकत्थनः क्षमावानत्तिमम्भोरो महासत्त्वः । 
स्थेयान्‌ (लगूडपानो घोरोदात्तो उढव्रतः कथितः 81१० द° ३.३२ 
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दशरूपककार ने शास््राथं के साथ यह सिद्ध क्यादहै कि जीभूतवाहन एक ` 
धीरोदात्त नायक है \। किसी नायक को किरु भेदम रखा जाए इसपर मृण्डे-मृण्डे 
मतिर्भिन्ना को स्थिति हो सकत है । लक्षणों की व्याख्या भो अपने-अपने दंगसे की 
जा सकत है । अत्तः किसी नायक का उदाहरण प्रकृत स्थल परनदेते हए यहाँ यही . 
संकेत करना अभीष्ट है कि उपयुक्त गुणों से युक्त नायक को धीरोदात्त माना गयाडै। 
अन्य आचार्यो के लक्षण भी इसी से मिलते जुलते है । 


=-= -~ = == = ~~ 3.० 0 कक ॐ 


धीरललित :--राज्यकायं के गुरुतर भार को अपने सचिव आदि पर निक्षिप्त 
कर उसं दिश से निदिचन्त, नाना प्रकार को कला--गीह, न॒त्य, मृगया आदि मे संसक्तं 
सवंततः सुखो एवं स्वभाव से कोमल, श्यृङ्गार-प्रधान नायक को आचायों ने धीरललित 
मानाहै | दशषूपककार ने धीौरललितनायक का लक्षणा इस प्रकार किया है :-- 


निदिचन्तो धीरललितः कलासक्तः सुखी खदु: ।- द० ० २.३ 


अन्य आचार्यो ने भो इन्हीं गुणोंसे युक्त नायक को धीरललित मानादै^। 
दशरूपककार ने वत्सराज उदयन को, उदाहरण के रूप में, घौरललित नायक मानादहै 
जो वासवदाता कै प्रेम में आसक्त हो राज्यकायं को अपने आमात्य यौगन्धरायण पर 
न्यस्त कर स्वतः निदिचन्त हो, वीणा वादन ओर मृगया मे व्यस्त रहता है | इस प्रकार . 
के नायक का श्युङ्खारी होना स्वाभाविक दहै । 
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धोरशान्त :--ईइसके. विपरोत धोरशान्तनायक को दशरूपककार ने केवलं [ 
सामान्य गुणयुक्त द्विजादि' माना दहै :-- 
सामान्यगुणयुक्तस्तु धीरशान्तो हिजादिक्ः ।- ० ० २.४ | 
साहित्यदर्पणकार भौ इसी प्रकार का लक्षण करते है| दशरूपक की वृत्तित्रै . 
सामन्यगुण' को व्याख्या, नेता के सामान्यगुण नेत्ताविनीतो मधुरः... आदि कै 
रूपमे की गयो है | भरतमुनि के श्राह्मणाः वणिजादचैव प्रोक्ता धीरप्रगान्तकाः*' कै 
आधार पर दशरूपककार ने भी विप्र, वणिक्‌ सचिवादि कौ गणना धौरप्रशान्तनायकोँ 
केरूपमेकीरहै। इसे धीरललित से विलग करते हए इत्ति भागमें ओर स्पष्ट किया. 
गया है कि धीरललितनायक के निरिचन्ततादि गुणों से युक्त होने पर भी विध्र, वणिक्‌, 4 


१, द० 5० २,४-५ वृत्ति भाग 

२. निरचन्तो मृदुरनिशं कलापरो धीरललित्तः स्यात्‌ -सा० द०३.३४। 
३. सामान्यगुणेभर यान्‌ द्विजादिको धीर प्रशान्तः स्यात्‌ । -सा० द० ३.३४ 
४. भरत २४.५ 
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सचिवादि को धौरशान्त ही मानना चाहिए, धोरललित नहीं । “ मृ च्छकटिक' के नायकं 
। चारुदत्त की कलाग्रियता त्था जातीय गुणो को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्टोकरण 
 आवर्यक है । 


धीरद्धत :--धोरोद्धतनायक का लक्षण करते हुए दशरूपककार कहते हैँ :- 
दपं मात्सर्यभ्‌पिष्ठः मायाच्छद्मपरायणः । 
धोरो द्धतस्त्वहङ्ारी चलश्चर्डो विकत्थनः ।। द ० ० २,५,६ 


वृत्ति भाग मे दपं मात्सयं आदि कौ व्याख्या करते हुए वे उदाहरण के रूप में 
जामदग्नि (महावोरचरित) तथा रावण का उत्लेखं करते हँ । आचायं हेमचन्द्र ने 
धी रोदतेनायक को शूरवीर, मायावौ, आत्मदलाधी, छद्‌मपरायण, रौद्रस्वभाव तथा 
शौर्यादिजन्यमद से युक्त माना है। वे कहते हँ - 

“शरो मत्सरो मायौ विकत्यनरछदमवान्‌ रोद्रोऽवलिप्तः' काव्यानुशासन-७।१५ 

अर्थात्‌ (मत्सरो अहनः मन्व्ादिबलेनाविद्यमानवस्तुप्रकाशको मायो । छदम- 
वश्चनामात्रम्‌ । रौद्रो चण्डः । अवलिप्तः शौर्यादिमदः । यथा जामदग््यरावणादिः ।* 


इसरूपमे वे धीरोद्धतनायक के दशरूपक के लक्षण के दपं एवं अहङ्कार कौ 
किलष्टता को सरल करते हुए उसे सम्भवतः शोर्यादिजन्यमद मे संग्रहीत कर लेते हैँ । 
किन्तु दशरूपक के चलः गुण को छोड़ देते हैँ । वे “उद्धतं किन्तु धौर' नायक के इस 
गुण को ध्यान में रखकर एषा करते है, यह्‌ माना जा सक्ता है। भरतने देवोंको 
धीरोदत माना है ओर उस परिग्रकष्य मे ही सम्भवतः हेमचन्द्र ने चल' यह विशेषण 
छोड दिया है । प्रतिनायक के लक्षण में धौरोद्धतनायक के गुणों का समवेश्च करते समय 
दशरूपककार के "व्यसनो' विशेषण को छोड देने के पठे भी सम्भवतः यही कारण है 
क्योकि प्रतिनायक भो एक आदं भूमिका है । कालान्तर में साहित्यदपंणकार के लक्षण 
` में हम पुनः धीरोद्धतनायक में चलः' अथवा “चपलः' इस गुण का संग्रह पति है| 
दशरूपककार एवं हेमचन्द्र ने जामदग्नि तथा रावण को इसका आदशं नायक माना है 
जबकि साहित्यदपं णकार ने भोम को उद्‌धत किया है । 


भ्रतिनायक का आलम्बनरूप 
 लेसाकि भरतमुनि ने कहा है, (वि नाव।नुभावब्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः 
भर्थात्‌ विभावः, अनुभाव ओर ष्यभिचारोभावर्वे मूल तत्त्व हैँ जो परमानन्द सहोदर 
१. रत्थाय्‌.द्‌बोधकाः लोके विभावाः काव्यनास्ययोः। -सा० द० ३.२८ 
२, अनुभावो विकारस्तु भावसंसू चनात्मकः । --द° ० ४.३ 
३. विविधमभिमुखेन रसेषु चरन्तोति व्यभिचारिणः। --भरत ७.२७ वृत्ति 
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. रस क निष्पत्ति के लिए आवश्यक हैँ । इसो कारग काव्यप्रकाशकार कौ कारण-कायं + 


ओर सहायक भावों के रूप मे इसको व्याख्या अधिक समीचीन है! । इनमें भो विभाव 
को सवंप्रथम गणना का भौ महत्व है जिसके दोनों ही प्रकार-आलम्बन ओौर उहौपन 
विभाव अत्यन्त महत्तवपणं है । भटुलोल्लट ने "विभाव्ललनोच्ानादिभिरालम्बनोदीपन- 
कारणः रत्यादिको भावो जनितः' कै रूप में इपके महत्व को स्पष्ट किया है । वस्तुतः 
मालम्बन भूत नायक-नायिका एवं उहीपन-भूत उद्यान, चन्द्रिका, ताडग्‌ प्रभृति तत्त्व 
एसे है जिनके विना रस की कल्पना नहीं कौ जा सकती । इनमे भो आलम्बन विभाव 
बह प्रमृख तत्त्व है जिनसे सवंप्रथम रति आदि भाव जागृत होते हैँ ओर अनुभावो द्रारा 
यह दशंक तक संप्रेषित होता है । 

ये आलम्बनभूत नायक जिन्हँ पहले ही नाय्य संदभं में सभी भूमिकाओं के लिए 
ग्रहण कियाजाच्रूकादहै वहतो उपनायक, अनुनायक, प्रतिनायक, उपनायिका, प्रति- 
नायिका प्रभृति सभौ पात्रों को एक सामूहिक संज्ञा है । एक दूसरी दृष्टि से देखे तो वह्‌ 
स्थिति जहां दशंक, नायकया नायिका से तादात्म्य स्थापित करके रसानुभूत्ति को 
पराकाष्ठा पर पर्हुचता है वहां पर भौ नायक-प्रतिनायक का भेद वना हौ रहता है । 
महाभाष्य के उस उल्लेख को जहां कंस ओर बलि के घात ओर बन्धन केसाथ हौ 
केचित्‌ कंमभक्ता भवन्ति केचित्‌ वासुदेवभक्ताः' का उल्लेख हृआ है ओर उसी आधार 
पर जहां केचित्‌ कालमुखा भवन्ति केचित्‌ रक्तमुखाः' कहा गया है वहाँ कुछ विद्धानों 
ने उसे दशक या सामाजिक की रसानुभूति के रूप में देखा है २। 


महाभाष्य के इस उल्लेख को व्याख्या को छोड देँतोभी रस कौ सामालिक- 
-गत अनुभूति ओर तदनुरूप उनको प्रतिक्रिया एवं नायक-प्रतिनायक विषयक भिन्न- 


भिन्न दष्टिकोणों को अस्वीकार नहँ किया जा सकता । इस आधार पर इतना तो ` 


स्पष्ट हौ है कि आलम्बनभूत नायक, नायिका वे मुख्य पात्र हैँ जिनके चारों ओर रस 


वादौ विचारधारा चक्कर काटती है ओर उन्ही रस का अजस स्रोत समकर 


सामाजिक टकटकी लगाए रहता है । इस आशा की पत्ति के लिए नायक-नायिका को 
जिनकी सहायता मिलतो है उन भूमिकाओं मे प्रतिनायक को भूमिका का स्थान अत्यन्त 
महत्तवपूरं है, क्योकि उसके माध्यम से एेसे भाव तरङ्कित होते रै, जो नायक के चरित्र 


क. 
" ऋ 
= 4 


को भी प्रभावित करते है-उनके उत्कषं का कारणा बनते है । प्रतिनायक को, नायक 


विरोधो चरित्रं को, वनाने का यही कारण है कि उम विरो द्वारा सामाजिक कौ रसानु- 
भूति गहरी हौ उठती है गौर नायक का चरित्र भी उभर आता है । प्रतिनायक कौ इस 
उपयोगिता को ध्यान में रखते हए हौ उसे भौ नायक माना गया है । यदि प्रतिनायक 


१, का० प्र ४.२७-२८ तथा सा० द० ३.१४ 
२. . कौथ-- संस्कृत नाटक पृ० २६ 





॥ 
। 
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गत मूलभावों को; नायक विरोध को, ध्यान मेंरखा जाय तो प्रतिनायक, नायक के 
मागं के व्यक्तिकरों का सामूहिक अभिधान बन जाताटहै ओर तब नायकं के लिए 
प्रतिनायक भूमिका कौ, विरोध अथवा बाधक तत्त्वों की अनिवार्यता स्वतः सिद्ध हो जाती 
है। राम पर आने वाली विपत्तियं ओर उदयन अथवा दुष्यन्त की अभीष्ट-चिद्धि में 
जो बाधाए है, यदि उन्हें हटा दिया जाय तो राम का, उदयन, चामदत्त अथवा दुष्यन्त 
का चरित्र सपाट ओर अनाटकीय हो उटता है; भले हौ अपने सामान्य (नास्चत्राह्य) 
जीवन में वे कितने ही महान्‌ हों । तात्पयं यह कि नास्य जीवन मे उनका विरोध; 
उनको फलप्राति मे आने वाली बाधाएे, जितनी सशक्त होगी, उनको महान्ता उतनी 


ही प्रखर होगी । अतः नायकं प्रतिनायक कै मध्य एक उपस्कायं उपरस्कारक भाव है। 
किन्तु नायकं को चुनते समय नास्वशास्त्रीय दृष्टि से यह देखना अनिवायं है किं उसमें 


(यथास्थान) चतुविधे नायको क निर्धारित गुण विद्यमान हों । जिसके फलस्वरूप उसकी 
महानत्ता पूर्तः स्थापित रहती है; प्रतिनायक उसको महानता को ललकारता है, उसके 
धेय को डिगाता है ओर अपनी सफलता की बलि चढ़ा कर नायक कौ महानता कौ 
साथकता प्रदान करता है| 


इसरूपमे स्पष्ट है कि नायक प्रतिनायक के मध्य उप्ुक्त सम्बन्ध वैसा नहीं 


। है नैसा कि पाइचात्त्य रूपकों में देखा जाता है, जहाँ बको ओर इआगो को हट! दिया 
जाय तो मैकबेथ ओर ओथेलो शून्य हो जाते हैँ । तीनों डाइनों ओर मैकडफ को हटा 
दिया जाय तो मेकबेथ केवल एक वौरयोद्धाहीतो है ओर वहभो एेसा योद्धाजो 


 भाग्यके भरोसे हौ जीता है, डाहनों से डरता है तथा लेड मेकवेथ का साक्षात्कार नहीं 
कर पाता । इसके विपरीत चाणक्य ओर राक्षस दोनों हौ महान्‌ रै। एक दूसरे कौ 
` प्रतिद्रन्द्िता से उनको महत्ता ओर विस्तार पातीटहै। रावणके बिना भौ राम महान्‌ 


है । दुर्योधन के जिना भी भौम कौ महानता पर कोई प्ररनचिह्ल नहीं लगा सकता ओर 
भौम के बिना दुर्योधन को महानता के लिए ऊभरूङ्ख' साक्षी है । यहां तक कि राम कै 


बिना भी रावण को महानता नहीं घटती । उसकी विद्वत्ता, वीरता ओौर शालीनता स्थिर 
। है । शकार इसका अपवाद है किन्तु उसके अभाव मेभ दरिद्र किन्तु उदार चारुदत्त 


महान्‌ है, उसकी निःस्पृहा, धममंपरायण ता, उसके आदश उसे महान्‌ बनाये रखते है । 


पाश्चात्य एवं संस्कृत नाख्यसाहित्य के मध्य स्थित इस अन्तर का मूल कारण, तिर्धारित् 
आदर्शो को पूति के लिए निर्धारित, यह उपस्यकायं-उपस्कारक भावहीहै। 


तात्पयं यह कि संस्कृत रूपकों का प्रतिनायक भौ एकं नायक है । मुख्य नायकं 


का सहायक है--नायक के उत्कषं न्ित्रण की हृष्टि से । विरोधोरसों, विरोधौभावों एवं 
` सामाजिकं हृष्टि से विरोधौ एवं बाधक कर्मोके माघ्यमसे वह नायक कोआदशं- 
स्थापना के महान्‌ कायं में सहायता करता है । विभिन्न भूमिकाओं को देखते हुए यह 
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कहा जा सकता है कि कुछ भूमिकां एसी भौ हँ जो प्रतिनायक को सहायक हैँ जिनको 
गणना पिले पच्छिदो मे कोजा चुकी है । मृच्छकटिक में विट, चेट, माथुर चय.तकर, 
स्थावरक प्रभृति अनेक पात्र एसे हैँजोकिसौन किसो रूप मे चारुदत्त के ओदात्त्य 
ओर घैयं का आदर करते हुए भौ शकार की सहायता करते हँ । रामायण को कथा 
पर आधृत रूपकों मे बाली, मारीचि, सुवा प्रभृति अनेक सहायक पत्र भो एसे हौ ह। 
महाभारत कौ कंथा पर आश्रित रूपकों में दुर्योधन के सहायक; दुःशासन, शकरुनि, कणं 
अदवत्थामा प्रभृति पात्र इसी प्रकार कै उप-प्रतिनायक है । 

किञ्चिद्‌ व्यापक हृष्टि से देखा जाए तो हम पति हँ कि वस्तुतः प्रतिनायक कौं 
सहायक भूमिकाओं को नायक कौ भूमिकाओं मेंहौ अनुस्यूत करलियागयादहै। 
नैसाकि हम पहले ही देख चके हँ लगभग सभी आचायं (नायक' इस शब्द का बहुत 
व्यापक अर्थं मे प्रयोग करते है जिससे प्रतिनायक ओर उसके सहायको को भी नायक 
कहलाने का अवसर मिल जाता है । फिर भो कुछ आचार्यो ने नायक के सहायका को. 
जिस प्रकार उपनायक कहा है उसी प्रकार प्रतिनायक के सहायक को उपप्रतिनायक 
मानना अनुचित नहं है । । 

वस्तुतः इस तथ्य के पष्ठ मुख्य कारण यहो है कि नात्यशास्त्रीय दृष्टि मे , 
प्रतिनायक की भूमिका एेसी नहीं है जिसे पाश्चात्य खलनायक कौ तुलनामें देखा 
जाए ] शकार इसका अपवाद है गौर सम्भवतः इसी कारण भरतमूनिने उसे पृथक्‌ 
करके हौ देवा है ओर उन्होने प्रतिनायक कौ प्रत्यक्षतः पृथक्‌ सत्ता ही नहीं मानो । 
“नायक' का जो स्वरूप बताया गया है, दुर्योधन हो अथवा रावणवे उस सीमामे | 
स्वतः आ जति है" क्योक्रि नायक" इस भूमिका कौ मूल धारा कर्मानुसारणी न होकर , 
वर्णानुसारिणी है । "देवाः धीरोद्धताः२' ओर “सद्रंशः क्षत्रियोवापि' अथवा “रूढवंशः' 
(राजषिवंश चरितम्‌ २' इत्यादि नास्यशास्त्रीय कथन इसी तथ्य को परिपृष्ट करते है।.' १ 
इतना ही नहीं नायक-नाधिका कौ प्रकृति कौ चर्चा करते हए भरतमुनि स्पष्टख्प से 
धीरोदात्तादि नायकों क सम्बन्ध मं एक स्पष्ट धारणा देते है । नाटक, नाटिका,. । 
प्रकेरण, भाण, व्यायोग, प्रभृति रूपकों उपरूपकों मे नायक किस कूल का हो, नायिका 
का वंश कौन-सा हो यह उल्लेख जहां उन्हे सम्भ्रान्तवर्गीय बना देता है वहीं तदनुरूपं 
अन्य भूमिकाओं के लिए भो सीमाद्धुन किया जातादहै। यही कारण दहै कि संस्कृत 
रूपकं में प्रतिनायक की भूमिका भी एक सुसंस्कृत, निष्ठावान्‌, धमंभीरु एवं सोमित . 
आदर्शो वाली भूमिका दै । उसके सहाथक तो ओर भी धमंभीर हैँ (इसके अपवाद भीहै ५ 
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शकुनि ओरं दुःशासन) वे किसी न किसी कारण प्रतिनायक के आभारों से दबे हृए द 
अथवा किसी राजनीतिक लाभ कौ आशा मरे प्रतिनायक की सहायता करते दै । 


व + ~+ १ 


| संस्कृत नाटक्ों मे पताका एवं प्रकरी के रूप मे मख्य कथा के साथ अवान्तर 
। कथाओं कौ जहा -जहाँ सृष्टि कौ जाती है वहां नायक के एक सहायक कौभौ भूमिका 
` होती है ओर इन स्थलों पर प्रतिनायक का सहायक उसकी प्रतिद्न्दिता म ्रसतुत 
। किया जाताहै, सुम्रीव ओौर बलि के युद्ध कौ यहौ नाय्यशास्त्रीय व्याख्या है । इसी 
` प्रकार उपनायक के प्रतिद्रनद्रौ उपप्रतिनायकं के अतिरिक्त नायिका से नायक के मिलन में 
वाधक बनकर आने वाली स्तो पात्रों की भूमिका शुद्गारप्रधान रूपकों म महत्त्वपूं 
` स्थान रखती है । यहाँ यह कहना अनुचित न हीगा कि इस प्रकार कौ भूमिका 
अधिक उभर नहीं पायी है फिर भौ उनका अस्तित्व है । नायक विरोधी तत्त्वो कीं 
` गणना के प्रसंग मे प्राक्रतिक बाधाओं, वियोग के कारणों ओर वियोग के उटौपन 
` -विभावोंकी भौ गणना कौ जा सकती है । इन उदहीपन विभावो का महततव इस हष्टिसे 
ओर भौ बढ़ जाता है क्योकि इनसे रम की पुष्टि हतौ है ओर प्रकारान्तर से इससे 
नायक के चरित के उत्कषं को अवकाश्च मिलता है । 


प्रतिनायक को इत पारिभाषिक भूमिकाके प्रसंग में शकार१ को भूमिकाका 
अपना विशिष्ट स्थान दहै । कहना न होगा, यही वह नायकं विरोधो भूमिका है जिसका 
अभिधानतः उल्लेख भरतमुनि ने किया हैर । इतना ही नहीं इस विदिष्ट भूमिका के 
सन्दभं मे भरतमुनि ने उसकी गतिर, प्रकृति ओर भाषा“ पर व्यापकं चर्चा कीदहै। 
प्रकृति भेद से भरतमुनि ने शकार को अधम माना है ओर अधमः प्रकृति को भूमिकाओं 
की विश्ेषत।ए बताते हए वे कहते है क अधम जन रक्षभषण करते है, आचरण- 
शिथिल, निःसत्त्व, मन्दबुद्धि, क्रोधौ, घातक, कृतश्च एवं दद्रान्वेषो होते दै। व्यथं को 
बातों लगे रहते है तथा उनके बातचीत का स्तर निम्न प्रकार का होतादै। चगुलखोर 
पापो, स्त्रीलोलुप एवं भगड़न्चु होना भी उनका विदिष्ट गुगदै। इसके साथ ही 
कौन मान्य है ओर कौन तिरस्करणीय इस शिष्टाचार से अपरचित तथा चौर कमं 
जते दोषों से युक्त ्यक्ति अवम प्रकृति के मने गए दै । भरतमुनि को इस प्राचीर्‌ के 
मध्य दाक्ार का चरित्र, जिसे वे स्पष्टतः `मधमो मागघोभाषौ' के रूप्‌ मे देखते है 
{सो भो पाडचास्य वलनायक से कम नहीं उत्तरता । अन्तर केवल दो स्थलों पर है 
'एक तो शकार की बृद्धि छोटे-छोटे स्वार्थो तक सीमित है उसकी महत्वाकाक्नाएं 
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भागो कौ तरह नहीं है, दूसरे इन सारे दुर्गणों के होने पर॒ भी उसे अपने विये का 
पाश्चात्ताप होता है, नैता कि कैशकैशस के सहयोगौ वैको को होता है । 
भू अपने इन गुणों के परिवेश मे; नायक विरोधो होने के कारण, प्रतिनायक 
केरूपमें माना जाताहै। लक्ष्य र्थो, रूपकों के अभाव मे उसकी नाटकीयतता के नाना ` 
रूप देखने को नहीं मिलते फिर भी उसका जो रूप “मृच्छकटिक, तथा दरिद्रचास्दत्त" 
मे मिलता है वह इस मान्यता की वृष्टि के लिए पर्याप्तहै। यही कारण है जहाँ 
शकार को भूमिका है वहां किसौ अन्य प्रतिनायक को कल्पना नाटककायो ने नहीं को । 
शकार को “राज्ञः श्यालः" राजा की रखंल का भाई कहा गया है । किन्तु शाकुन्तल” । 3 
के च्ठेअद्धुके प्रवेशक मे नागर का जो स्वरूप मिलता है वह शकार के चरित्रे ` 
बिलकुल विपरीत है, अतः उसे “शकार कहुना उचित नहीं है । नास्यदपंणकार नेभीः । 
कहा है--"न सर्वो राजपुत्रादिनृपश्यालः शकारः ।* | ४ 
शकार को नायक विरोधो स्वतन्त्र भूमिका माना जाय अथवा प्रतिनायक कौ ` 
निर्घारित भूमिका मेँ हौ उसे अन्तनिहित माना जाय । इश सम्बन्ध से कहा जा सकता ह | | 
कि मृच्छकटिक" एवं “दरि द्रचारुदत्त' के अतिरिक्त भरतमुनि से लेकर साहित्यदपंण तक ` 
सभो नासर्यशास्व्रियों ने उसके चरित्र को कुछ इस तरह चित्रित किया है जिससे उसे एक | 
स्वतन्त्र भूमिका ही मानना उचित है । इसका कारण यह भौहै कि प्रतिनायककौ 
किसो भौ अथं में मधम प्रकृति का नहीं माना जा सकता । जबकि शकार निश्चित खूप ^ 
से एक अधम भूमिका है । जिसको समकक्ष भूमिकाए विट, चेट आदि हैँ । उसको गणना 
वामन, षण्ड, किरात, आभोर, म्लेच्छ, कुब्ज, प्रभृति निम्न प्रकृति कौ भूमिकाओं के ` 
साथ कौ गयी है । इसके विपरोत प्रतिनायक वस्तुतः नायक-विरोधौ “नायकः है। यही 
कारण है नायक को तुलना मे अपनी साज-सल्जा, सेन्य-परिचर, पा्षंद तथा अन्य ` | 
सहचरं कौ टष्टि से संस्कृत के प्रतिनायक, नायक से न्यून नहीं है । 4 
पाश्चात्य नाटकों के सन्दभं मे जव संस्कृत रूपकं का मूल्याङ्कन किया जाता 
है तो संस्कृत रूपकों भँ शकार कौ भूमिका हौ एेसी दिखोई पड़ती है जिसे 'नायक-पठन' 
कौ कारणभूत खलनायक कौ भूमिका की तुलना में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसके 
माध्यम से चारुदत्त का चरित्र उठताहै भौर उठताहौ चला जाता है ] शकारकी 
यह भरुमिका यहाँ चारुदत्त जैसे कविप्रतिभा निर्मित चरित्र को नये आयाम भौ देतौ ह 38 
मौर रस की पराकोटि कौ अनुभूति भी कराती है । क्योकि चारुदत्त का वह रूप, जो ` 
हमारे काव्यो नाटकं में रामया कृष्ण का दहै, नहीं है । अतः सामाजिक ने जब सर्वप्रथम 
इस प्रकरण का आस्वाद लिया होगा तो निश्चय हौ उसकी अनुभूति भिन्न रही होगी । । 
क्योकि यहाँ (मृच्छकटिक मे) जो संघर्ष है वह॒ अधिक मौलिक, यथां ओर सामाजिक ` 
के नित्यप्रति के जीवन से जड़ा हआ है । चारुदत्त के साथ, राम केनाम कै साथ जडे 
हए भादशं भो नहीं हँ ओर शकार भी स्थापित प्रतिनायकों से भिन्नहै। १ 
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चाधारण रूप से तो, नायक-प्रतिनायक के मध्य केवल आदर्शो का संघषे है 
बौर उपजीव्य काव्यो से प्रभावित हमारे संस्कार एक पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने के कारण 
हनरिचित धारा मे प्रवाहित होति है । वस्तुतः पौराणिक कथाओं ओर मान्यताओं के 
कारण ही इन आदर्शो का निर्णय होता है जौर इसी आधार पर नायक ओर उसको 
श्रतिदन््रौ मृभिका कौ सृष्टि कौ जाती रही है । यहो तत्त्व सामाजिक के मनोभावों को 
ओ प्रभावित करता है । मृद्राराक्षस लैसे रूपकों में लायक-प्रतिनायक कौ शास्त्रीय 
स्थापना कृ भी हो किन्तु उपजीव्य काव्यो मे, पौराणिक आख्यानों कौ दिधिल-पृष्ठ- 
भ्रमि मे, चाणक्य का नायकत्व भी शिथिल हो उठता है ओर उपको कठोरता, नोति- 
। प्रणता, घात-प्रतिघात कौ नीति, सामाजिक के हृदय मे एक भयमिध्रित श्रद्धा को जन्म 
। भरले हौ दे, किन्तु राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, चारुदत्त जैसे नायको के प्रति उठने वालो 
। श्रद्धा को भति बह असीम ओर अनन्त नहीं है । इसके विपरीत रावण, दुर्योधन ओौर 
। श्टाकार के प्रति मामालिक अनुभूति कौ तुलना मे राक्ष के प्रति उदृभूत सहानुभूति मधिकं 
। गम्भीर ओर आत्मीय दै । यहे अन्तर स्वतः मे महक्तवपूणं रै ओर उसकी पृष्ठभूमि 
उससे भो अधिक महत्त्वपूर्णं है । इम दृष्टि से तीन प्रकार के प्रतिनायक हमें ृष्टिगत 
। होति है- (१) संस्कारगत कारणो से निर्णीत प्रतिनायक जिनके प्रति सामाजिक में स्वाभा- 
। विक घणा का संचार होताहे। (२) उपजौव्य काव्यो एवं पौराणिक परम्पराओंमे 
पृथक्‌ उन रूपकों के प्रतिनायक, जिनमें नायक-प्रतिनायक दोनों हौ समान ठहरते है तथा 
। जहां सामाजिक नायक की अपेक्षा प्रतिनायक से अधिक सहानुभूति रखता दै । से 










। भ्रतिनायकों मे बालि जैसे उपप्रतिनायक भी रहै, जो सामाजिक कौ यथाशक्ति सहानुभूति 


अजित करते ह । (८) शकार लैसे प्रहिनायक, जिनके पोछे कोड भो सद्‌ भावना नहीं है 
लोर जो पूर्णतः धृतंचरित के रूप मे प्रतिनायकत्व ग्रहण करते दँ । भिन्न-भिन्त रसोकौं 


निष्पत्ति के कारणभ॒त इन द्रह्रो के पीछे जो तत्तव ह उनका महत्त्व यही है कि बे 


नायकगत ढता कौ, वीरता को, धेयं ओर उदारता कौ, सहिष्णुता ओर ओदात्त्य को, 
साँस्कृतिक ओर सामाजिक निष्ठा को, अभिव्यक्ति करते ठै । इन ्रह्रो की कोटि एवं 
स्वरूप कौ भिन्नता सामाजिकगत रस को पराकोटि कौ विभिन्न अनुमतियो को जन्म 


देती है । 


इस प्रकार नायक से प्रतिनायक का सम्बन्ध यही है कि एक ओर 
तो प्रतिनायक के माध्यम से नायक के चरित्र का उत्क प्रददित किया जात्ता 
दहै, उसकी धरता ओर उदारता का, ओदात्य, लालित्य, ओद्धत्य ओर सहिष्णुता की 
कोटि का निर्धारण होतादहैतो दूसरो ओर तज्जन्य रसाभिव्यक्ति, जो सामाजिक कोः 
अन्त तक अभिभूत किए रहती है, उसे गति, तीक्ष्णता, गह रायो भौर स्पन्दन मिलता; 


रहता है । 
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॥ || प्रतिनायक एवं रसनिष्पति 


॥ ||| नायक-प्रतिनायक के इस प्रगाढ्‌ सम्बन्ध को देखने के पदचात्‌ रस के सन्दभं भें | 
| |॥ प्रतिनायक-भूमिका कौ उपयोगिता का मूल्याद्धुन करते हुए हम पाते हँ कि कुछ रसँ 
| || को निष्पत्ति तो जिना प्रतिनायक के सहयोग के हो ही नहीं सकती । द्वितीय परिच्छेद मे . 
| प्रतिनायकं के नाट्‌ यशास्व्रीय स्वरूप कौ विवेचना करते समय इस विषय पर संकेत कयि 
| जा चके टै कि प्रतिनायक कौ इस उपयोगिता को नाट्यश्ास्त्रियों ने भी स्वीकार किया . 
॥|| | है । यहां विभिन्न रसों अथवा रससमूहों के सन्दभं में प्रतिनायक को महत्त्वपूर्ण भूमिका 
| | कौ उपयोगिता पर चर्चा कौजारहीहै। 
1 | | वडदीप्तरस एवं प्रतिनायक 
| इस ष्टि से षड़दोप्तरसों कं! अपना विरिष्ट स्थान है । यह छः रस है-वोर 
रौद्र, बोभत्स, अद्‌भुत, करुण एवं भयानक” । एमा नहीं है कि शान्त, हास्य एवं शुङ्खार्‌ 
रस के सन्दर्भे मे विरोध कौ कोई उपयोगिता नहीं है । वस्तुतः उनके साथ विरोध कौ 
प्रतिनायक के नाट्यशास्त्रौय स्वरूप के माध्प्रम के निष्पन्न होते हुए प्रदशितं करने कौ 
अपेक्षा आचार्यो ने विरोध के दुसरे स्वरूप को अपनायादहै। ए 


| 
||| प्रतिनायक वह॒ चाह किसी कोटि का हो उसका नायकं से सम्बन्ध यहौटहैकि 
| ।1 | नायक उसके अस्तित्व को स्वोकार करता है, उसके कारण आने वाली मनस्थिति कौ 
॥ ५ | 4 | लता है, पोडा ओर न्द्र का अनुभव करता है, उसमें जौता है, उसका प्रसन्नतापूवक 
॥॥|| साक्षात्‌ करतादहै। इस द्रन्द्रके अनेक रूप है, वासवदत्ता कैं भय के कारण उदयन के 
 , मन में उत्पन्न द्रन्द्र, उदयन के बन्दी बनाए जने पर यौगन्धरायण के“मन; बुद्धि पर छ, 
॥1|। । | जाने वाला इन्द्र, दर्वासाशाप के कारण दुष्यन्त के मन मे जायमान्‌ इन्द्र ओर लाच्छिति 
| | शकुन्तला की शारीरिक वेदना एवं मानसिक दन्द, सीताहरण पर राम ओर सोता 
| मन कांदट्ृन्द्र, ओर सीतापरित्थाग पर दोनों ओर उत्पन्न इन्द्र । शकार कै कारणं 
चारुदत्त का अपमान होता है, उसके मन मेंजोद्रन्ध होता है, उसे सामाजिक जोवनं 
मे जो क्षति होतो है, वह॒ एक भिन्न प्रकारका द्न्रहै। इनके कारण जो रसानुभृति, 
होती है वह वीर अथवा रौद्र अथवा करुण प्रभति दीप्त रसो कौ अनुभूति से भिन्नहै 
क्योकि इन रसो मे दोक्षि, दीपन, प्रकाशत्मिकाघ्रत्ति अथवा ओज कौ भावना निहित रहती 
है । इस दृष्टि से ध्वन्यालोककार का धह कथन अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है-- 
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१. (क) षड़सलक्षणयुक्तइ्चतुरङ्को वे डिमः कायं; ॥ 

| श्ङ्गारहास्यवजंः शेषैः सर्वेः रसैः समायुक्तः । 

| । दोप्तरसकान्ययोनिननिाभावोपसम्पन्नः | भरत २०.८८,८६, 

| । 011 (ख) रसैरहास्यश््गारे; षड्भिर्दीप्तिः समन्वितः । द० ० ३.५८ 

॥| | (ग) दासाः स्यु; षड़साः शान्तहास्यश्रङ्गारवजिताः | सा० द० ६.२४४ 
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रोद्रादयोरसा दीप्या लक्ष्यन्ते काव्यवतिनः । 

2 तद्ष्यक्तिहेत्‌ शब्दार्थःवाधित्योजो व्यवस्थितम्‌ ॥ घ्वन्या० २.८ 
। रौद्रादयो हि रसाः परां दीप्तिमूञज्वलत्ां जनयन्ति इति लक्षणया त एव 
दौप्तिरित्युच्चते ॥ 

| इस स्थल पर ध्वन्यालोककार ने रौद्रादि रसो को, दीप्ति-उञ्ज्वलता किवा ओज 
करौ उत्पन्न करने वाला माना है । अभिनवगुप्त कं अनुसार इस आदि'केटवारा वोर 
6 अदभुत रसोंकीभौ गणना कौ जानो चाहिए । वेसे आदिपद से वोररस कौ 
क तो उचित टै किन्तु अदभुत रस के स्थान पर बौभत्स रस की गगना कौ जानी 
चाहिए क्योकि भरतमुनि मूलतः चारहौरसोंको स्वोकार करते हुए कहते है 
। तिषामुत्पत्तिहेतवडचत्वारो एव रसाः । तद्यथा श्बृद्खारो रौद्रो वोरो बीभत्स इति' अर्थात्‌ 
बृद्खार, रौद्र, वीर तथा बीभत्स ये चारहो मूलरस रहैजोकिं शेष अन्य रसोंको 
उत्पत्ति के कारण भी मने गणै । अपनो इस मान्यता को स्थापना करते हुए भरत 
मुनि पूनः कहते है-- 


3 
वे 


श्द्काराद्धि भवद्‌ हास्यो रोद्रात्त्‌ करुणो रसः । 
वीराच्चेदाद्‌भतोतपत्तिः बीभत्साच्च भयानकः ।* भरत ६.३८ 


। 
| 

। भरतमुनि के इस कथन से स्पष्टतः सिद्ध हो जातादहै कि च्वन्यालाक के उपयुक्त 
| आदि" पद से अद्‌भुत नहीं बीभत्स रसका ग्रहृण करना चाहिए । भरतमूनि के वीर- 
स्थापि च यत्‌ कमं सोऽद्भुतः परिकीतितः' इस कथन के आधार पर अदृभरुत गौर वौररम 
मे जन्यजनक भाव सम्बन्ध है । अस्तु, इससे यह तथ्य उद्‌घाटित्त हो जाता है कि दीप्त ू 
। रस भो मूलतः तोन ही है ओौर करुण, अद्‌भुत तथा भयानक ये तीनों रस क्रमः इन्हीं 
 मूलरसों से उत्पन्न होते है । डिम आदि रूपक भेदो में, जर्हां दीप रसौ को योजना का 
। नियत विधान हैर वहां भरतमुनि ने स्पष्टतः “ृङ्खारहास्यवजंना' का भी विधान कर 
रखा है । जिससे इन्हीं छः रसो को दीप्तरस मानने का सिद्धान्त सुस्थिर हो जाता, 
` प्रयोग मे हम देखते हैँ कि श्णृङ्गार रस के मूल में विद्यमान रतिका भावः; माधुयं ओर 
` प्रसाद गुणो के अधिक निकट है--अपेक्षाकृत ओजोगुण के जो, ओर हास्य को स्थितिभो 
। यहो है । अतः शेष छः रस जिनमे ओज का प्राघान्य रहा करता है उनमें ही दोक्षिकों 
` खोज उचित है तथा उन्हे हौ दोप्त रस मानना न्याय संगत है । इसे हौ प्रकारान्तर से 
इक तरह समभा जा सकता है कि इन छहों रसो मे उत्तेजना को पर्यास स्थान मिलता 
` है। इस दीति अथवा उत्तेजना को स्पष्ट व्याख्या इन्‌ रसो का मानव-मन पर त्वरितः 





८ 


। 
१, विकेषविस्तार के लिए देख ; भरत ६.४०-४५ 
२, भरत २०.८८,८६९,६७ 
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भ्रभावदहै। एक वौर रस का काव्य, बीभत्स ट्य, करुणा का पात्र, अदूमुत कायं ओर 
किषीका रौद्र ओर भयानक रूप देखकर जिस शौघ्रता से उसका प्रभाव मन पर पडता. 
है; दुष्यन्त का प्रेम, वसन्तक हास्य ओर नागानन्द का शम उतना शोघ्र प्रभाव नहीं डाल 
पाता । 


रूपक का आरम्भ होते हौ ममरिपुबलकालं लाङ्गलं लङ्घयित्वा अथवा 
चञ्चद्‌ मुजश्रमित०' किवा “आस्वादितद्विरदशोणित०" द्वारा सामाजिक पर जितनी | | 
तीव्रता एवं तीक्ष्णता से भावों का संप्रषण होता है शङ्खा, हास्य अथवा शान्तरस-प्रधान , 
रूपकों मे यह उत्तनौ शोध्रता से नहीं होता । काव्यप्रकाशकार ने इस ओज कौ सुतरं 
व्याख्या करते हए कहा है "चित्तस्य विस्ताररूपः दीप्तत्वजनकमोजः' † ओौर यह्‌ ओज, | 
वोर, वीभत्स तथा रौद्ररसो के माध्यमसे क्रमशः अधिक चित्त विस्तारक होता, 
जाता है :- । 


दीप्ठ्यात्म विस्तृतेहंतुरोजो वीररसस्थिति । = 
बीभत्स-रौद्ररसयोस्तस्याधिक्यं क्रमेण च ।|--का० प्र° ८.६६-७० 
यह चित्त कौ विस्तारकता ही वह तत्तव ॒है जो विवेच्य षड्रसों को शृङ्गार, 
हास एवं शान्त रसो से पृथक्‌ करता है । । 
भरतमुनि के 'दोक्त-काव्य-रस-योनिः' इस कथन को ध्यान मे रखते हुए उनके 
डिम एवं व्यायोग रूपक भेदो ओर तदनुसारो परम्परा में दशरूपककार एवं विश्वनाथ ` 
के डिम एवं व्यायोग के लक्षणों को देवा जाए तो यह्‌ दी्तिमूलक षड्रसों को मान्यता | 
ओर मभौ प्रामाणिक श्द्धिहोजातीदहै। हम देख चके हैक शृङ्खार का नैकय्य हास्य षे 
बनता है एवं अन्य छहों रस॒ अन्य कोटि मे ठहरते हैँ जहां उनमें कारणकायं सम्बन्ध है 
ओर वीर, रौद्र तथा बीभत्स की आजोमूलकता के परिग्रे््य मे तज्जायमान क्रमशः 
अदूमुत, करुण एवं भयानक रसो मेँ भी वही भाव संप्रेषित होता है! ओज 
दसि अथवा प्रकाशन किवा चित्तविस्तारकता के रूपमे जिस गणको हम उपयुक्त 
षडरसोकेमूलमें देख रहै हैँ वह ओज, दशरूपककार के विस्तार, क्षोभ, विक्षेप का 


पि 


भो पर्याय है* । जबकि श्यृङ्गार ओर हास्य के सन्दभं मे मन का विकसित होना हौ उन्ह 


„ का० प्र० ८.६६ को बृत्ति २, भरत १८.१३७,१४५ 
क्रमशः देखे : द° ह° ३.५७-६२, तथा सा० द° ६.२३३, २४४ 
विकासविस्तरक्नोभविक्षेषैः स चतुविधः । 
लुङ्गारवीरबौभत्सरौप्रेषु मनसः क्रमात्‌ ॥ 
हास्याद्‌भूतभयोत्कषेकरणानां त एव हि । | 
अत्तस्तजन्यता तेषामतएवावधारणम्‌ ।--द० ० ७.४३-४५ 
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स्वोकायं है । यह तथ्य भो भरत को उपर्युक्त मान्यता का हौ पोषक है जहां उन्होने 
जन्य-जनक-भावेन इन रसो का निर्धारण किया है | 


तात्पयं यह किं वोर, बीभत्स, रौद्र, अदुभूत, करुण एवं भयानक ये षड्रस 
अपने विशिष्ट रूप मेँ श्यङ्खार, हास्य एवं शान्त से पृथक्‌ टँ । यहौ कारण है नाय्य 
शास्त्रियों ने जिन रूपकभेदों मे इन षडरसों के प्रयोग का विधान किया है वहां तदनुरूप 
कथानक में संधषं अर्थात्‌ युद्ध-नियुद्ध को स्थान मिलादहै। यहाँ संघषं से तात्पयं उस्र 
स्थित्ति से है जहाँ स्वाभाविक रूप से नायक-विरोध को भावना एवं तदनुरूप भूमिका 
कै निर्माण का अवकाश स्वतः बन जाता है ओर अन्तद्रन्र को, वाचा ओर कमणा युद्ध- 
नियुद्ध केरूपमें विस्तार मिलतादै। 


एेसे रूपक भेदो को चर्चा के पूवं इम शङ्काका निराकरण आवदयक दहै कि 
चया जहां श्वुङ्गार, हास्य अथवा शान्त रसं को अङ्गी बनाया गया है वहां नायक विरोधौ 
भावना उत्पन्न नहीं हौ सकतो ? वस्तुतः वहां विरोध को भावना ओर नायक के मागं 
मे बाधा की स्थिति के द्शंनतो हो जाते है, किन्तु रति, हास एवं निवेद जैसे भावों 
के सन्दभं में प्रत्तिनायकोचित गुणों का विस्तार नहीं होने पाता; यह रसानुकूल भो प्रतीत 
नहीं होता । यहो कारण है इन रसो के प्रसंगमे या तो धौरोद्धत प्रतिनायक कौ भूमिका 
करभौ भी आयोजित नहीं कौ जातो ओर यदि विरोध है तो वह ऊपरौ धरातल पर 
है ओर भाव संचषंकेलरूपमें हौ वह विस्तार पाता है । शकार कौ योजना अवद्य एक 
अपवाद है । किन्तु वह भौएकभओरतो रसको दृष्टिसे श्यङ्गार के अनुकूल हास्य को 
जन्म देता है दूसरो ओर नायक-नाधिका के मध्य बाधक बनकर अति हृए भौ ओद्धत्य, 
युद्ध-नियुद्ध कौ स्थिति से दूर रहता है ओर मख्य रूपसेभाव संघषं कोही 
पुष्ट करता है। इसी कारण रकार को ओद्धत्यहौन प्रतिनायक केरूप मेंदेखा 
गया है १। 


श्पुङ्घार अथवा रति के परिप्रेक्ष्य मे, नायिका कै प्रति प्रतिनायक कामोहहो 
सकता है, किन्तु उसे सांस्कृतिक हृष्टि से उचित नहीं माना गया है | यहां तक कि 
गणिका वसन्तसेना से शकार की रति-याचना फलीभूत नहीं होने पातो, यह आदरो के 
प्रतिकूल तो है ही, रस के नैरन्तयं कौ हृष्टि से भौ अनुचित है, अतएव उसे अभास" , 
(रत्याभासु, भावाभास) हौ माना जाता है । एेसे अवसरो पर यह्‌ ध्यान देना आवश्यक 
है कि संस्कृत नाश्यपरम्परा रमवादो है जौर उप्त रप को निष्पति भौ इतनो साधारण 
नहीं किक्षणमेंहोहो जाए । इसी कारण एक ओर तो शृङ्गार को दीप्त नहीं माना 
गथा दूसरी ओर उसे भरष्ट नहीं होने दिया गया । स्ृङ्गार रसके हौ सम्बन्धमे रेषा 
नहीं है । किसी मो अङ्गी रस के सन्दभं मे एसे विरोधो रों को योजना उचित नहं 


१. देखें; प्रबन्ध, द्वितीयपरिच्छेद पृ० ६६, १११ 
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मानी गयी । इसी कारणं वेणीसंहार में 9 ~नौ का व्यापार आलोचना काः. 
विषय बना रहा । क्योकि रेते प्रयोगो से नायक हीनिहीं प्रतिनायक मौ लक्ष्य्रष्ट हो ` 
जाता है । इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को ध्यान में रखते हए ही नाघ्याचार्यो ने अनुङ्रूल 
एवं प्रतिकूल, सहयोग एवं विरोध रसो को भौ योजना को है । ॥ 


इस परिग्रक्य मेँ कुछ रूपक भेदो के लक्षण स्वतः मे महच्वपूां हो जाते हँ । ¦ 
लैमाकि कडा जा चुका है नाय्यजशास्त्रियों ने अनेक रूपकों के लक्षण प्रसंग में इन. 
षड्दोप्त-रसों मे से एक को अङ्गो (मूख्य) बनाकर, तथा अन्य अनुकल रमो को उनका 
पोषक बनाकर. प्रयोग करने का विधान किया है । उन्होने एेसे ख्पकों मे संघषं के 
` माध्यमकेरूपमेंत्रिविद्रव, त्रिकपट, उद्धतपुरुषप्राय भूमिकाओं, माया, इन्द्रजाल जेषे 


अद्‌ भत कार्यो को योजना का विधान किया है । 






























प्रतिनायक एवं डिम रूपक भेद 

उपयु क्त रूपक भेदो मे-डिम, व्यायोग, समवकार, अद्ध (उत्पुष्टिकाङ्क) ओर 
ईृहामग निदचय ही इष्टि सपिक्ष दँ । इन रूपक भेदो को सवसे बड़ो विशेषता है, उन 
सं घषं-प्रधान-कथावस्तु का उपग्हन । द्वितीय परिच्छेद मे भरतमुनि के प्रतिनायक 
सम्बन्धो विचारों का संक्षिप्त परिचय देते हृए बताया जा चुका द्वै कि उन लक्षणों कै 
आधार पर वहाँ नायक-विरोधौ भूमिका कौ योजना आवश्यक है । भरतमुनि के तत्तत 
लश्णों की अन्य आचार्यो के लक्षणों से तुलना करने पर यह त्थ्य ओर भो स्पष्टहो 
जाता है कि उन रूपक भेदो में यदि प्रतिनायक कौ भूमिकाका ग्रथन न कियाजाए्‌ 
तो उनमें रसपरिपाक कौ प्रक्रिया अत्यन्त कठिन हो जाएगौ । डिम रूपक भेद केण 
रूप मे भरतमुनि ने जिस रूपक का उल्लेख किया है वह्‌ है त्रिपुरदाह;. वस्तुतः प्रति- ¦ 
नायक के कायं ही त्रिपुरदाह के मूल मे स्थित हँ । यदि सान होता तो सामाजिक 
को उसते कितना परितोष होता इसे सरलता से समभा जा सक्ता है । 


दशरूपककार के अनुसार डिम रूपकभेद का कथानक प्रसिद्ध अर्थात्‌ एेतिहामिक। 
इतिद्रत्त प्रधान होना चाददिए, जिसमें देव, गन्धवं, यश्च, राक्षस, सपं, भूत-प्रेत, पिशाच 
. आदि विभिन्न सोलह नायको का प्रयोग होना चाहिए जो स्वभावतः (प्रकृति से) उद्धत होगि 
जिसमे हास्य, श्यङ्गःर को छोडकर शेष दीप्तिप्रधान वीर, अदभुत बीभत्स, रौद्र, 
एवं भयानकरसों का प्र्ोग हो सकता है । इसका अङ्खीरम रौद्र होना चादिए 
माया, इन्द्रजाल, संग्राम, क्रोधादि से उदृश्रान्त लोगों कौ चेष्टाओं का प्रदशन होना 
चाहिए । इसके अतिरिक्त उसको कथावस्तु विमशं संधि को छोडकर रोष चार 
मरे बद्ध तथा चार अल्लो मे समाप्य होन चादिए *। उद्धत पुरुषो कौ प्रधानता रौद्रको 
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अङ्गो के रूप मेँ तथा अन्य दीप्ति-प्रधान रसो को गौण रूप से योजना, माया, इन्द्रजाल 
' प्रभृति कार्यो के प्रदर्शन, संग्राम की अनिवायंता आदि आयोजनों को देखते हुए उसमें 
` प्रतिनायक कौ अनिवायं योजना अप्रत्यारित नहीं है । 
' डिम की पदव्याख्या करते हुए अभिनवभारतीकार कहते हैँ :--'डिमो डिम्बो 
` विद्रव इति पर्यायाः, तद्योगादयं डिमः 1 अन्येतु ङ्यन्त इति डिमाः उद्तनापकास्तेषां 
^ त्ति त्रति१। अर्थात्‌ डिम उत्पात का पर्याय है । भरतमृनि स्वयं भौ, डिम कौ कथावस्तु 
। म, निर्घात, उल्पाकात, युद्नियुद्ध, घषंण ओौर संफेट कौ योजना का स्पष्ट विधान करते | 
` है । जिससे नायक-विरोघौ किवा प्रतिनायक नैसो भूमिका कौ रङ्गमञ्च पर अवतारणा 
। सराक्त हो उठती है 1 नास्यदपं णकार कहते है :-- 
रणः संग्रामः बाहुगुद्धबलात्कारपराभवादिरूपः । डिमो डिम्बो विष्लव इत्यर्थ 
तच्ोगादयं डिमः । -ना० द० द्वितीय विवेक 
अर्थात्‌ रौद्ररस की प्रधानता, शान्त, हास्य एवं श्यङ्गार को छोड कर अन्य रसों 
` करामौणरूप में प्रयोग, स्यात कथावस्तु, उल्कापातं, निर्घात, इन्द्रजाल आदि कौ 
योजना, इस रूपक भेद की विशेषताएं है । जिसमे सुर-असुर पिशाच आदि केरूपमें 
इस चतुरङ्कोय रूपक में, चार-चार के क्रम से सोलह नायकं (पुरुष भूमिका) 
होति दै ` | 
। साहिव्यदपं णकार भी नास्यशास्त्र एवं दशरूपककार को हौ मन्यताओं को 
दृहराते है तंथा षड्दीप्तरसों की योजना का विधान करते हुए श्यङ्गार, हास्य एवं 
' . शान्त रसो कै प्रयोग का निषेध करते हैँ । वस्तुतः यह सम्पुणं मान्यता भरतमुनि के हौ 
लक्षण पर आधृत है, जो सवंमान्य है । तात्पयं यह कि रौद्ररसं कौ अनिवायंताः 
को देखते हए एेसे रूपकं भेदो मे प्रतिनायक कौ उद्‌ भावना स्वतः स्पष्ट हौ उठती है । 
युद्ध-नियुद्ध आदि के परिपरे्य म यहां प्रतिनायक की भूमिका को नायक का प्रतिरोध 
करने के लिए पर्याप्त अवकाश भौ मिलता है। 
प्रतिनायक एवं ध्यायोग शूपकभ द 
व्यायोग रूपकभेद कौ भो कथावस्तु इतिहासप्रसिद्ध होती है । उसके पात्र (नर) 
सुप्रसिद्धं एवं उद्धत चरित्र वलि होते है । उसमे भौ संग्राम को योजना होतौ है किन्तु 
उसका कारण सस्त्री" कभो भो नहीं होगी । एक दिन को कथा पर आधृत यह पक, 
गभं एवं विमशं सन्धियों से रहित तथा एक अद्ध मे समाप्त होना चाहिए.४। भरतमूनि 
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के अनुतार, उसमे गृद्ध नियुद्ध, वर्षेण का आयोजन तथा सुख-दुःव को समान योजना, 
पुरुष भूमिकाओं क बहुलता ओर न्यूनातिन्यून स्वरौ पात्रों का प्रयोग (२०.६४) होनां 
चाहिए । भरतमुनि तथा द्ञरूपककार के व्यायोग लक्षण मे थोड़ा सा अन्तरदहै नो 
सेद्ान्तिक है । भरतमुनि व्यायोग मे संग्राम; युद्ध-नियुद्ध कौ योजना का विधान तो कते 
दै किन्तु यह बन्धन नहीं लगाते कि यह संग्राम “अस्त्रीनिमित्तक' हो, नैसाकि दशरूपक ` 
कार ओर साहित्यदपंणकार मानते है! इसके अतिरिक्त भरत इसमे प्रयुक्त रसँ के 
सम्बन्ध मं केवल दीप्त-काव्य रसयोनिः' कहकर संकेत करते हैँ ओर दशरूपककार्‌ 
डिम' लक्षण में बताये गये रसप्रयोग को अदशं मानते हृए॒षड्-दीप्त-रसों कौ योजना 
के साथ रोद्ररसको अङ्गी बनाने का विधान करते है । | 

भस के मध्यम-व्यायोग' को आदशं मानकर यदि देखें तो यह स्पष्ट ह, 
जातादै कि उन्ह भरत ओौर दशरूपक के बीच की देशौ हौ परम्परा का ज्ञान है निर 
अनुसार व्यायोग अस्त्रीनिमित्तक' न होकर (अत्पस्त्रोजनयुक्त' प्रयोग है, ओर शी 
कारण वहां जो संग्राम है वह्‌ हिडिम्बा के अदेशपर हौ होता है। इसके साथ ही उकं 
एक अन्य स्त्रीपात्र ब्राह्मणी के चरित्र को भौ ग्रथित कियागया है| साहित्यदपंणकार्‌ 
इमम अस्त्ररनिमित्त संग्राम कौ योजना का विधान तो अवदय करते ह किन्तु | 
देते है-षोगन्धिकाहरण का, जो इस दृष्टि से उचित प्रतीत नहो होता दै। जोभीहौ 
कथावस्तु, नेता ओर रसको दृष्टि से इस रूपक भेदम भी प्रतिनायक कौ भूमिकाका 
महत्त्व स्पष्ट हौ जातादहै । भास के अन्य व्यायोगो मेभो इसतथ्य कै स्पष्ट द 
होते ह । दशषरूपककार ने उसके उदाहरण कं रूप में "सहस्रा नवध' का ओर साहिल 
दपंणकार ने 'सोगन्धिकाहरण' का जो उल्लेख किया है, उनको कथावस्तु के आधार पर 
भो प्रतिनायक कौ अनिवायता स्वतः मिद्ध दै । इसौ कारण रसारणवसुधाकसकार्‌ 
लिङ्खभूपाल ने उसप प्रतिनायक को योजना का उल्लेख करते हुए कहा है :-- 

षटयातेतिवृत्तसम्पन्नो निस्सहायकनायकः । 
युक्तोदशावरेः स्यातेरुद्धतं; प्रतिनायकः । ।-रसाणां वसुधाकर ३.२२६ 

अर्थात्‌ व्याथोग भे अकेले नायक कौ प्रतिद्वन्दता में दशदश उद्धत-प्रतिनायकर 

की योजना होनी चाहिए । 


प्रतिनायक एवं समवकार रूपकभेद 
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समवकार एक एेसा रूपक भेद है जिसको कथावस्तु "देव अथवा असुरविषयकं 
होती है ओर पृष्ठभूमि पौराणिक होतो है ('देवाशुरबोजकृतं' भरत के इसं कथनं कं 


१. (क) अस्त्रोनिमित्तसंग्रामो । द० <° ३.६१ 
(ख) भवेदस्त्रनिमित्तसमरोदयः । सा० द° ६.२३२ 
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1, नास्यदपंणकार र एवं साहित्यदपंणकारर इसौ रूप में ग्रहण करते है । ) 
॑ मे त्रिविद्रव, त्रिकपट के आधार पर जिस वस्तु को अपेक्षा की जाती है, वह्‌ 
्रिशङ्गार के कारण ध्वस्त होती प्रतीत होती है । किन्तु यहां वोर रस के जङ्घो होने से 
शृङ्गार को धमं, अथं एवं प्रहुसनमूलक काम के रूपमे व्याख्यायित करने से 

निराकरण हो जाता है ओर इसरूप मेये त्रिशुङ्खार के रूपमे संचरण करने 
व्यभिचारिभाव वौररस के मध्य उचित ही प्रतीत होते हैँ । यद्यपि ददारूपककार 
लक्षण^ से भरत के लक्षण को तुलना करने पर यही निष्कषं निकलतादहै कि इस 

भेद मे आमुखं नाटकादिवत्‌' तथा "बहुवोरसाः सर्वे" के आधारं पर षडदीत 
# की योजना को सोमा टट जाती है । किन्तु यहाँ वीररस की प्रधानता तथां त्रिविद्रव 
देव-दानव के मध्य सघषं पर आधत्त वस्तु के परिप्रेक्ष्य में प्रतिनायक पात्र 
योजना नितान्त आवश्यक प्रतीत होती है । अभिनवगुप्त ने इसी कारण इस रूपक 
कै सामाजिकों का'मनोवेज्ञानिक विश्लेषण करते हुए कहा है- “एवं श्रद्धालवौ देवता- 
अक्ता तद्‌ देवयात्रादावनेन प्रयोगेणानुगृह.यन्त, निरनुसन्धानहदयाः स्त्रीबालमूर्खश्च 
विद्रवादिना हतहृदय: क्रियन्ते" (अभिनवभारती) अर्थात्‌ इस रूपक मेदमे जौ श््खार 
है~(जो कालान्तर में भक्तिरस के रूप मं विस्तार पाता है) उसमे भक्ति का प्राधान्य है । 
बौर विद्रव आदि द्वारा वोररस कौ योजना होतो है, इस कारण दो भिन्न-भिन्न भावभूमि 
तथा मनस्थितियों वाले सामाजिक उसमे एक साथ परमानन्द सहोदर से साक्षात्कार 
है । 

एवं उस्सृष्टिकाङ्‌ रूपकभ द 

उत्सृष्टिका ख जथवा अद्ध इस अभिधान से प्रसिद्ध॒ कूपकं भेद कौ कथावस्तु, 

श्रश्यात होते हए भौ उत्पष्टकाङ्खं प्रख्यातं वृतं वट्‌ध्या प्रपञ्चयेत्‌ 8" इस आधार प्र 








१. स्यातं देवासुरं वस्तु-द० ० ३.६३ 


२. समवकारे च संक्षिप्तः सहास्यः श्ृङ्खःरः कपटो विद्रवो देवासुर-वे रनिमित्त 

१६ संप्रहारादिकं च दिव्यप्रभावसाध्यं लौकिकीभिरुपपत्तिभिर्हीनिं मायन्द्रजाल-प्लृत- 

ल द्खनोच्छे्य-पुस्तावपातादि-बहुलयाऽरभट्‌ यात्रत्या सर्वमपि प्रहसनं-कपट-विद्रवादि- 

कतुहलिनां परां तुष्टिमूत्पादधित्‌ ब्युत्पाद्यते । यदाहुः, 

शरःस्तु वौर-रोद्रषु युदधेष्वाहवेषु च । 

बाला मूर्वाः स्त्रियश्चैव हास्यशोकभयादिषु ॥ ना० द० द्वितय पिवेक 

वृत्त ; भव्रकारे तु ख्यातं देवासुराश्रयम्‌ !-ता० द० ६.२३ 

बहुवोररसा वोरश्राङ्गो-द०रू० ३.६४ एवरं॒वर्ति भाग, वोरमृख्योऽखिलो रसः । 
--सा०्द्‌० ६.२३६ 

द०्रू० ३,९२-६८ 9 
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कवि प्रतिभा! को प्रमाण मानत्ती है । करुणरसप्रायकृतो निव्रत्तयुद्धोद्धतप्रहारश्च (भरत, 
२०६६) भरतमुनि के इम कथन के आधार पर उसमे संग्राम, बन्धन एवं वध जेषे 
कार्यौ की योजना की जानी चाहिए । भरतमुनि इसके ख्यातवरत्तात्मक होने का विधातं 
ओर उसंनरे दिव्यनायक की योजना का निषेध करते हैँ । उत्तरवर्ती सभौ आचार्यो नै 
भरत करौ इन मान्यतताओं को स्वीकार कर लिया है । दिव्य-नायकं के इस निषध कै 
आधार पर ददशरूपककार, नास्यदपंणकार, भावप्रकाशनकार एवं साहित्यदपंणकार्‌ । 
सभौ आचार्यो ने इस रूपकभेद में प्राकृत;साधारण-जन को नायकं बनाने का विधानं 
किया हैर । कथावस्तु के सम्बन्ध मे 'प्रख्यातवस्तु विषयस्तु, अप्रर्यातः कदाचिदेव 
¡ स्यात्‌" भरत के इस मत से उत्तरवरती आचार्यो के मतो मे अन्तर होते हुए भी समौ 
आचार्यो ते एकमत से इसके लिए करुणरस को मुख्य.रस बनाने का विधान किया है3। 
 भावप्रकाशनकार (क्वचिद्‌ भयानक प्रायः का भी विधान करते ह, जिसका कार 


कन 


१, अन्यत्र देखें : (क) प्रख्यातमि तिवृत्तं च कविवु दूध्या प्रपञ्चयेत्‌ । सा०द० ६.२५ | 


(ख) यद्‌ वृत्तं तत्‌ स्वयं प्रसिद्ध वा सदत्रनिबन्धनीयम्‌ । 
--ना०दरद्वितीय विवेष 
(ग) उत्सृष्टिकाङ्कु प्रख्यातमितिवृत्तं क्वचिद्‌ भवेत्‌ । 
कदाचिदेतदुत्पाद्यमप्रख्यात कवेधिया ॥ 
--भाव० आटर्वां अरि 
२. (क) दिव्यपुरुषे वियुक्तः शेषे रन्यं भंवेत्पु भिः । -भरत २९.६८ । 
(ख) नेतारो प्राकृता नराः । ० <° ३.५१ 


(ग) पुमाञ्दचोपरोधोदधतप्रहारवधबन्धनाऽदिरूपसंग्रामाः पात्रत्वेन नियोज्याः | 
‡ -ना०द० द्वितीय 
(घ) उत्सृष्टिकाङ्क एकाङ्को नेतारः प्राकृतः नराः । --सा° द° ६.२० , 
(ड) दिव्य रयक्तः पुरुषैः शेषैरल्य : समन्वितः । --भाव०आ्ठवां अधिकार 
करुणरसप्रायङृतो- भरत० २०.६६, रसस्तु करुणः स्थायो--द ०० ३.७१ 
करुणाङ्किकः --करुणरसबहुलम्‌' --ना०द ० विवेक २ ्‌ 
उत्क्रमणीया सृष्टिर्जीवितं प्राणाः यासां ता उत्सृष्टिका शोचन्त्यः स्त्रिय 
भिरङ्किति इति तथोक्तः! --भरत (ओ) १८.१४७ पर अभिनव ° 
“प्रभूतकरुणस्त्रीणां परिदेवितमेदुरः । 
निर्वेदभाषितैः स्त्रीणां नानाव्याकुलचेष्टितेः ॥' भाव० अधि० ठ 
“रसोऽत्र करुणः स्थायी बहुस्त्री परिदेवितम्‌ निर्वे दवचनं बहुः ।' 


--सा० द° ६.२५ १-३ 
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। सम्भवतः सभो आचार्यौ को वह मान्यता है, जिसके अनुसार इस रूपक-मेद में भो 

युद्ध, उद्धतव्रहार, संग्राम, वध, बन्धन आदि से सम्बद्ध कथावस्तु कौ योजना का विधान 
है। रस चाहे करुण हो अथवा भयानक, दोप्तरसयोनित्वात्‌ उनका साहचयं तथा वस्तु 
क अनुरूप प्रतिनायक कौ उपस्थिति इस रूपकमे भौ दृष्टि सवक्ष है । ` 

































भ्व 
॥ इस रूपक मे भो उपयु क्त युद्धादि व्यापार निश्चितरूप से नायक कौ प्रति. 
 दृन्दरिता में प्रतिनायक लैसो भूमिका के अस्तित्व को साकार करता हे । -दशचरूपकार के 
। ॥ाचायुदधं विधातव्यं" एवं साहित्यदपं णकार के "युद्धं च वाचा कत्तव्य ' को सोमा भरत कौ , 
। परम्परा से अनुप्राणित है । नास्यदपणकार्‌ भा एेसा हौ संकेत करते ह । अतः इस 
 रूपकविरेष को सीमा मे वास्तविक युद्ध के लिए अधिक अवकाश नहींदै। फिरमी 
। दरारूपककार, नाख्यदपं णकार, भावप्रकाशनकार, साहित्यदपं णकार तथा इन सबके पूं 
। भरतमुनि द्वारा प्रस्तुत सिद्धान्त के परिग्रेकष्य मं कमस कम युद्ध संग्राम, वच-बन्वाद्‌ 
` सम्बन्धो सम्वाद, कथोपकथन ओर आकाशभाषित ठो होगे ही; अतः उसके निमित्त 
। नायकविरोघो पात्र कौ योजना भौ अवदयम्भावी है, अन्यथा दीप्तरस अदीप्त हौ | 









| इस रूपकभेद एवं तद्गत रस के संदभं मे कहा जा सकता है कि परम्परा के 
। अनुरूप नायकं कौ विजय निरिचित है, अतः यदि इस ख्पक का बअङ्खारस, प्रत्पिक्ष कौ 
। पराजय-जन्य करुणा में निहित होगा तो उससे प्रतिनायक के नायकत्व का सिद्धि होगी 
क्योकि आलम्बन भी तो प्रतिनायक अथवा उसका पक्षहौ होगा । कोथ महोदयने 
ऊरूभङ्ग' को “उत्सृष्टिकाङ्ु' रूपकभेद माना है । उसमे दुर्योधनः का नायकत्व स्वय , 
। द्ध है । साहित्यदर्पणकार ने “अन्ये तु-उत्करान्ता विलोमरूपा सृष्टः (इतिवृत्तरचना) ! 
यत्र इत्युत्सृष्टिकाङ्कुः२' इम रूप में जिन किन्हीं आचार्यो के मत ॒को प्रस्तुत किया ह, 
इससे प्रसिद्ध नायकों क प्रतिनाथकों के रूप मे तथा प्रतिनायकों को नायको केरूपमें 
प्रस्तुत करने का ओचित्य सिद्ध किया जा सकता है। यदि यहाँ दुर्योधन नायक 
नही, प्रतिनायक ही है तो भौ यही सिद्ध होता है फं इस रूपकभेद एवं तद्गत करुण- 
रसं के लिए प्रतिनायुक की भूमिका अनिवायं है। नायकं को क्षणिक पराजय-जस्य 
करणा के सन्दभं मे भी प्रतिपक्ष कौ सत्ता माननोहौी होगी । चूक उत्पृष्टिकद्धुमे 
। करुणरस अङ्गो (मख्य) होगा अतः उश्का नायकगत होना तो निदिचत हौ है । अन्यथा 
कक्षौ अन्य विरोधी रसकेअङ्खी होने पर भौ करुणरस की गौणता प्रतिपक्ष को सत्ता 


४ 


& १. ड 1 सत्यत्रतसिह, सा द° ६.२५२ पर हिन्दी लाका 


। २. उत्क्रमणीया सृष्टिर्जीवितं प्राणाः यासां ता उत्वृष्टिकाः शोचन्त्यः स्वियः 
ताभिरद्धित इति -भरत (ओ १८.१४७ पर अभिनवभारती 
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काही समथंन करेगो | एेसे हौ किसी रूपक को लक्षयमे रखकर आनन्दवर्धनने | 
कहा है :- 
“नायकस्या भिनन्दनोयोद यस्य कस्यचित्‌ प्रभावातिशयवरंने तत्प्रतिपक्षाणां यः ` 
करूणो रसः स परीक्षकाणां न वैक्ष्लघ्यमादधाति प्रत्युत प्रीत्यतिशयनिमित्ततां 
प्रतिपद्यतेः- ध्वन्यालोक ३.२० वृत्ति भाग ह 
भ्रतिनायक तथा ईहाष्ग रूपकभ द । 
इस रूपकभेद के सम्बन्ध मे अभिनवगुप्त कहते ह-'ईहा चेष्टा मृगस्येव स्त्री | 
मा्नर्था यत्र स रहामगः 1-अभिनवभारतो । किन्तु इसे हौ स्पष्ट करते हृएु नायको 
म॒गवदलम्यां नाथिकामत्र ईहते वांछतोतीहाम गः' अर्थात्‌ मृगौ सौ अलम्य नाधिका को 
इच्छा करने वाले नायक कौ क्रियाभों का चित्रण ही इस रूपकभेद को विशेषता है, 
ेसा भो कहा जा सक्ता है । भरततमूनि के अनुसार दिव्य नायक द्वारा दिव्य स्त्रीके 
लिए कृत कर्मों वाले इस रूपकभेद में युद्ध को योजना से युक्त कथावस्तु का प्रथन 
होता है । इसो कारण भरतमूनि व्यायोग ल्पकभेद के समान इसे भो "दीप्तकाव्य- 
रसयोनि" मानकर उसमे भा षड्दोप्त रस; वोर, बीभत्स, रौद्र, भयानक, करुण तथा 
अदुभरुतमे से एक को मुख्य तथा अन्यो को गौणरूपमें प्रयोग करने का विधान करते 
है । इसके लक्षण मे भो भरतमुनि ने प्रतिनायक को भूमिका का अभिधानतः कहींमी 
उल्लेख नहीं किया है ^। िन्तु कालान्तर में लगभग सभो नाख्यशास्त्रियों ने इस रूपकभेद 
मे प्रतिनायक पान्न का अभिधानतः उल्लेख किया है र। 
दशरूपककार इस तीन सन्धि एवं चार अङ्को मे समाप्य रूपक भेद में प्रति- 
नायक कौ योजना को लेकर एक मौलिक विद्धान्त रखते रहै-'नरदिन्यावनियमाल्नायक- 
भ्रतिनायकौ' अर्थात्‌ दिव्यनायक कौ प्रतिद्रन्द्रिता मे मत्यं पात्र एवं मत्यं नायक कौ 
प्रतिद्रन्द्रिता मे किसी दिव्य पात्र को प्रतिनायक के रूपमे प्रस्तुत करना चाहिए । इतना 
ही नहीं दोनों को सुप्रसिद्ध एवं धीरोद्धत होना चाहिये । प्रतिनायक को नायक के 
विपरीत अनुचित कर्मो मे संलग्न होना चाहिए । ईहामृग को कथावस्तु के अनुरूप दिन्या 
नायिका जो किं वस्तुतः नायक मे अनुरक्तं होगो उसे प्रतिनायक अपहरण करेगा । अतः 
स्वाभाविक रूप से उस नायिकाके प्रेम कोभ्राप्ति कें लिएु प्रतिनायक कत श्युङ्घार- 
चेष्टा श्यृद्खाराभास कौ स्थिति उत्पन्न करेगो । 
१, भरत २०.८१-८६ 
२. श्रतिनायको विपर्याशाद्विपयंयज्ञानादयुक्तकारोविधेयः'-द° रू० ३.७३ वत्ति भाग, 
“भत्र हि दिव्यां नायकस्त्ियूम्‌ अनिच्छन्तीं प्रतिनायकोऽपहरति"-ना°्द० विवेक २ 
(्त्रीनिभित्ताजिसंरम्मः पञ्चषाः प्रतिनायकाः ।-- रसां वसुधाकर २३.२८६ 
'नरदिन्यावनियमौ नायकप्रतिनायकौ'--सा० द° ६.२४६ 
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नाश्यदपं णकार भी इस रूपक भेद पर विस्तारपूर्वक विचार करते हँ । किन्त 
दानिक स्तर पर दशरूपककार, नाख्यदपं णकार, रसं वसुधाकरकार एवं साहित्य- 
। दमणकार में कोई विशेष अन्तर नहं है । सभो आचाय भरत कौ परम्परा कोआगे 
। ते हए दशरूपककार के दिव्य एवं मत्यं नायक-प्रतिनायक के विपयंयसिद्धान्त का 
वीण करते है | दशरूपककार के इस निद्धान्त का मूल भो भरतमुनि के ` विप्रत्ययकार- 
क्वेव मे लोजाजा सकता हँ] यह्‌ विवेच्य विषय के अनुरूप एक महृत्तवपुणं रूफ्क- 
द है| जिसमे षड्दोप्नरसों को योजना के अतिरिक्त रत्याभास अथवा श्युङ्खाराभास कौ 
विति मोर भो महतत्वपूणां हो जाती है । इतना हो नहीं भरत से लेकर उत्तरकालिक 
यो के लक्षणों को देखने पर यह्‌ तथ्य भौर भौ महृ््वपूगां हो जाताहै कि इस 
क्षण के अन्तिम चरण में सभौ आचार्यो ने वघेप्सित्त पात्रों को स्थिति एवं उनके वघ 
गढ के प्रशमन का विधान क्ियाहै। इमल्पमें यह स्पष्ट हो जानाहै कि 
पतिनायक के कमं एवं उसको उपस्थिति द्वारा हो वोर, रौद्र, भयानक आदि दीप्त 
छापेसेजोभो रस अङ्क होगा उसे पुरंरूप से निष्पादित किया जा सकता दै । 


॥ वसे तो रङ्खमश्च पर युद्ध, वध आदि का निषेध सभी आचार्यो ने कियाहै 
(क्तु इस रूपकभेद में इसका विशेषरूप से उल्लेख यह प्रमाित करने के लिए पर्याप्त 
8 यहां नायक-प्रतिनायक के मध्य वादविवाद एवं षड्यन्त्रं के अतिरिक्त युद्ध कौ 
(शिति भो उपस्थित हो सकत है । अतः देस श्पकभेद मे प्रतिनायक काक्या स्वल्प 
। शण इसे सरलता के समभा जा सकता है । नाश्चदपंणकार स्पष्टल्पेग कहते हैँ :-- 
= ^ "दिव्यस्त्रो हेतु संग्रामो यत्र । अत्र हि दिव्यां नायकस्त्रियमनिच्छन्ी प्रतिनायनोऽपहरत्ति 

तको नायकप्रतिनायक्योः संग्रामो निबन्धनीयः । बधासनने समरा- 
। कतर भाविवधयोग्ये शरोरिणि व्याजेन पल्ञायनादिना रणामाव विषेधः ।' अर्थात्‌ इस 
॥ हयकभेद मे दिव्यस्त्रो के लिए संग्राम कौ योजना होतो दहै, उस दिव्य ओर नायक में 
। बनुरक्त अथवा उसको (विवाहिता) नायिका केन चाहने परर मो प्रतिनायक उसका 
+ बरपहरण करता है । इस प्रकार के नायक ओर प्रतिनायक के मध्य होने वाले संघषं कौ 
गोना इम रूपकं का विषय होती है । नायक प्रतिरायक के मध्यजोभी हारा है बोर 
निका वध निरिचतप्राय हो उठता है, उसके पलायन द्वारा इस संघषं को समाप्त 
करना चाहिए । 


इस रूपमे हम पति है कि नायक-स्त्री का अपहरण, समर, वध, इन सभ्रको 
। बोजनाके कारण इस रूपक भेद को पर्याप्त लोकप्रिय होना चाहिए था, एन्तु उपलब्ध 
हत्य मे इसके विरल उदाहरणो से यह सिद्धदहैकि इसमभेद कामो नास्यशास्त्रोय 
श्प हौ अधिक आकषक ह । इसका कारण चाहे जो भो रहा हो किन्तु उसमें नास्य 

। शासत्रीय निषेधाज्ञाएे भो बाधक रहौ होगो, इसमें सन्देह नहीं । 
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च 


डिम, समवकार, व्यायोग ओौर ईहामृग आदि उपयु क्त रूपकभेदों कै लक्षणों मे 
जिस प्रकार को कथावस्तु कौ योजना का विधान है, उससे उनमें षड्दोप्त-रसों ओर 
उद्धत भूमिकाओं कौ योजना का महत्व स्वतः स्पष्ट हो जाता है । उसे ध्यान मे रखते ॥ 6 
हृए एसे रूपकों मे नायक प्रतिनायक का जो सम्बन्व स्थिर होता है उसको पुनरावृत्ति 4 
करने कौ आवदयकता नहीं है; किन्तु यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि उनमे प्रतिनायक, । 
भूमिका कौ प्रतयक्ष-अपरतयक्ष उपस्थिति अनिवायं प्रतीते हौतौ है । भर उसको उपेक्षा 
भो नहों की जा सकती । | 
प्रतिनायक एवं नाटक तथा प्रकरण रूपकभ द + 

समवकार, व्यायोग, डिम, उत्सृष्टिकाङ्क ओर ईहामृण रूपक भेदों के ॥ । 
अतिरिक्तं नाटक तथां प्रकरण, एसे मुख्य रूपक भेद है जिनको प्रकृत प्रसंग मे देखना 
अभौष्ट होगा । नाटक एवं प्रकरण को भरतमुनि ने 'नानारख--योजना' के स्प म्‌ ॥ 
विविधता दोहै । षडदीप्त रसों कौ विवेचना के जाधार प्रर इन रूपकप्रवन्धो मे भौ 
प्रतिनायक चरित की योजना में कोई सन्देह नहीं रह जाता । जहाँ तक शृङ्खर, हास्य 
एवं शान्त रों का सम्बन्व है उस हृष्टि चे शृङ्गार प्रान हूपकों मे विरोधो भावो ओर ` 
नायक-नायिका के संयोग मे विष्नकारौ तत्वों को चर्चा भी कौजा चकौ हे । विप्रलम्भ 
शृङ्गार की भूमि इस ष्टि से नितान्त उव॑रा है जहां कभौ दुर्वासा का शाप, तो कभा | 
नायकं कौ अर्धाङ्किनो का कोप, कभी लोकापवाद (उत्तररामचरित) तो कभी साक्षात्‌ 
शकार अथवा दृष्ट की योजना के माध्यम से रस को पराकोटिं तक्‌ पचाया जि, 
रहा है । इसे ही काव्यप्रकाशकार ने 'अभिलाषविरह-र््या प्रवासजापहेतुकः' माना है । 
संयोग शङ्घार के सन्दभं मे भौ जबकि सीता एवं राम के मध्य ब्रेमाडूकुर उतन्नहौ 
चके है, रावण की सीता विषयक रति (महावोर-चरित) याचना के रूपमे (रत्याभाष 
रूप मे) प्रकट होती है । पञ्चवटी में सूपणखा द्वारा राम से रति की याचना भः 
रावण द्वारा सीताहरण कैसे कायं संयोग शङ्गार मेंभी प्रतिनायक के कार्यां को 
दर्शति है) 1 

शान्तरसप्रधान नागानन्द मे जोमूतवाहन के शान्त ओर धौरचरित को परोक्षा 
गरुड द्वारा हौ सम्भव होसकीहै। गरूड का प्रतिनायकत्व ओर भविष्य मे सपं भक्षण 
न करने का प्रतिज्ञारूप-आत्मसमपंण, परम्परा के अनुरूप हौ है । हास्यरसपरधान ' ई 
नाटकं अथवा प्रकरण तो उपलब्ध नहीं है किन्तु भङ्गो हास्य में प्रतिनायक के माध्यम 
से करुण, बौभत्स, रौद्र, वोर, अथवा भयानक का जाभास (रसाभास । 
असम्भव नहीं है । बोधौ, भाण, प्रहसन आदि रूपकभेद अथवा नाटिका भादि उपह 1 
सभो रव के साय प्रतिनायक का देशा हो सम्बन्ध है । उपयुक्त अनेक भेदो ॐ भाषा 
पर इनमे भो प्रतिनायक कौ स्थिति ओर उसका रसरानुसारौ होना नितान्त सम्भव ठ 
अनुकूल है । | | 
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सारांशूप मे नवनवोन्मेषशालिनी कवि प्रतिभा किसो भो प्रकार के बन्धन नहीं 
स्वोक्रारतो अतः निरदिचत छप से यह नहीं कहा जा सकता किं किस रस के साथ प्रति- 
नायक योजना नहीं हो सकती अथवा, किस-किस रस के साथ हौ उसको योजना हो 
सकती है । दोनों हो स्थितियों मे अपवाद मिल सकते द । इसी कारण अभिनवगुप्त 
कहने हैः - 

"तथाहि बीरोदात्त-धौरललित-धोरप्रशान्तानां पूर्णोपायप्रवृत्त्वेन नायकानाम- 
ताहृगुपायाश्रयेण प्रतिनायकानां च चरितं सफलत्वाफलत्वेन साक्षाक्करियमाणं वौराद्‌- 
भूताभ्यां वोरशृङ्गारहास्येः बौररोद्रभयानककरणे वीरबीभत्सशान्तैः प्रतिनायकगतरसान्त- 
रसान्तरतया सातिशय-चमत्कार-गोचरीभूतैह' दयानुप्रवेशे विदधद्धर्मादिचतष्कोपायोपादेय- 
वियमधर्मादिभ्यद्च निवृत्ति निविकशलङ्कुः विधत्त ।' 

--अभिनवभारतो अध्याय १; प° ४६ 


अर्थात्‌ तत्‌-तत्‌ सभी रसो के माध्यम से कवि अथवा नाटककार, नाक कीं 
तकलता ओर प्रतिनायक की असफलता को प्रदशित करता हुभा जिस चमत्कार कौ 
सृष्टि करता है उसके द्वारा धर्मादि चतुवंगं के प्रति प्रवृत्ति (नायक की विजय द्वारा) 
एवं अधमं से निवृत्ति (प्रतिनायक कौ पराजय द्वारा) कौ प्राण-प्रतिष्ठा होती है 1 

दस प्रकार अभिनवगुप्त किसी रस को किसी नायकं या प्रतिनायक से बाधना 
उपयुक्त नहीं मानते किन्तु वे स्थायो भावों, रसो एवं संचारो भावों के, सन्दभं मे, 
ओचित्य, अनौचित्य के ज्ञान का होना आवर्यक मानते है । 

इस सम्पूणं बिबेचना से यह सिद्ध होता है किः- 

(१) "रस' बह महत्वपं तत्त्व है जिसको निष्पत्ति नाटककार का मुख्य लक्ष्य 
इञा करता है ! किन्तु रसनिष्पत्ति इतनी साधारणं प्रक्रिया नहीं है कि बिना किसो 
आयोजन के बह पूणं हो जाये । तदधं ` विभावानुभावन्यभिचारिसंयोग' आवर्यक हे । 
विभावो मे, जालम्बन रूप ॒मे विभिन्न भूमिकाओं की उपयोगिता अपना स्थान रखतो है 
ओर "प्रतिनायकः भ एक ठेषी ही भूमिका का विग्रह है जो कभी आलम्बन तो कभो- 
कमो उदौपन विभावके रूपमे आताहै। तायक-प्रतिनायक का सम्बन्ध भो यही 
है ओर रसनिष्पत्ति का आनुषङ्गिक कारण भौ यहो है । संचारिभा्वों कौडष्टिसे भी 
प्रतिनायक की भूमिका का उपयोग लक्ष्य ख्पकों मे खोजना कठिन नहीं है । कथावस्तु 
के माध्यमसे हौ रूपकप्रबन्धो मे यह सारो योजना सुकर होती है अतः उसका भो 
महत्त्व सुस्पष्ट हौ दहे) 


र 


१. ^स्थागूत्पादनरसनवक-तदृगतव्यभिचारि-त्रयस्तरंशत्सात्विक ष्टकानुरूपाणां 
पञ्चाहातोऽ्थानां त्थाम्यात्याभ्यभेदेन तायकप्रतिनायक-विषयततमा 
प्राघान्याभिप्रायेणेति' अभिनवभारती अध्वाम-१ 





१७० / संस्कृत नाटकं में प्रतिनायक 


(र) इष सारो योजना के हो जने पर भौ प्रतिनायक को किसौ रसविशेष „ च 
भावविजञेष या वस्तुविदोष के बन्धन मे नहीं रा जा सकता ओर यह सब कविप्रतिभा 
पर निर्भर करता है । अर्थात्‌ "यथारमै रोचते विश्वं तथेदं परिकल्प्यते के आधार पर 
नाटककार स्वेच्छया उसकी योजना ओरौर उसका उपयोग करता है । 

(३) फिर भो “षडदीप्तरसों के सदन्भं में प्रतिनायक का चरित्र अधिक विस्तार 
पाता है क्योकि उसके लिए निर्धारित गुणों के पल्लवन ॐ लिए बही भृमि अधिकः 
उपयुक्त टै । 

प्रकृत स्थल परर इन रूपक भेदो को विबेचना द्वारा यहौ सिद्ध करना अभीष्ट 
है कि इनम कछ विशिष्ट रसों की योजना पर बल दिया गया है । रमवादी विचार- 
भारा के परिग्क्ष्य में यह भहत्त्वपुणं है फि तदनुरूप कथावस्तु का भौ चयन किया जाए. । 
रूपकों को प्रस्तावनाओं मे हम पाते हँ सूत्रधार, विद्त्परिषद्‌, ऋतु, अथवा अवसर कैः 
मनुरूप रस को बात कहकर हौ किसी रूपक क प्रस्तावना करता है । नाटककारों को 
दिए गए रसानुकुल इतिवृत्त के चयन के निदेशो से भी यहो तथ्य सिद्ध होता है । अतः 
रसानुकूल कथावस्तु भौर उसो के आधार पर धोरोदात्तादि नायकों कौ योजना के 
परिगरेक्य मे आवष्यकतानुसार प्रतिनायक कौ स्थिति को अस्वीकार नहीं किया जा, 
सकता । "काव्यस्यात्मा रसः" कौ परम्परा में जहां सम्पूरां काव्य; श्व्य भो ओौर हदय , 
भौ रसाश्रित-रसप्राण हों वहाँ रूपकों के नायक ओर प्रतिनायक रसानुसारो नहो एषा | 
केसे सम्भव है । जिस साहित्य मे मुख्यनायक ओर उसके प्रतिद्रनद्र दोनों को, इतना ही 
नहीं रूपकप्रबन्ध मे अने वाले उपनायकों ओर उप-प्रतिनायकों तक को नायक ओर 
नेता मान लिया गया हो 1, जिस साहित्य मे रस के आधार पर हो धमंवीर, दयावीर, 

दानवौर जैसे नायकभेद हों २, जिस साहित्य भौर साहित्यशास्तर में रसानुकूल शङ्खार- 


१. (क). ्वादशनायकबहूल इति “"“"“““1 अन्येतु प्रत्यद्ध ` नायकप्रतिनायकौ तत्सहायौ 
चेति चतुराहुः समुदायापेक्षया हि द्वादशेति । अभिनवगुप्त 
(ख) "एकः प्रधानोनायकः अपरश्च तस्योपनायकः । हन्तव्यश्च नायक एब । 
एषामेकतमस्य भोमः । सुन्दरभानुमत्योः दुर्योधनः । अइवत्थामा स एव । धृतराष्टः 
। --सागरनन्दो, (नाटकलक्षण० धृ २८) 
(ग) द्रष्टव्य प्रबन्ध के द्वितीय परिच्छेद में श्यङ्गारप्रकाक्षकार भोज का मतः 
जिन्होने नायक, उपनायक, अनुनायक एवं प्रतिनायक इन चार नायको को पुनः 
बौरोदात्तादि भेद से सोलह नायकों के रूप में विभक्त किया है । 
 . (क) द° रू० ४.७२ एवं त्ति भाग, 
(ख) "स च अनेकधा युद्धधमं दान-गण-प्रतापावजंनाद्य पाधिभेदात्‌'-नादट्यदषंघ, 
(ग) स च वीरो दानबौरो धर्मवौरो युद्धवौरो दयावीरश्चेति चतुर्घास्यात्‌” 
-~सा० द° ३.२३४ 










नायक-प्रतिनायक ओर रस / १७१ 


नायक, बौरनायक, रौद्रनायक, भयानकनायक तथा करुणनायक के रूप मे नायको कौ 
सम्बोधित किया गया हो" वहाँ प्रतिनायक, जिसे बार-बार नायक ओर नेना माना गया 
हैर उसको रसानुकरून सम्मान न मिले, उसका सम्बन्ध रससे नहो, एसा केसे 
 सम्भवहै । यही कारण है कि अनुचित होते हुए भो शृङ्ख(राभास कौ योजना निष 
 नहींदटै। यहौकारण है कि दिव्यनायक होने पर कहीं मत्यं पुरुष -प्रतिनायक का विधान 
हैर तो कहं मत्यंनायक की प्रतिद्रन्द्िता में दिव्यप्रतिनायक को योजना रसानुयारिणौ है, 
रसपरक है; रस से आरम्भ होकर रममेंहो विलोन होने वाली परम्पराहै ओर प्रहि 
नायक भी उसी काएक गङ्ख 


= 





१. द्रष्टव्य; नूसिहकवि का “नञ्खराजयशोभूषण' 
। २. (क) “मुख्यनायकस्य प्रतिपन्थो नायकः प्रतिनायकः'-नास्यदपंण 
(ख) "व्यसनो पापहृद्‌ द्वेष्यो नेता स्यात्‌ प्रतिनायकः'--नूसिहकवि 
३. नरदिव्यावनियमान्नायकप्रतिनायकौ--द० रू० ३.७३, सा० द० ६.२४६ 
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पञ्चम परिच्छेद 
रामकथामूलक रूपकों में प्रतिनायक को भूमिका " 


संस्कृत साहित्य के उपलब्ध रूपकप्रबन्धों मे प्रतिनायक कौ भरमिका के व्याव- , । 
हारिक पक्ष को देखने पर ज्ञात होता है कि प्रायः प्रतिनायक का विरोध, आदशं नायक . . 
के विरुद्ध होने के कारण, भारतीय संस्कृति के मान्य आदर्शो के विपरीत जा पड़ता है । 
दुर्वासा अथवा जामदग्नि का क्रोध "वार्धक्ये मुनिवृत्तोनाम्‌" के प्रतिकूल है । इस कारणं प 
वसिष्ठ ने भो जामदग्नि को "कामं गुणौ महानेष प्रकृत्या पुनरासुरः" कहा है । रावण तो 
निखिल वेद-गास्त्रों का ज्ञाता होते हुए भौ देव-विरोधौ चरित्र दै । राज्य के वास्तविकं ` 
उत्तराधकारियों से राज्य छोननेके कारण ही दुर्योधन को शत्रु मान लिया गयाहे। 
किन्तु यदि व्यापक ष्टि से देखा जायतो प्रष्न उठता है कि क्या रकुन्तलाङृत 
मुनिअवज्ञा अथवा अतिथि अपमान, राम द्वारा हिव-धनुर्भङ्ग, सीता को याचना करने | 
पर विश्वामित्र एवं कुशध्वज द्वारा किया गया रावण का अपमान अथवा सत्ता हथियाने 
के लिए चाणक्य द्वारा नन्दो के उच्छेद नेसे कमं दा स्त्रानुमोदित है ! । 
वास्तविकता यह है किं आदर्शो की मनोनुकूल-स्वार्थानुकूल व्याख्याओं का यह्‌. 
संचषं संस्कत रूपकप्रबन्धो के मूल में यत्र-तत्र दबा हृ है; उसं दबा दिया शवा है 
ओर नायकपश्च कौ ओर से उनपर संस्कृति एवं धमं का भावरण डाल दिया गया है 1 ` 
इसो कारण इम विरोध में, प्रतिस्पर्धा ओर प्रतिद्न्दरिता मे, छृत्रिमता उभर-उभर भातो 
है । यहो कारण है मित्र-वत्सल, स्वामिभक्त ओर्‌ अप्रतिहत योद्धा राक्षस भो हार जाता 
है, अपमानित होता है ओौर आत्मकषमपंण कर देता है, दूसरो ओर दूरदर्शी, चिन्तक, ` 
चर्माधमं विवेको माल्यवान्‌ भो असफल हो जाता है । । 
एक हो दर्शन के दो मान्य आदर्शो के मध्य संघं को योजना रा भो रूपकं 
नरे प्राणों कौ स्थापना हो सकती थो ओर उस संघषं को पाठकों ओर दशंकों के विवेकं 
पर छोडा जा सकता था कि वे किमे उचित ओर किसे अनुचित मानते ह । कृष्ण भक्तों 
के साथ हो कंस भक्तों के निमित्त भो अनुभूतियों का साघारणौकरण हो सकता था॥. | 
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# शुद्धे येन सुराः सदानवगणाः शक्रादयो निता: 
हष्ट्वा शृ्पणखाविरूपकरणं शर.त्वा हतौ भ्रातरौ । 
दर्पाद्‌ दुर्मतिमप्रमेयबलिनं रामं विलोभ्यच्छलेः 
स त्वां हतुःमना विशालनयने । प्राप्तोऽस्म्यहं राबणः ॥। । 

--प्रतिमानाटकम्‌ 


रामकथामूलक रूपकं मे प्रतिनायक / १७३ 


किन्तु संस्कृति, आदशं ओर जौवन मूल्यों के प्रति अतिपक्षपात के कारणं कलाक 
-कान्तासम्मित उपदेश बना दिया गया है, इसी कारण "अनुभूतिः का वह्‌ पक्त अपवाद 
बनकर रह गया । संस्कृत साहित्य के अधिकांश रूपकप्रबन्धों मे इसी कारण 'वंश्वोयं- 
 श्रुतादौनि वशंयित्वा रिपोरपि । तज्जयान्नायकोत्कषपकथनं च धिनोति नः' कै आधार 
`, पर "वहु-गुण-वणंन तो किसौ सोमा तक किया भौ गया, किन्तु व्यावहारिकं दृष्टिसे 
प्रतिपक्ष को अति-निष्क्रय एवं प्रमादी बना दिया गया। वजंनाभौं जओौर निषेधो के 
माध्यम से उरे नेपथ्यमें ले जाकर निरोह ओौर दीन-होन बना दिया गया!। प्रका- 
रान्तर से संस्कृत रूपकों में प्रतिपक्ष को शास्त्रों मेँ प्रयुक्त पूवंपक्ष कौ भोति उत्तरपक्ष 
की. स्थापना के निमित्त हौ उपयोग में लिया गया है ओर अपनो मान्यता ओर सिद्धान्ती 
की तो व्याख्या को गई किन्तु पूवंपक्ष को मात्र संकेतित किया जाता रहा । 

„अस्तु, प्रकृत-सन्दभं में ठेते ह प्रतिपक्ष के “नेता' प्रतिनायक ओर उसके 
सहायकं का मूल्याङ्कन करने के निमित्त केवल उन भूमिकाओं पर किचिद्‌ विवेचना 
अभीष्ट है जिन्ह मूतंरूप में दशंकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता र्हा है । सोतापरित्याग 
के पीछे लोकापवाद का भय, दुर्वासा का शाप, अनवस्थित-चित्त उवौ पर भरतमुनि 
का क्रो २ कैसे अमूतं तत्वों अथवा अमूतं प्रतिपश्त की विवेचना यहाँ अभष्ट नहीं है । 


मालविकाग्निमित्र मँ इरावती व वारिणी कौ भूमिका, रत्नावली मे वासवदत्ता, अथवा 


स्वप्नवासवदत्ता मे वासवदत्ता ओर उदयन के मिलने मेँ बाघक तत्त्वं कौ भूमिका.के 
महत्व को स्वीकार करते हृए भो यहाँ मुख्यरूप से प्रतिनायक ओर उसके सहायक का 
हौ मृयाङ्कुन आवश्यक समा गया ह । इसका एक मूख्य कारण यहं भोहैकिइन कोमल 
आवना के प्रतौक इन बाधक तत्त्वों को शल्यक्रिया से अनेक प्रतिस्पर्धी चरितों के 
ध्वस्त हो जाने का भय है । वासवदत्ता (रत्नावली भे) प्रतिनायिका होते हुए भौ उदयन 
को प्रिय है । प्रतिनायिका होने पर भौ रुविमशौ ओर सत्यभामा काञन्तनतो कृष्ण 
कौ अभीष्टहैभौरनतो राघाको ही ।, रामवनवास के मूल मे विद्यमान कैकेयी को 
` मह्वकोक्षा के परिग्ेकषय मे रावण, माल्यवान्‌ प्रभृति चरित्र गौणहो जते, वे मात्र 
साधन सिद्ध होति है । अरएव कैकेथो को महत्वाकाक्षा, रविमणी, सत्यभामा अथवा 
वासवदत्ता के विरोध तथा दुर्वा प्रभृति के शाप पर प्रकृति सन्दभं मे विचार नहीं 

1. “176 584708ा1। 718 710७, 36601612 10 17006३५९ 178 त्म, 
18४6 8 60 एए 10 <€ऽल€ा) €४९§ 1015 160 10015 8 1111716 8116. 


न 1€ 1008६ 0ए0४ं०णड €9018081100 18 1024 176 01420018 18615 8 
76811 97186 8114200151.; _-त्.. (८18, ८0 २५६९८ 83 


२, (लगता है कालिदास ने एक महान्‌ दुःखान्त पौराणिक कथा को एक सुखान्त 


शयङ्खारमूलक नाटक्‌ में परिणत कर दिया है ।' 
--शेल्डानचेनो, रंगमंच, प° १३६ 


॥ 
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कियाजा रहा है । यहां रावण प्रभृति चरितो का हौ मूल्या द्रुन कर हए, मुख्य नायक ` 
के चरित के उत्कष' के लिए उनके उपयोग पर विचार किया जा रहा है । 


महाकवि भास | 
लपक वहं चाहे रामचरित पर आभ्ित हों अथवा कृष्णचरित पर, अथवा इसे 

इतर लोककथामू लक; उपलन्ध नार्यसाहित्य के आधार पर भास वै पहले नाटककार 
है जिनके रूपका को सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है | रामकथामूलक रूपक-प्रबन्धों के 
रूप मे भास ने संस्कृत नाट्यसाहित्य को प्रतिमानाटक तथा अभिषेकनाटक जैसौदो ` 
बहुमूल्य रचनाएं दो हैँ । नैसाकि स्वाभाविकं था, उनको भाषा भौ सरल है ओर नाटक 
की तकनोक भौ सरल है । भास कौ परम्परा नितान्त अपनी है ओर उन्हनि अपने सारे ` | 
हौ रूपक एक ही दढंगसे लिखे हैँ । सरलता के साथ अथं की गुरुता उनका महान्‌ गुण ` 
दै । बेरेलीकोटृष्टिसे वात्मीकिसे विशेष रूपसे प्रभावित है। यही कारणदहै, 
उनको भाषा सरल एवं अधिक प्रभावोत्पादक है, जिसमें कृत्रिमता का अभावं है १। 


प्रतिमानाटक हो नहीं, स्वप्नवासवदत्ता को छोडकर भास के किसी भौ नाटकं ` 
भें रके प्रति इतना दुराग्रह नहीं दीव पड़ता कि कथावस्तु को दशंक भ्रूल जाए । इसी 
कारण भास के रूपकं को केवल संभ्रान्त किवः आभिजात्य वं से सम्बद्ध नहीं माना 


जा सकता । यदि एेसा (रसाग्रह) हो होता तो सम्भवतः स्वप्नवासवदत्ता कौ भांति 
उनको लेखनो से कुछ अन्य महान्‌ रसप्रवान रूपकों का भो जन्म होता । 


प्रतिभानाटक 


परतिमानाटक को कथा राम के अभिषेक से आरम्भ होकर उनके अभिषेक मे ¦ 
हौ समाप्त होतो है । तात्पयं यह कि सवंप्रथम राम के अभिषेक कौ पूरौ तैथ्यारियां 
हो चरको है । तभो केकयौ कौ इच्छानुसार राम का अभिषेक रुक जाता है ओर उन्हे ` 
बनवास का आदेश हो जाता है । सोता ओर लक्ष्मण उनके साथ जाते ह । ननिहालसे 
लौटते हए भरत को प्रतिमागृहू मे दशरथ के स्ववा एवं सोता सहित रमि के वन- 
गमन की सुचना मिलती है । भरत राम के पास जाते टै, उन्हे घर लौट चलनेको 
कहते है, किन्तु राम के आग्रह पर वे उनकी पादुकाणएं ज्ञकर निराश लौटते है । साधुवेश्च 
भ रावण द्वारा सोता का हरण हो जातादहै। सीता कोले जाते हृएु रावण को रोकने ` 
के कारण जटायु का वधहोतादहै। इधर भरतकोभो सीतताहरण को सूचना मिलती है, 8 
वे केकेयो को सारे दुःख का कारण मानकर कद हो उठते है । इमौ समय चौदह दिन 
के स्थान पर चोदह वषं को भल एवं दश्षरथ पर किसी शाप के कारण पुत्र-वियोग कौ 
भवितन्यता को सूचना मिलती है । ओर भरत, सोता के उद्धार के लिए सपरिवार एवं 


नि 


१. कोथ, सं° नार पृ० ११० 
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सैन्य प्रस्थान करते हैँ । उनके पहुंचने पर ज्ञात होता हैकि रामने रावण का वध 
` करकं सोता को मक्त करा लिया है } अतः वहीं पर माताओं तथा अन्य स्वजन परिजनों 
के समक्ष राम का राज्याभिषेक होता है । इस प्रकार राम को चतुदंशञवर्षोय यात्राका 


जितना संक्षिप्त स्वरूप भास ने दिया है उतना संक्षिप्त कथानकं कहीं अन्यत्र दुलभ है । 


` इससे भो महत्त्वपूरां है यह तथ्य, कि उसमें पात्रों कौ भो अधिकता नहीं है। रामका 


चरित्र भौ अत्यन्त लघु दहै । किन्तु भरत कौ भूमिका को यहाँ प्रमुखंता मिलो है । 
भरंत का नायकत्व 
इस रूपक के नायक राम हैँ अथवा भरत यह एक विवाद का विषय हो सकता 


है । महामहो° गणपति शास्त्री के मत में प्रत्तिमानाटक के नायक राम है, वे इस नाटक 


को भूमिका मे कहते ह कि प्रतिमानाटक में करुण रस के साथ घमं-वौररस को परिपुष्टि 


इई है । राम अपने पिता को धर्मज्ञा का पालन करते हुए एक धर्म॑वीरनायक के रूप 
 :मेदेवेजा सक्ते है! । किन्तु सम्पूरं नाटक मे जो चरित्र सर्वाधिक स्पृहणीय एवं 


हृदय को स्पशं करने वाला है; वह भरत काह । प्रतिमागरृह के नायक तो निरिचत 
खूपसेभरतहीरहँ ओर यह प्रतिमागरृह हौ वह्‌ मुख्य बिन्दु है जिसको नवौन कल्पना 
कवि को मोह लेती.है । इसी कारण इस सम्पणं कथा को हो कवि प्रतिमानाटक इस 
नाम से पृकारता है। अतः भरत को नायक मानने मे कोई कटिनाई नहीं होनी 
चाहिए । 

भ्रातृ-परेम, पितुभक्ति, राज्य के प्रति लिप्साका अभाव, भाभौ एवं भाईयों के 
ऊपर आए संकट से उनका विचलित हो उठना ओर उस रोषमें माता कैकेयौ को 
बुरा-भला कहना; किन्तु सत्य को जानकर अपने रोष के प्रति आत्मग्लानि एवं राम 
की सहायता के लिए सुसैन्य-परिजन प्रस्थान, ये गुण भरत को इस नाटकं का नायक 
बनाते हँ । भौर आरम्भ से अन्त तकं शोक, ग्लानि, पदचात्ताप, दुः, पौड़ा, सन्ताप 
इन सवके कारण सामूहिक रूप से करणरस का प्रभाव सवत्र उभरता है । 

रस को हृष्टि से यदि कथानकं को देखा जाए तो निरचय हो नायकं का निर्णय 
भौ सरल हो सकता है । लक्षणानुसार प्रतिमानाटक एक सम्पूणं नाटक है छोटा किन्तु 
मामिक एवं प्रभावोत्पादक । जिसमे नियमानुकूल धोरोदात्तनायक, सुप्रसिद्ध कथानकः, 
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पञ्च सन्ध्यां, सुख-दुःख समुदूभूत नानारस, तथा कर्ण, रौद्र, शान्त एवं वीररस का 

` सामूहिक प्रयोग है । किन्तु सम्परं नाटक मेँ अङ्गीरस करुण है । कारण है, करुणा कीं 
व्यापकतां | राम का अभिषेक वनवास में परिवंत्ित हो जाता है, जिसे सुनकर लक्ष्मण 
का क्रोध१ अपनी पराकाष्ठा पर पहता है पर राम का मनमाँ केकेयी, भई भरतं 
एवं पिता दशरथ तीनों को हो निर्दोष मानकर क्रोध नहं, करुणा से द्रवित हो उठता ` 
है २ 1 सुमन्त्र, कौशस्या एवं कैकेयौ की पीड़ा को व्यक्त करने मे कवि का कोशल देखने 
योग्य है । उधर राम के वनवास कौ तैयारी पर स्वयं लक्ष्मण का मन भारी हो उठता 
है, विशेषकर सीता एवं राम द्वारा उन्हें छोड कर वन जाने का गौचित्य वे नहीं समभ 
पाते ओर सीता से कहते है :- 


गुरोभे पादज्श्च.षा त्वमेका कतु मिच्छसि । 
तवेवं दक्षिणः पादो मम सख्यो भविष्यति ।।--प्रतिमा० १.२७ 
उधर दशरथ कौ स्थिति है, किसी वनैले हाथो कौ भांति, जो कि मूर्छा खाकर 
पृथ्वी पर गिर-गिर पडते ह । दूसरे अङ्कु मे दशरथ कौ दशा अत्यन्त कारुणिक है वे 
विक्षिप्त भी हैँ भौर असहाय भौ 3 ओौर अन्त में उनको स्वगं-यात्राः, जोकि मञ्च पर 
ही दिखाई गयौ है, ये सभौ करूणा के कारण ह| 


१. यदि न सहसे राज्ञो मोहं धनुः स्पृश मा दया।. 
स्वजन-निभततः सर्वोऽप्येवं मृदुः परिभूयते ॥ 
अथ न रुचित मृश्च त्वं मामहं कृतनिश्चयः | 
युवत्तिरहितं लोकं कत्त यतश्छलिता वयम्‌ ।(--प्रतिमा० १.१८ 
२. ताते धनुनं मयि सत्यमवेक्षमारो मृञ्चानि मात्तरि शर स्वधनं हरन्त्याम्‌ ॥ 
दोषेषु बाह्यमनुजं भरतं हनानि किं रोषणाय त्रिषु पातकेषु ।# 
प्रतिमा० १.२२ 
३. (क) हा वत्स ! राम ! जगतां नयनाभिराम । 
हा वत्स ! लक्ष्मण } सलक्षणसवंगात्र ॥ 
हा साध्वि ! मैथिलि ! पतिस्थितचित्तवृत्तं । 
हा हा गताः किल वनं बतमे तनूजाः। प्रतिमा २.४ 
(ख) सूयं इव गतो रामः सूयं दिवस इवं लक्ष्मणोऽनुगतः । 
सूरय दिवसावसाने छयेव न. . हृध्यते सौता॥ प्रतिमा २.४ 
राम ! वदेहि ! लक्ष्मण ! अहमितः पितृणां सकाशं जच्छामि । 
हे पितरः ! अयम्‌ अयमागच्छामि" 11 प्रतिमा १०.२७१ 
४. प्रतिमा० २.२१ 
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भरत जब ननिहाल से लौटणरहे हैँ उनका मन भयतुरदहै। वे पिताएवं' 
वार के सभो लोगों का समाचार जाननेको व्यकरुल रहँ । तभौ उचित प्रस्थान 
त की प्रतीक्षा में बिताया जाने वाला समय उनके लिए बहुत मंहृगा पड़ता है ओर 
ंप्रतिमाग्रह मे उन्हें पितृ-निधन कै साथ राम वनवास को सूचनाः मिलती है। पितृ- 
धन, माता कौ धृष्टता, भाई का वनवास सभी शौकके कारण एक साथ उन्हें मथ 
है" । वे अपनो इस पीड़ा से इतने व्यकूल हैँकिमां कोर्मां मानना अस्वौकार 
देते है ओर रोते हृए उधर हौ प्रस्थान करते हैँ जिधर राम गए टै -- 


तत्र यास्यामि यत्रासौ वतते लक्ष्मणप्रियः। 

नायोध्या तं विनायोध्या सायोध्या यत्र राघवः |~ - प्रतिमा० ३.४ 
चतुथं अङ्कु मे भरत द्वारा राम, लक्ष्मण ओर सीतासे भिलन के साथ पुनः 
का प्रस्पुटन होता है। किन्तु भरतको ममतापर राम को धोरता तथा 
दात्तता का अदट्कुश यहां गहरा है3 । तथापि वे करुणा से विह्वल हैँ“ । 


पाँचवें अङ्कु मे भरत पर आ पड़े राज्यसंचालन के गुरुतर भार को सोचकर ` 
धा वन मे सौताकी कठोर तपच्चर्यासे राम का मन पुनः करुणाप्लावित है । 
इतना हौ नहीं पितृरोक° आदि भो कम नहीं हुमा है ओर इसीलिए वेपिता का 
दढ करना चाहते है । वस्तुतः पांचवा अङ्कु हौ एकमात्र अङ्कु है जिसमे प्रतिनायक 
दशन होते हैँ । बिना प्रतिनायक के हौ करुणा कौ सृष्टि कवि को अभोष्ट है । अतः 
की योजना से करुण रस को विशेष प्रत्याहन नहीं मिलता । सोताहरण के 
शरण जो स्थिति उत्पन्न होती है ओौर रामायण तथा अन्य राम कथा. पर अधित 
कों मे इस्‌ प्रसंग से जो लाभ अन्य नाटककारों ने उठायाहै, भास उसे उपयुक्त 
हीं रमभते । इससे राम कौ धोरता ओर उनके धोरोदात्त चरित्र को जो क्षति हो 
है भास उसके प्रति सजग रहैँ। सीताहरण के अवसर पर रावण की 


त्मर्लाघा<, एवं राम की उत्तेजना, कथानक का निर्वाह मात्र है*। रावण की 
एवं माया का परिचय यर्हां अवश्य मिलता है । वह सीताके हरण का यह 


कमं कयो कर रहा है इसे भी स्पष्ट कर देता है " ° | पाचर्वे अङ्क की समाप्ति पर जटायु 


+ अयोध्यामट्वोभूतां पित्रा भ्रात्रा च वजिताम्‌ । 
 पिपासार्तोऽनधावामि क्षोणतोयां नदीमिव ।- प्रतिमा०३.७० 


२, प्रतिमा० ३.१८, २३ ३. प्रतिमा० ४.२० 
# प्रतिमा० ४.१२, २२ ५. प्रतिमा० ५.१ 
६ प्रतिमा० ५.३ ७, प्रतिमा० ५.४ 

प्रतिमा० ५, १७, १६ ९. प्रतिमा० ५.२१ 
9 , प्रतिभा० ५.१६ 
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द्वारा सीता कौ रक्षा क लिए आत्माहृति ओौर छठे अङ्कके आरम्भ में उसौ का वणं 
नात्मक पश्च भास नहीं भूले है । यह प्रसंग उन्होने उठाया है किन्तुबे मूल कथा एवं | 
रस से अलग नहीं होना चाहते हैँ । अतः सीधेवेभरत को सीताहरण का समाचार 
पहुंचा कर एक नयौ उदूभावना करते हैँ । “व 
. सीताहरण का प्रसंग प्रतिमा में अत्यन्त संक्षिप्त है ओर इस अवसर पर राम के 
नेत्रो से कहीं भी अश्रुपात होते नहो देखा जाता । छठे अङ्ख मे पुनः भरत दारा 
सीताहुरण को सूचना पर माँ कंकेयौ को भला बुरा कहना, फिर सुमन्त्र से राम वनवास 
एवं उसके कारण पितृ-निधन के कारणभुत ऋषि शाप का प्रसंग; जहां कथानक को 
अच्छा मोड देता है वहीं राम को सहायता के लिए भरत का ससेन्य प्रस्थान नवीनता 
की सृष्टि करता है, इस प्रकार इस सम्पूणं अङ्कमें भरत का हौ चरित्र व्यास है । 
इसके पश्चात्‌ सातवां ओर अन्तिम अङ्कु है जह सीता कौ प्रातिका सीधा 
उल्लेख है । यह वस्तुतः र, कथा एवं रूपक का उपसंहार है जहां नाटककार ने सब 
कुछ संगठित किया है । यहीं रावणवधच कौ भौ सूचना भिलतीदहै ओर राम, लक्ष्मण, 
भरत, शत्रुघ्न, सोता, तोनों माताएं, सुमन्त्र, ऋषि गण, सैन्य परिजन सभौ सीता कीं 
प्राप्ति एवं राम के अभिषेक के साक्षी बनते ह । 
तात्पयं यह क्रि आरम्भ से अन्त तक करुण रस का निर्वाह ही कवि को भला 
लगा है । कवि ने वोर, बीभत्स ओर अद्भूत का स्पशंमाव्र किथा हे । रौद्र रस अथवा 
करोघाभिव्यक्ति को भो स्थान मिला दहै । किन्तु ये सब मख्य रस करुण के ही सहायक, 
हे । सम हों अथवा भरत, दशरथ हं अथ वा सुमन्त्र, तोन मातां हो अथवा प्रतिहारौ 
ओर कञ्चुको, सभी राम वनवास की पीड़ासे कराह उस्ते है ओर उख घनोभूत पीड 
के साक्षी है; सामाजिक, जो किसी स्थल पर उस करणा से अभिभूत हो रो पड़ंतो 
असम्भव नहीं है । इस ष्टि से. महान्‌ नाटककार भास करुण रप॒के एक सफत 
प्रयोक्ता टै । 1 
दस करुणा के केन्द्र विन्दु राम टै अथवा भरत यह दुरा प्रन हो सकता है। 
यद्यपि आरम्भिक तोनों अद्धो मे मरत का नाम नहीं आता किन्तु इसं रिक्तता को पुर 
करने वालि भरत का उल्लेख उन्ह इन तीनों ही अद्म नेपथ्यमें उपस्थित रवत 
है ओर उनकी यह अनुपस्थिति उनको ` उपस्थिति से अधिक महत््वपूरे है, करुणा की 
हृष्टि से ] नाच्यदार्त्रीय दृष्टि सै नायकः कौ सम्पूणं नाटक मेँ उपस्थिति का तत । 
नितान्त असंगत है । इस तथ्य को पुष्टिमे संस्कृतकेवे नाटक देखे जा सक्ते हं जह 
अनेक अङ्को मे नायक दृष्टिगत नही होता । भास केही छः अङ्कीय स्वप्नवासवदत्ता 
के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय अद्यो के पवात्‌ हौ नायक आता है! अविमारक्‌ क 
प्रथम अङ्कु मे अविमारक नहीं है । अभिषेक के नायक राम दवितीय, तृत्तीय एवं प्च 
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बडु मे अनुपस्थित ह जिशषमे कुल छः अङ्क हैँ । इसी प्रकार चतुरङ्कीय चारुद्त के 
हितीय एवं तृतीय अङ्कः नायक-हीन हैँ । बालचरित के प्रथम एवं द्वितीय अद्कोंमे 
हुमोदर को अनुपस्थिति भी विस्मयकारिणो नहीं है । एेसा नहीं है किं भास एसे निराले 
हकार हों जिन्होनि एेषा किया हो । सुद्राराक्षस का नायक यदि चाणक्यको माना 
ए तो बह प्रथम अङ्कु मे आकर फिर दुसरे, चौथे, पांचवे तथा छठे अङ्क मे दिखाई 
र देता । यदि राक्षस को नायक माना जाए तो वह तो प्रथम तथा द्वितीय अद्धुमेहै 
नहीं । खच्छकटिक का नायक द्वितीय, चतुथं, छठे तथा आवे अद्ध मे अनुपस्थित 
निमे कुल दस अङ्कु दै । इसके विपरीत वेणीसंहार मेँ यदि युचिष्ठिर को नायक 
जाएतोवे तो इस छः अद्धुः के रूपक में केवल च्ठे अङ्कु में हौ उपस्थित हौ परति 
& प्रथम से पांच तक कहीं अते ही नहीं । यदि भौम कोहौ नायक माना जाएतो 
भरो दूसरे, तीसरे तथा चौथे अङ्क मे अनुपस्थित है । उत्तररामचरित के चतुर्थं तथा 
मे एवं प्रसन्नराघव के पहले ओर पांचवे अङ्कु में राम अनुपस्थित है । महाबोर- 


मं भो अनुपस्थित दै । इसी प्रकार प्रबोधचनद्रोदय का नायक विवेक भौ द्वितीय 
नीय एवं पांचवे अङ्क मे अनुपस्थित है जबकि इममे कुन छः अङ्कुहोर्है। इस आधार 
वर यह्‌ सरलता से समभा जा सकता कि प्रत्येक अङ्कुमेन तो नायक को उपस्थिति 
र अतिवायं है न हौ यह आवश्यक है कि जो पात्र प्रत्येक अङ्क में उपस्थित हो उसे हो 
| पकं माना जाए । 

वस्तुतः नायक का निणंय नाटक को, कथानव्रृत्त को घटनाओं के आधार पर 
चाहिए कि वटना किषके चारों ओर घटती है, कथावृत्त से सर्वत्र कौन सा चरित्र 
है\। कोन भूख्य रस है ओर उससे आप्यायित कौन चखिहे। इम दृष्टिसे 
रिमानादक मे राम नहीं अपितु भरत हो नायक; मुख्य-नायक सिद्ध होते है! 
नाच्चस्यान्तं गच्छति तस्माद्र नायकोऽमिहितः' भरत के इस कथन के आधार पर नायक 
क्वा निरंय उचित नहीं है । इसके विपरोत नयति व्याप्नोति इतिवृत्तं फलं च इति 
॥ नायकः कौ व्याख्या अधिक उचित है । नायक भरत इतिवृृत्त परचछ्येतोदहैँहौ फलको 
प्रभावित करते है इसमे सदेह नहीं है । अतः प्रतिमानाटकं के नायक भरत दै, राम 
ह, एे्ा मानना चाहिए । 
(नायक एवं लक्ष्मण के माध्यम से भरत का उत्कषं 


प्रतिनायक चरित्र कौ उपयोगिता नायक चरित्रको उभारनेमे है। लेसाकि 
[हते हो कहा जा चुका है, रावण दारा सोताहुरण के फलस्वरूप रामको प्रतिक्रिया पर 
वको नेवनी नहीं चलो अर्धात्‌ राम को पौड़ा अथवा विप्रलम्भ केव्याजसे[करूग रस 


, समग्रगुणः कथाव्यापौ नायकः | -काञ्यानुशासन, ७.१ 


। 


व के प्रथम अद्कुमे राम को उपस्थिति है पर नगण्य-सो, फिर वे तौसरे. तथा छठे 
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को सृष्टि करना कवि को अभौष्ट नहं है । इसके विपरीत सीताहरण की सबसे तीषी ` 
प्रतिक्रिया भरत पर होती है । सोत्ताहरण के वृत्तान्त को छ्ृपति हुए सुमन्वर को दशरथ 
कौ शपथ दिलाकर भरत यह जानलेतेैँकिसौताकाहरणहो गया है ओर वेबडो. 
तीव्रता से अन्तःपुर में प्रविष्ट होति हैँ । कैकेयी पर उनका सारा क्रोध फुट पड़ता है | ` 
यहो वह स्थल है जहां भरत का क्रोध निःसीम हो उठ्ताहै ओर यहौ वह स्थलदहै. 
जहां शाप एवं चौदह दिन ओौर चौदह वषं की भूल का ज्ञान होता है । यहीं पर कैकेयो 
भो अपने मन को बात कहती है ओर इस संक्षिप्त संवाद के पश्चात्‌ भरत, रावणवधं 
को योजना बनाते हृए राम कौ सहायता के लिए प्रस्थान करते है 


इस प्रकार सोताहरण पर राम की मनःस्थिति के चित्रण का अभाव एवं भरतं 
पर उसको गहरी क्रोध-मिश्ित शोक की अभिव्यङ्खना भौ इन्हं नायक सिदढ करती है। 
अतः सौत्ताहुरण किवा रावण के चरित्र कौ उद्‌भावना द्वारा कवि भरतके चखि्िको 
उभारने में सफलतां प्राप्त करता है । तात्पयं यह कि प्रतिनायक का चरित्र नायक-चसि ` 


कों उभारने के लिए होता दै। यह तथ्य भरत के चरित्र पर चरिताथं होता 
राम पर नहीं | 


जहां तक लक्ष्मण के अवेशा का प्रन है, वह समयानुकूूल, सशक्त एवं प्रभावौ 
त्पादक है । इसमें दो राय नहीं हो सकती कि उससे राम-लक्ष्मण तथा भरत एवं नक््मण 
के चरितो को तुलना को अवसर भिलता है । लक्ष्मण के सुप्रसिद्ध क्रोधी स्वभाव कां 
इन्नना संक्षिप्त, सुन्दर एवं प्रभावोत्पादक चित्र अन्यत्र दृलंभ है । ' यदि राजा का मधि | 
हो जाना तुम्हें सह्य नहं है, फिर दया किस बात को, धनुष उठाओ । नहीं तो कोमत- 
स्वभाव वाले तुम्हारे नैसे लोगों को अपने हौ लोग धोखा देते है| यदि तुह 
उठाना भो अच्छा नहीं लगता तो छोडो मुभे, ने इस संसार की सारो नारियों 
नष्ट कर देने को प्रतिज्ञा कर लो है जिन्होने हमे छला है २]' लक्ष्मण कौ इस उक्ति 
जो क्रोध है वह्‌ समयानुकूल नहीं है । सीता स्वयं कहती हँ :-- (आयं । रदिते 


काले सौमित्रिणा धनुर्गृहीतम्‌ । अपूवं; खल्वायासः ।' किन्तु क्रोध कौ उ्वाला कौ तपए 


लक्ष्मण को पूरो तरह अवेष्टित कर चको 1 वे पूते है, “क्या यह भी कोई 

का समय है जबकि परम्परानुसार प्राप्य राज्य आपसे (रामसे) छोन लिया गया 
ओर महाराज मूछित अवस्था में पड़े हृए दै । मुके तो लगता है आपने आत्मगौख ह 
लैसे सो दिया हैर।' ; 


अद्य वाहमायस्य साहाय्याथ कृत्स्नं राजमण्डलमुद्योजयामि । अयमि 

वेलामिमां मत्तगजान्धकारां करोमि संन्योद्यनिवेदानद्धाम्‌ । । 
बलंस्तरदिभिश्च नयामि तुल्यं ग्लानिं समृद्रं सह रावणोन ॥ -- प्रतिमा० ६.४ 
परतिमा० १.१५ ३, प्रतिमा० १.१९ । 
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लक्ष्मण के इस प्रत्याख्यानं मे, राम से उनके स्वभाव का अन्तर तो स्पष्ट 
हेता हो है, “दोषेषु बाह्यमनुजं भरतं हनानि" राम के इस कथन द्वारा लक्ष्मण एवं 
अके मध्य के अन्तर को भौ स्पष्ट करना क्विको अभोष्ट है। क्योकि भरत को 
। रचय मिलना है, अतः उसको हत्या सारी समस्या का समाधान कर सकतो है । अतः राम 
क यह प्रन लक्ष्मण के क्रोध पर पानौ डाल देता है गौर वह्‌ चीत्कार कर उठते हैँ : - 
यत्ते महति क्लेशे राज्ये मे न मनोरथः । 
वर्षाणि किल वस्तव्यं चतुर्दश वने त्वया ।। प्रतिमा० १.२३ 
उन्हें तो राम के वनवास्रकादुःखहै राज्य को लिप्सा नहीं है। वस्तुतः लक्ष्मण 


रह कथन एवं सम्पूरं संसार की युवत्तियों १ हत्या का उपक्रम निरथंक नहीं है । राम 
त्वयं लक्ष्मण को पोडा का कारण जानते ह । वे कहते है 'सुमित्रा-मातः | अस्मद्रा- 
व्यघ्र शो भवत उद्योगं जनयति । आः अपण्डितः खलु भवान्‌ ।' "राज्य भरत को भिले 
रामे दोनों बराबर है यदि तुम्हें धनुष पर वड़ा भरोसाहैतो जो भी राजा बने तुम्हें 
तौउमो कौ सेवा करनी चाहिए 1' राम यह्‌ कहकर लक्ष्मण का क्रोध शान्त करते है । 
इष आधार पर दो निष्कं निकाले जा सकते हँ । एक तो लक्ष्मण की राज्य-लिप्ा; 
शच्य को हाथ से निकलते देल उनको मानसिक स्थिति का अस्थिर हो उठना, दूसरे 
अरत का राज्य के प्रति निर्मोह । कवि ने लक्ष्मण एवं भरतके चरित्रके इय पक्षको 
इभार कर भो भरत के चरित्र को महानता को अभिव्यक्त कियाहै। 
प्रतिनायक राबण ` 
भरत की भूमिका को प्राणवान्‌ बनानेके लिए एक ओरतो भासने लक्मण 
एवं भरत के वेषम्य का आश्रय लिया है दूसरी ओर रावण को भूमिका कौसृष्टिकी 
। है । जंसाकि कहा जा चुका है, सोताहरण को जितनी तीव्र प्रतिक्रिया भरत के मन पर 
। होतो है, उतनी राम के मन पर नहीं होती) इस प्रकार रावण कौ संक्षिप्त किन्तु 
। वाधक भौर पौराणिक किन्तु मूल्यवान्‌ भूमिका को किञ्चत्‌ नये श्राद्ध हेतु कृष्ण मृग 
बी प्राप्ति) आयाम में प्रस्तुत करते हुए नाटककार ने भरत्त के चरितको उभारने का 
भरपूर प्रयास किया है । राम, सोता कौ प्राप्नि के लिए क्या करते है, इसे बताने कौ 
। श्पक्षा नाटककार ने, भरत क्या करते हँ यह-दर्शायाहै । यहतौ दुर्भाग्य ही हैकि 
| पौराणिक परम्पराएं रावणवध का कायं रामकेहाथों हौ सम्पन्न कराती हँ अन्यथा 

भस के भरत यहां भो राम को अपेक्षा अधिक आक्रामक सिद्धहोते ओर वे ही रावण- 
धका कायं करके सीता को मृक्त कराति। 

रावण के चरत्रमें हम परते हैँकि वह्‌ एक सत्यसन्ध नायक कौ भाति 

 स्वोकार करतादै कि खर नामक राक्षस को मारक्रररामनेजो वैर्‌ ठानादहै, सीताहरण 
उपो कापरिणाम है :- 
1 


। 
41 


यह्‌ कथन उनके पूवं कथनो का उलटा है । स्वजननिभृतः सर्वोऽप्येवं मृदुः परिभूयते" - 
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नियतम नियतात्मा रूपमेतद्‌ गृहीत्वा 
खरवधङ्तवेरं राघवं वञ्चयित्वा । 
स्वरपदपरिहीरां हव्यधाराभिवाहं । 
जनकनपसुतां तां हतु कामः प्रयामि | प्रतिमा० ५.७ ` 


प्रकारान्तर से वह मानतादहै कि सोता सतती है, पतिव्रता है ओर वह्‌ स्वयं 
अनियतात्मा है । अतिथि होने के कारण राम जब रावण कीशुध्रृषाके लिए सौताकौ 
आदेश देते हैँ तब रावण (अपना भेद खल जानेकेभयसे हौ सही) सीता कोटेषा 
करने से रोक देता है ओर अपनो प्रच्छन्न घौरताका ही प्रदशंन करता है ओर यह्‌ 
- मानता है कि सीता तो नारियों मे अरुन्धती के समान है । प्रकटरूप से वह्‌ अपनी सारी 
योग्यताएं बता देता है । द्रथ के श्राद्धके लिएङ्ृष्ण मगके व्याज से रामकोदुर 
भेजकर वह सीता का हरण करता है ! अपने इ रूपमे वह राम से जो प्रतिशोध लेता 
है वह अ्नचित नहीं है यह कमं रावण (प्रतिनायक) के धीरोद्धत स्वरूप के नितान्त 
अनुकूल है । उधर राम पर सोताहरण को प्रतिक्रिया गुन्यदरै। 


रावण के उपयुक्त आत्मकथन के पश्चात्‌ सीताके हरण के समयं उसकी 
विकत्थना मे करञ्चद्‌ ओद्धत्य है । "आः रावणस्य च्षुधिषयमागता क्व यास्यसि" मे उसकी 
वासना से अधिक उसका दम्भ है किन्तु क्षणभर बाद हौ वह अपनी वासना काभ 
उद्घाटन कर देता है 'विगणय मां च यथा तवायंपुत्रः' अर्थात्‌ अपने आयपृत्र के स्थातं, 
पर अब मुभे हौ अपना पति सभो" यह कहकर वह सीता को शाप देने के लिए बाध् 
कर देता है ओर सोता द्वारा “शप्तोऽसि यह कहने पर वह्‌ बताता है किं जब सूयं कौ 
ररिमा उसे भस्म नहीं कर सको तो सोता का शाप उसका क्या बिगाड़ सकता है । दह्‌ 
चोरों को भांति सोता का हरण नहीं करता अपितु घोषणा करता है कि “ओ जनस्थात्‌ 
के निवासियों ! सुन लो, मँ सीता का अपहरण करकेलेजारहा हं यदि राम में 
है तो बह अपना पराक्रम दिखाये 

पह माया के आवरण से स्वयं को द्ुपाये हए एेसा दोग है जो अपनौ 
को भो अपने प्रतिशोधको भावना के आवरणसे ठेकलेता है । वह कहता है, खः 
ओौर दूषण नैते बन्धु-बान्धवों को मार कर तथा उसकी बहन शुपंणखा को कृपा 
बनाकर दुष्टमति वाले राम नेर उसके मन में प्रतिशोध की भावना को उत्पन्न कर्‌ 
दिया है । अतः फेसा प्रतीत होता है लैसे उसकी वासना भो उसी प्रतिश्लोध को पुत्र है । 


१, बलदेष दशम्रोवः सीतामादाय गच्छति । 
क्ात्रधमें यदि स्निग्धः कुर्याद्‌ रामः पराक्रमम्‌ ॥ प्रतिमा० ५.२१ 
२, प्रतिमा० ५,१६ 
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हय रूप म रावण धोरोद्धतं भो दहै ओर पापकृत्‌, व्यसनी तथा एक सशक्त प्रति- (8 | 
सधी मी है। (५ 
। सीताहरण का यह दुःखद प्रकरण ओर रावण का यह दुष्कमं दोनों ही राम 

को उत्तेजित नहीं कर पाते । यह्‌ राम के ओदात्त्य के अनुकूल भले ही हो किन्तु भास 

को भी नैते यह प्रसंग, राम की दृष्टि से, अभीष्ट नहीं रहाहै। इसौ कारण य्ह न 
तोरामकी करणा हौ व्यक्तहोसकीटहै ओर न तौ उनका लयं ओर पराक्रम ही। 

पके विपरीत राम के सम्बन्ध में, "हृतदारः वसज्छैले तुल्यदुःखेन मोक्षितः सुमन्त्र 

क्वा यह्‌ संकेत हौ भरत को सशंकित कर देता है ओौर रावणने सीता का अपहरण कर 

लिया है यह सुनकर तोवे मूच्छित हो जाते हैँ । चेतना अति हौ सुमन्त्र को लेकरवे 
अन्तःपुर मे जा परहैचते हैँ । वहां माता कैकेयी के प्रति उत्पन्न उनका क्रोध, स्थिति के 

ह्यष्ट होते ही, रावण कौ ओर उन्मुख हो जाताहै ओर तत्काल हीवे रावण पर 
क्रमण के लिए ससैन्य प्रस्थान कर देते हैँ । तात्पयं यह कि सम्पूणं नाटक मे भरत 

क्वीहो करुणा प्रधान दहै} यहां तक कि सीताहरण का समाचार भौ तत्काल भरत को 

कड नहीं कर देता, वे मूच्छित होते है, चैतन्य होति ह भोर तब भो सवंप्रथम उनकी 

करणा हो जागती है, वेदना हौ उत्पन्न होती हैर । यह वेदना उनके क्रोषमे भो 
 ्हगामिनो हैर ओर तब वह उस क्रोध कारूप धारण करती है जिसमें सम्पूणं सागर- 

तल कौ अन्धकारमय कर देने की क्षमता है । यहां मरत कौ करुणा कौ अपेक्षा रावण 

क्रा चरित्र, उसकौ भूमिका संक्षि होते हृए भौ अत्यन्त प्रभावशाली है । अन्य नाटकों 

क्वो बपेक्षा यहां रावण कौ भूमिका सशक्त ओर भरत के चरित चित्रण कौ दृष्टि से 
पर्या उपयोगी रही है । 

इस रूपमे हम पाति हैँ कि प्रतिभानाटक मे भरत को जोकि नायक है; प्रति- 
लायक रावण एवं उपनायक लक्ष्मण के चरित्र के माध्यम से उभारा गया है ओर कवि 
सफलतापूर्वक नायक भरत के चरित्र को उस सौमा तक उटा सका है जहाँ से वह्‌ राम 

क तुलना मे एक अधिक सशक्त चरित्र वन सका है । 

 अमिषेकनाटक 

प्र्िमानाटक की अपेक्षा अभिषेकनाटक कम सशक्त टै । नायक राम, प्रतिनायक 
रावण, उप-प्रतिनायक बालि उपनायकों तथा अनुनायकों ओर के रूप मे लक्ष्मण, सृग्रौव 
एवं हनुमान को भूमिकाणे है । इसका अङ्गीरस वौर है । प्रतिमा की माति अभिषेक || 


१, प्रतिमाञ ६.१० 
२. प्रतिमा० ६.१२ 
३. प्रतिमा ६.१३, १४ 
४, प्रतिमा० ६.१९ 
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को भी नाटककारने पर्याक्ठ संक्षिप्त कर लिया दै । संक्षेपण कौ क्रिया मे उसने अनेकं 
चटनाओं को, जिनमें नाटकीयता उत्पन्न करने कौ प्रक्रिया कठिन थी, समेटने का प्रया 
नहीं किया है । 
प्रतिमा एवं अभिषेक के तुलनात्मकं अध्ययन से सबसे महत्वपूणं तथ्य यह्‌ 
उभरता है कि प्रतिमा नाटक मे जहां नाटकीयतता कीं प्रधानता एवं अधिक सरसता है, ` 
वहीं अभिषेक में दोनों को ही न्यूनता है । कौथ एवं हैनरी वेल्स का विचार" इस दृष्टि | 
से सत्य प्रतीत होता है कि अभिषेक नाटक रामायण के तत्संवादी कांडों (४-६) का 
कुछ नीरस संक्षेप-सा है ।' अभिषेक का कथानकं बालिवध (किष्किन्धाकाण्ड) से आरम्भ 
होकर हनूमान्‌ द्वारा सीता समाश्वासन एवं लङ्कादहन (सुन्दरकाण्ड) तथा राम-रवण 
युढ, विभीषण के राज्याभिषेक तथा स्वयं रामक. अभिषेक (युद्ध काण्ड) की कथाके 
साथ समाप्त होता है। । 
राम कथाका यह्‌ भ्रंश जितना रोचकं एवं महत्त्वपूरं है, अभिषेक नाटकके, 
रूप मे वह उतना ही नीरस एवं महत्त्वहौन-सा होकर रहं गया दहै! फिर भी भाष 
अपनी लीक पर न चलने की प्रकृति के धनो है भौर उन्होनि रङ्गमञ्च पर हौ बालिका 
वध दिखाकर भरत कौ नाख्यपरम्परा के विपरीत प्रयोग किया है । राम एवं लक्ष्मण | 
के कृतकरो द्वारा सोता के मन जोतने का रूपक भौ कुठ राचकं बन ¶ड़ा है । इनदो. 
बातों के अतिरिक्त रूपक मे सम्भवतः कुछ भी नहीं है । किन्तु इन्दं दो उद्‌भावनाभों ` 
कै कारण यह्‌ रूपक पर्याप्त ख्याति प्राक्त कर सका है । कथानकं शिथिल, हे, यद्यापि घटना | 
क्रम मे गति है। | 
प्रतिमानाटक एवं अभिषेक इन दोनों रूपकों मे राम के अभिषेक का स्थत 
लङ्का या उसके समीप काही कोई प्राङ्गण है यह कवि कौ मौलिकता भो हं ओर अप 
त्र के प्रति उनका मोह भौ (यदि वे दाक्षिणात्य थे) । नैसाकि कहा जा चुका ह बाठक 
क्के नायकं नि्िवाद रूप से राम ह ओर उनका मुख्य ्रतिद्न्धो रावण है । दानो ह । 
समुदाचार का पालन करते है । किन्तु रावण दूत को भो दण्ड दकर उत्तका पूणं निबा 
नहीं करता जबकि राम, उन्हे, जो कि वास्तविक दूत भौ नहीं, छद्‌ मवेश रए €, 
क्षमा करदेते ह । राम एवं रावण के मध्य धमंवोर एवं युद्धवीर नायकं का बहु 
=-= ~ । 
१, (क) स० ना० प° ६६ तथा देखे, | 
20888 8 716 (0२0) १९४५8 फण 16 > [व | 
607000860,72716 {176 80612710 1780 8 ५1810816 06. ५४. 
€^ एा.^ ४ ग) {6 ल्ग, 18 8 01211 860510९6 80 § 
#€॥॥ (००7०86५ 2006 ताश्च) 07 ४ 708 ]9 6018002 10 
९2712 ४813. 
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वैषम्य दिखाकर कवि एक ओर राम को धीर ओर उदात्त प्रदशित करता है, दूसरो 
भोर रावण की हठवादिता तथा मात्सय अथवा असूया कौ भावना को व्यक्त 
करता है । 


नायकं राम 


रामके चरित्र मे बोरता की अपेक्षा जौदात्य अधिक है । वस्तुतः उनका चरित्र 
थो रोदात्त नायकं का चरित्र है । बालि से सम्वाद, उसका वध, विभीषण को लङ्केडवर बनाने 
का वचन, वरूण से उनका सम्बाद, छद्‌मवेशौ शुक, सारण नामक रावण के मंत्रियों 
के सम्बन्ध मे विभौषणसे मंत्रणा एवं उन्हे क्षमादान, विभौषण द्वारा सोता को लाने 
पर राम द्वारा बग्निपरीक्षा के निमित्त लक्ष्मण को अदेश्य, फिर अग्निदिव सेरामका 
सम्बाद ओर सब कुछ जानते हुए भी लोक-प्रदशंन के निमित्त उनको अग्नि-परीक्षाका 
हठ, ये वे स्थल है जहां राम का उदत्तएवं धोरसरूप उभरताटै। इसे हो उनको 
धमंवीरता भी कहा जा सकता है । वैसे अभिषेक के राम धमंवीर कौ अपेक्षा घमं भोर" 
अधिक लगते हैँ । फिर भौ अभिषेक के राम एक पूणं नायकं । वे भास कौटृष्टिमें 
महामानव है, यद्यपि बालि से उनके सम्बाद, अग्नि एवं वरुण की उपस्थिति तथा अन्य 
देवों द्वारा उनकी प्रशंसा ने उन्हे महामानव से भौ ऊपर उठा दिया है। 


अतिनायक रावण के माध्यम से राम का उत्कषं-चित्रण 


रावण का संक्षिप्त एवं शिथिल चरित्र प्रतिमानाटक मेराम के चरितके 
उत्कषे को तो किञ्चित्‌ भी सहायता नहीं देता है किन्तु भरत में अवश्य रावण के विरुद्ध 
एक भ्रततिक्रिया दिखाई देतो है, जिपसे उप्पररित हो उनकी करणा भौर क्रोध दोनों को 
उद्‌भावना हो पायौ है । अभिषेक में इसके विपरोत राम ओर कुछ अन्य उपनायकं के 
चरित्र-निर्माग मे रावण कौ भूमिकाका महत्व है । यहाँ राम-रावण कं मध्य सान्ञात्‌ 
सम्बादों के अभाव मे एवं युद्ध मे उनके अ।मने-सामने न आने के कारण राम का युद्ध 
वीररूप तो उभर नहीं पाता फिर भी रावणके चरित्रके माध्यमसे क्वि ने राम, 
विभीषण एवं हनूमान्‌ के चरित्र का उत्कषे दिखाया है । 

रावण के मनमें सीताके प्रति आकषेण है, अपनौ शक्ति का घमण्डहै। 
इनूमान्‌ अथवा विभोषण द्वारा सीता की मूक्ति के उपदेशों में अथवा रामको शक्तिके 
प्रत्याख्यानों मे उसका मात्यसं ओर उसकी असहिष्णुता प्रकट होती है । सौताके 





१. एक ओर तो राम सीता को युताकौ परीक्षाका आदेश,देते है दुसरो ओर लक्ष्मण 
के यह्‌ बताने पर कि सीता अग्निमें प्रविष्ट हो गयी टै, वे व्याकुल होकर उनसे 
सोता को रोकने का आग्रह करते ह । 

देखेः--अमिषेक ६.२०, २३, २४ एवं सम्वाद 
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विमोहन मे उसको माया एवं छलकपट के दशंन होते हैँ । बह अहङ्कार का जीविल ` 


आदशं है । उसका क्रोधौ अथवा उग्र स्वभाव भौ यहाँ स्पष्ट है । बहु आत्मदलाघा तथा 


पापपृां कुविचारों से युक्त है । इस प्रकार के रावण का चरित्र निश्चय हौ संक्षिप्त होते ` 


हए भौ पर्याप्त मुखर है । 
दपं एवं कामुकता के वशौभूत हौ रावण देवी सोता का मन जीतने के निमित्त 


जितना व्याकृल है, राम पर विजय प्राप्त करने को उतना आकुल नहीं है । वह्‌ जानता 


है छल-छट्‌म किसी भो प्रकार से यदि सीता उसे अपना लेतौ हैततो राम स्वतः वापस 
हो जाएगे, यह उसको नीति दै । वैसे उसे अपनी शक्ति पर भो अट्ट विश्वास है । 


सीता पर उसकी आसक्तिमे विक्नोम भी है भौरदया भी, रामनरहोंया ` | 4 


नारायण पर रावण कीदृष्टिमेतो वे निरोह तापसर्हीर्है, निरे मानुषर् हीदँ, एक 
निरीह मृगर है, नराधम हैँ ४ | रावण द्वारा राम के प्रति व्यक्त इन शब्दोंमें रामको 
अपना रत्र माननेको भावनाहै ही, वह उनको अपनी तुलनामें दुद्र जौव मानकर 
अपने दपं ओर अहङ्कार को भी व्यल्जित करता है। 


प्रतिनायकगत्त व्यसनों मे वे सभी दुर्गुण आ जतिदँजो किसी भो च्यक्तिके 
पतन का कारण बनते हैँ । मनु ने अट्ठारह्‌ प्रकार के व्यसन गिनये जो किंसोभो 
राजाके लिए घात्करहै। मुख्य रूपसे काम एवं क्रोध से उत्पन्नये सभी दुर्गुण 
रावण मे प्रत्यक्न अथवा अप्रत्यक्षरूप में विद्यमानदहै, क्योकि वहु कामीमभो है ओर 
क्रोधी भौ । 


सीता के प्रति राम कौ प्रेम भावना, भले हौ उनके उदात्त चरित्र केकारण 

अधिक उभर कर सामने न आए, सीता के वियोगमें राम कौ पीड़ा भी चाहे अभि- 
व्यक्ति न पा सके, किन्तु रावण का अनुरागतो प्रकट होतादहौ है। उसे सीताके 
उपवास, उसके म्लानमुखं एवं कृश शरीर को देखकर पीडा होत्ती हैः । चन्द्रमा कौ 


अभिषेक २.१०, ५.१६ २. अभिषेक २.१२, १४, ३.१७, ५.७, ८, & 
अभिषेक २.१३, ३.२१ ४, अभिषेक ५.१० 
कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महोपतिः । वियुज्यतेऽथं धर्माम्यां क्रोधजेष्वात्मनेव तु ।। 


मृगयाक्षो दिवास्वप्नः परीवादः स्त्रियोमदः । तौयंत्रिकं वृथाद्या च कामजो 
दशको गुणः ॥ वै्ुन्यं साहसं द्रोह ईर्ष्यासूया दूषणम्‌ । वाग्दण्डलश्च पारुष्यं 


क्रोचजोऽगुणोष्टकः ।-- मनुस्मृति 


"एषा सोता पादपमूलमाश्रित्य ध्यानसवीतहूदयानरानक्षामवदना आदि“ 


--अभिषेक द्वितोय अद्ध 


भू, 
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रजत्‌ किरणो उसको इस पीड़ा में घृताहुति डालती हैँ* । सोता कौ यह्‌ उग्र तपस्या 
उससे देखी नहीं जात्तो ओर वह तत्काल प्रणय निवेदन कर देताहै। ओर उसे 
लड्केवरी बनाने के दिवास्वप्न दिखाता है २ । वहाँ सीता कौ प्रतिक्रिया शप्तोऽपि' 
को सुनकर उसका दपं भी जागता है, किन्तु उसे सोता के इन तीन अक्षरों पर हंसी 
आती हैर । रावण कौ यह कामुकता यहीं रमापत नहीं होती । वह तो ज भो 
सीता को मपने समक्ष देखता है, उसकी वासना का अवेग तीव्र हो उष्ताहै 
` ओर वह नितान्त कामाचारौ की तरह प्रलाप करने लगता है। उसे रत्रिमे नोंदमभो 
नहीं आतो है । सोता के आलिङ्खन को व्याकुल उसका शरोर नित्य क्षोण होता जा रहा 
है ° । बह अपने प्रणय निवेदन में भी राम के प्रति अपनी दर्भावना कौ अभिव्यक्ति 
करता नहीं थकता५। बह माया, छल एवं छदम द्वारा सोता के मन को राम से हटाकर 
अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करतादहै ओर इपीलिए राम एवं लक्ष्मण के 
कृतक शिरो को प्रदशित्त करता हैः। 


रावण कै प्रणय-निवेदन एवं सीता के सतीत्व कौ परिचायक शापोक्ति के 
रत्यक्त द्रष्टा एवं श्रोता हनुमान्‌ को उपस्थिति के माध्यम से कवि ने राम को उत्तं जित 
करने का प्रयास कियाहै। रसाभास एवं भावाभासकेये स्थल उपनायकं हनूमान्‌ के 
चरित्र को प्रभावित करते हैँ । कम से कम हनूमान्‌ कौ तात्कालिक प्रतिक्रिया तो तब 
नाटकीयता की दृष्टि से महतत्वपणं हो हौ उठत है; जब वे रावण को स्वयं मार डालने 
अथवा इसन पावन उदेश्य मे आत्म-बलिदान कर देने का संकल्प करते हुए देखे जाते हँ 
भौर अन्त मे जब उनके क्रोध पर उनकी दूरदृष्टि विजयी होती है*। सता से प्रणय 
निवेदन करते समय रावण द्वारा राम को "गतायुः" कहने पर हतूमान्‌ को प्रतिक्रिया में 
राम के चरित्र को वरंनात्मक हृष्टि से उभारने मे भी सफलता मिली हौ है<, उससे 
हनूमान के चरित्र का उत्कषे भी स्पष्ट हो उठता है । 

तृतीय अङ्कु मे रावण एवं हनूमान्‌ के मध्य होने वाले संवादो के माध्यमसे 
भो कथानकं को आगे बढाने एवं राम के महत्व को उभारने मँ सहायता लौ गयो है । 
इसके अतिरिक्त हनूमान्‌ के चरित्र को भौ उससे गति मिलती है । उपनायक हनूमान्‌ 
कौ भूमिका का यह मुख्य भ्रंश है । इस संवाद के माध्यम से रावण के क्रोध, दपं, 
 विकत्थाना को दर्शनि मेँ कवि ने सफलता पायौ है । एक तुच्छ वानर से भयभीत लङ्का 
के रक्षसो द्वारा उसे पकड पाने मे असमथंता का उदघाटन, रावण के सेनापतियों द्वारा 





१. अभिषेक २.११ २. अभिषेक २.१४ ३. अभिषेक २१८ 
४. “अहो नु खलु अतुलबलता कुसुम धन्वनः' आदि अभिषेक ५.६ 

४५. अभिषेक ५.७ ६. अभिषेक ५.६ 

७. अभिषेक २.१६ ८, अभिषेक २.१५ 
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उसे पकडने के उपक्रम में मृत्यु एवं अन्ततोगत्वा इन्द्रजित द्वारा उसे वदा मे करने की 
कथा द्वारा राम के एक अनुचर के माध्यम से राम एवं रावण कै शक्ति-सन्तुलन को 


स्पष्ट किया गया है । इमी कारण रावण भी चिन्ताकुल हो उस्ताहैक्रिजिषलक्काके) 


बारे में सुर ओर दानव सोच भी नहीं सकते, उस लङ्का को अभिभूत कर एक वानर 
उत्पात्त मचा रहा है "। शंकरकणं द्वारा वानर के उत्पात का वंन प्रकारान्तर से राम 
को शक्तिसम्पन्नता का परिचय देता है २। तभो रावण के क्रोध एवं दपं की अभिव्यक्ति 


को सुतरां अवसर मिलता है, वह्‌ कहता है यदि इसके पीछे देवताओं का हथदहैतो 
उन्हे भी इसका फल भोगना होगा २। 


तात्पयं यह्‌ कि यहां प्रतिनायक रावण के चरित्र को कवि ते महत्तवपूरं ढंग 
से उटाया है भौर यहौ कारण है कि नायक एवं उपनायकं के चरित्रों को भौ उससे 
सम्बल मिलादहै । हनुमान्‌ हो नहीं रावण से विभीषण के सम्बादोंमें भौ जहां रावण 
का क्रोध अभिव्यक्ति पाता है वहं विभीषण कौ धरता, सहिष्णुता, ओदाच्य एव 
शिष्टताके भो दशंन होते है। 
उपनायक 


प्रतिनायक रावण के साथ सम्वादों द्वारा उपनायक हनुमान्‌ के चरित्र का संक्षिप्त 
परिचय मिल जाता है । अन्य उपनायकों में सुग्रोव एवं विभीषण का नाम लियाजा 
सकता है । जैसा किं स्पष्ट हो है उपनायक को उपयोगिता एवं महत्त्व नायक के मुख्य 
कमं मे सहायता करना है । इस कायं को प्रतिनायक अथवा उप-प्रतिनायक के साथ 
उनकतं संघषं को प्रदशित करते हुए प्रस्तुत करना सबसे सशक्त माध्यम है । उपनायक 
सुग्रीव का बालि से संघं एवं विभोषण एवं हतरमान्‌ का रावण से वाक्कलह इस दृष्टि 
से आदशं है । सुग्रीव का चरित्र एक वोर का चरित्र नहीं है । वह्‌ बालि से पराजित 
होता है ओर कहीं भौ उसका बोररूप उभर नहो सका है । इसके विपरीत विभीषण 
नौति निपुण है । वसे तो सुप्रोव एवं विभोषण द्वारा राम कौ सहायताके पठे भी 
स्वाथं हौ प्रमुख है । अपने भाई से राज्य छीनने का प्रयास दोनों पक्षम स्पष्ट है 
किन्तु विभीषण की कूटनोति अधिकं परिपक्व ्रतोत् होती है। दोनोही रामके 
उपकार से कृताथं हैँ मौर उनके आज्ञाकारो सेवक लगते हैँ । वे दोनों ही रावण कौ 
पराजय एवं तदथं योजनाओं को साकार करने में सममपित है । 


१. अभिषेक ३.११ 
२. तेन खलु मरृणालवदत्पाटिताः सालवृक्षाः मुष्टिना भग्नोदासपवंतक' "` "ˆ आदि । 
अभिषेक, तृतीय अधु 


३. अभिषक ३.४ 


हि, 









रामकथामूलक रूपकों मे प्रतिनायक / १८६ 
नायकोत्कषं हेतु उपप्रतिनायक बालि का उपयोग ` 


बालि हो एक एेसा उप-प्रतिनायक है जिसे महत्व दिया जा सकता है । उसके ` 
+  प्रत्िनायकत्व का कारण है; प्रतिनायक रावणके लिए उसका कायं एवं उपनायक 
। सुग्रीव से उसका वर ओर तदथं युद्ध । उस पर छोटे भाई सुम्रोव की भार्या के साथ 
 कदाचार एवं रावण कौ सहायता का भारोप है। प्रतिनायक की पापकृद्‌" को 
साथकता का यह प्रमाण है 1 वह्‌ उद्रत दहै, सुभ्रोव के ललकारने पर उसकी उत्तोजना! 
एवं दपं ` दोनों ह देखने योग्य है, जिसमें वित्थना भौ है, द्वेष भो है, अहं की सफल 
अभिव्यक्ति भौ है२। किन्तु नाटक मे गति-क्षिप्रताके धनौ भास को, प्रकृत स्थल पर 
दिखाई गई क्िप्रता ने नाटकोयता को दुबल किया है ओर शीघ्र हौ राम छलपूवंक 
बालि का वध कर देते टै । इस प्रसंगमे बालि एवं राम के बीच स्वादोमेनतो 
गम्भोरता है ओरन तो अधिक तकं का अवकाश हौ 





























जेसाकि प्रतिनायक लक्षण प्रसंग मे कहा जा चुका है, संस्कृत कै प्रतिनायक को 
यह चारित्रिक विरोषता है कि वह अन्त मे अपने पाप को स्वौकार कर प्रायश्चित्त करता 
है वहो तथ्य बालि पर भो लागु होता है । बालि का प्रश्न राम के उत्तरथ्से अधिक 
शक्तिशालो है । विशेषकर तब जबकि बालि अपने कमं को धमं (परम्परा) के अनुकूल 
मानता है । अस्तु, अवेदिक (असुर) संस्कृति पर वैदिक संस्कृति को यह विजय ही 
नाटककार को अभीष्टहै । इस व्यामोहके कारणहौ रामके शिधिलसे उत्तम्‌ पर 
बाली द्वारा पापस्वोकृति अनाटकीयतता का कारण बनती है । तत्पश्चात्‌ हौ वह्‌ रामसे 
सुग्रोव जौर अङ्गद को अपनी ररणमेलेलेने की याचना ओर स्वर्गारोहण करता है । 
इस प्रकार सुग्रीव से भो उसका वेर किंचिद्‌ कृत्रिम हो उठा है किन्तु यहु भारतोय दशंन 
के अनुङ्रुल है जहां हृदयपरिवतंन तथा आत्मशुद्धि को, ज्ञान प्राप्ति भौर जोवन मुक्ति 
का साधन माना गया है । राम उसके स्वर्गारोहण के प्रत्यक्ष साक्षी हैँ । एक प्रतिनायक 
वह॒ भो राम जेसे आदं पुरुष का विरोधी, गौर चारित्रक दृष्टि से अपने अनुज को 
भार्या का अभिखष्टा बालि, स्वर्गारोहण करे एेसा भारतीय संस्कृति के अतिरिक्तः 
सम्भवतः अन्यत्र दुलभ ही होगा । प्रतिनायक चरित्र को यह प्रतिष्ठा सम्भवतः किसी 


१, अभिषेक १,६ २, अभिषेक १.१०,११ ३, अभिषेक १.१२ 
४, सुग्रोवेणाभिमृष्टाभूद्‌ धमंपत्नो गुरोमंम । 
तस्य दाराभिमर्शेन कथं दण्डयोऽस्मि राघवः । अभिषेक १.२१ 
राम :-- नत्वेवं हि कदाचिद्‌ ज्येष्टस्य यवौयसो दाराभिमशंनम्‌ ॥ 
अभिषेक पृ ३ ७ 
५. बालि :--अगम्यागमनेनेति । एषोऽस्माकं धर्मः । अभिषेक, प्रथम अङ्कु पृ० ३२६ 
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भो साहित्य मे दुर्लभम होगो । इस अप्रतिम कल्पना के पीछे भारतीय संस्कृति कौ वह ` 1 
मान्यता ही है जहाँ युद्ध मे बौरगति प्रास्त करने वालों के लिए स्वगं के द्वारसदा 
खुले रहते है । 

संक्षेप में, हम यह्‌ देख सक्ते हैँ कि रावण एवं बालि यह दोनों हौ नायक- 
विरोधी पात्र राम के चरित्र को उठाने में सहायक हैँ । अभिषेक नाटक के आरम्भमें 
हौ प्रतिनायक बालि को उपस्थिति द्वारा राम के तीन सहायकों ओौर उनको सेनाकौ 
सहायता का उपक्रम स्वतः में महत्त्वपुणं है । सुग्रीव, अङ्गद एवं हनुमान्‌ यह्‌ तीन 
सहायक राम को बालिके वधसेहौ सुलभ हो पति हैर, कम से कम बालि के जोवित्त 
रहते राम का कायं सुकर न होता ओर राम कौ सैन्य शक्ति पंगु हौ रहं जाती । निरुचय 
हौ बालि वह चदट्रान है जिसे टकराकर राम के चरित्र को गति मिलती ह । नाटककार 
भासने रस एवं नाटकौोयता को ध्यान में रखते हुए रामायण कौ अनेक घटनाओं को 
छोड दिया है जिससे कथानकं मे गति आयौ है, बालि एवं रावण के चरित्र को 
अवकाश्च मिला है एवं प्रकारान्तर से इनके माध्यम से हनूमान्‌ एवं राम के चरितरोंका 
भो विकास हुआ हे । 

रस की. हृष्टि से अभिषेक, प्रतिमानाटक कौ अपे त्रा अधिक सुन्दर नहीं है किन्तु 
रावण एवं हनुमान्‌. कै संवाद, विभोषण एवं रावण के विवाद तथा बालि ओर सुग्रोव 
के युद्ध के माध्यम से वोर एवं रोद्र रसो का प्रभोग सफल है । किन्तु इन दोनों हौ रसां 
का जेवा परिपाक महाभारत कौ कथा पर आश्रित उनके अन्य ॒रूपकों में हुआ है वेसा 
यहाँ नहीं दिखाई पड़ता । फिर भौ नाख्यपरम्परा के अनुसार कवि का यहं प्रयास अवश्य 
रहा है कि बह वोर एवं रौद्र रसों का उपनिवेश कर सके । प्रतिनायक रावण के चरित्र 
के माध्यम से कविने वीर एवं रौद्र रसके साथ हौ ृङ्खाराभास तथा रत्याभासका भौ 
सफलं उपगरहन किया है । इस रूपमे हम पति हैँ कि रावण अपनौ कामुकता के 
परिवे् मे अपने सहायकों पर आध्रित एक सचिवायत प्रतिनायक के रूपमे भी कभो- 
कभो दिखाई पड़ता है 1 उसे एवे स्थलों पर श्ृङ्गारग्रकाश्चकार के धौरललिंत प्रतिनायक 
के रूप में देखा जाय तो अनुचित न होगा । अन्यथा भास ने उसके धीरोद्धत स्वरूप 
को प्रस्तुत करके राम के चरित्र का उत्कषै दिखाने भे सफलता प्रात कोहै, इसमें 
सन्देह नहीं दै । 
महाकवि भवभति कृत महवीरचरितम्‌ 

भवभूति ने भो राम कथा को आधार बनाकर दो रूपकं कौ रचना कौ है । 
राम के विवाह से लेकर राम-वनवास, सीताहरण एवं उसकी प्राति त्क के कथानकं को 


२, बालि :-- मो राघव ! यर्मिन्‌ कस्मिन्‌ वापराधेऽनयोौर्वानरचापलं क्षन्तुमहंसि । 
अभिषेक, प्रथम अङ्धु 
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उन्होने 'महावौीरचरित' में संग्रहीत किया दहै, जबकि लोकापवादकेभय से सीताके 
प्रति राम के व्यवहार पर प्रण्नचिह्व लगाते हृए उन्होने “उत्तरराभचरित' मे उस महती 
करुणा को अभिव्यक्ति कौ है जिसे एक मात्र रस' मानने वालो का एक सम्प्रदायदहौ 
जन गया । प्रकृत प्रसंग में उत्तररामचरित की करुणा के मूल में विद्यमान्‌ उन तत्त्वो 
की (भावों अथवा कारणों की) विवेचना अभीष्ट नहींहै जो इस करूणा के जनक 
अथवा पोषकं होने के कारण नायक-नायिका के विश हैँ । अतः यहां (महावोरचरित' 
कोहौ इस विषय के लिए चूनाजा रहा है जिसमे नायक विरोध को प्रक्रिया साक्षात्‌ 
प्रतिनायक था उसके सहाय्रकों के रूप में ग्रथित है । 


महावीरचरित मे राम के दानवीर, दयावीर, धमंवीर ओौर युद्धवीर लूपंको 
कवि कितना उभार सकाहै ओर इस कायं मे प्रतिनायक एवं उसके सहायक ओर 
उपनायकं से सहायता लेने में कितना सफल हुआ है, यहौ प्रकृतत विवेचना का विषय 
है । यहां परशयुराम के चरित्रं कै उत्कषे के माध्यम से धौर-गम्भौर रामकेचरित्रका 
महान्‌ पक्ष उभारा गया है । परशुराम का इतना विकराल रूप सम्भवतः संस्कृत के 


{कौ अन्य रूपक में नहीं दिखायी देता ओर इसौ कारण राम का जो रूप महावोर- 


चरितमें है वह भी अन्यत्र दुर्लभ है । माल्यवान्‌, जामदग्नि एवं बालि की भूमिकाओं 
के माध्यमसे भौ इसी उह्‌श्य को पूरा किया गयादहै। 

ख्यातवृत्तात्मक महावौरचरित मे सुखदुःख का नैरन्तयं अतः नाना रसोंकौ 
स्थान-स्थान पर योजना स्वाभाविक है । किन्तु रसकी योजना मे मुख्य कथानक से 
अलग पड़जने को प्रहृत्ति से बचते हुए भवभूति ने महावीरचरित कौ रचना कौहै। 
जिसमे सेद्धान्तिकि एवं व्यावहारिक दोनों हौ पक्षो को उन्होने ध्यान मे रने का प्रयास 
किया है । अपने गुणों भौर दोषों के परिरक्ष्य मे यह्‌ एक सवं मान्य तथ्य है कि महावोर- 
चरित एक सुन्दर कृति है। भास को सौ गतिमत्ता ओर सरलताके अभावमें भौ कवि 
उन स्थलों को दरुढने मे सफल रहा है जिससे नायक तथा अन्य भूमिकाओं का उत्कषं 
प्रदरित किया जा सके । 


कथावस्तु :-महावोरचरित्त का आरम्भ नवीन उद्‌भावनाभों से युक्त होते हुए 
भो किचिद्‌ शिथिल है । तपोवनों मे होने वले यज्ञोकौ सुरक्षा हेतु लाये गए राम एवं 
लक्ष्मण दे विश्वामित्र के आश्रम में, जनक कै अनुज कुशध्वज के साथ सीता एवं 
उमिला का साक्षात्कार, राम द्वारा अहल्या के उद्धार से उनका चमत्कृत होना, 
रावण द्वारा प्रेषित राक्षस का अपमान, ताटका वध, विदवाभित्र वारा राम को ओर 
राम की याचना पर लक्ष्मण को दिव्यस्त्रों कादान, फिर इन कार्यो से प्रभावित्त 
कुशध्वज को इच्छा को समभ्कर विदवामित्रद्वाराराम से वहीं वनमें हर-धनु को 
भंग करवाना, राम एवं उनके भादयों के साथ सीता एवं उनको बहनों के विवाह 








१६२ / संस्कृत नाटकं में प्रतिनायक 


निणंय तदनन्तर मारीच एवं सुबाहु का वध, यह सब प्रसंग एक साथ दिखाए गए) 
उधर राम के इन कर्मों का प्रत्यक्ष-दरष्टा रावण का दूत राक्षस, अपने स्वामौ को याचना 
की उपेक्षा से अपमानित होकर रावण के मन्त्रौ माल्यवान्‌ के पासं जाकर सारा वृतान्त 
बताता है । जिससे चिन्तित होकर वह एक षड्यन्त्र रचता है जिसके द्वारा वह्‌ एक ओर 
शपंणखा को मन्थराकेरूपमें कायं करने को तैयार करताहै तथा दूसरी जोर 
परशुराम को उत्त जित करने के लिए खण्डित हरचाप को माध्यम बनाता है । उसकी 
, यह दोनों हौ योजनाएं कार्य रूप मे परिणत हो जात्ती हैँ । परशुराम जनकपुरी में पहच 
कर आतंक मचाति है ओर उनके शान्त होते ही अर्थात्‌ माल्यवान्‌ के इस षडयन्त्र 
के निमू्‌ल होते ही मन्थरा द्वारा उत्तेजित कैकेयौ कौ याचना दशरथ के सामने आतो 
है 1 यह कायं भमिधथिलामें हौ होता है, एेसौ कल्पना कवि को अपनी है । राम वहींसे 
भरत के आग्रह पर अपनी पादुका देकर सीता एवं लक्ष्मण के साथ वन चले जाते ह| 
जहां (दण्डकारण्य मे) पहैचकर वे खरदूषण का वध करते रहै । क्रुद्ध रावण द्वारा सीता 
का अपहरण होता है जिसमे बाधक जटायु मारा जाता है । जटायु के बताने पर राम 
सीता को खोजते हृए विराध का वध करते हैँ । तभो सुग्रीव से उनको मैत्रो होतौ है । 
बालि का वध करने के पड्चात्‌ उनको यह मैत्री ओर भो दद्‌ हो जातो है । विभीषण 
भो आ भिलतादहै। राम लंका पर चढ़ाई करते है । जहां युढेमें लक्ष्मण को शक्ति 
लगती है, संजीवनी द्वारा उनकी चेतना वापस होती है । अन्त में मेघनाथ एवं रावण 
परभृति शत्रओं को मार कर राम सीताको मुक्त करालेते ह) इसके साथ ही लंका का 
राज्य विभीषण को देकर वे अयोध्या लौट अति हैँ। 


कथानक में मोलिकता 


महावीरचरित मे भवभूतिने रामायण कौ कथा को पर्याप्त परिवतित कर 
प्रस्तुत किया है । किन्तु रामकथा के छोटे-छोटे प्रसंगो को भो संजोये रखने के मोह का 
संवरण वे नहीं कर सके हैँ । इस कारण कथानक मेँ शिथिलता आयो है । अहल्योदधार 
ताटकावध, एवं सुबाहु तथा मारोच का प्रसंग, धनुभज्ग, दिव्यास्त्रों का दान यह सारी 
कथा एक हौ अङ्कु में संग्रहोत करके जहां उन्होने कथानक को बोकिल कर दियाहै, 
वहीं कथा के क्रम को तोडा मरोड़ा है । विश्वामित्र के आश्चममें हौ सौता एवं उर्मिला 
के साथ कुराध्वज का आगमन, सीता-राम तथा उमिला ओर लक्षमणके हृदयमें 
परस्पर प्रेम का संचार, रावणदूत द्वारा रावण के लिए सीता कौ याचना, विश्वामित्र 
एवं कुशध्वज द्वारा उसे उपेक्षित कर उसो के समक्ष दिव्यशक्ति दवारा समाहूत हरचापं 
को रामसे खण्डित करवाने कौ घटनाओं मे नवोनता है । 


माल्यावान्‌ कौ योजनाएं, शूपंणखा का मन्थरा के शरोर मे प्रवेश तथा 
माल्यवाम्‌ द्वारा जामदग्नि को राम क प्रतिदन्द्रिता मे खड़ा करना भौ कवि को अपनी 
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प्रतिभा का चमत्कार है । इतना हौ नहीं इसी प्रसंग मे विश्वामित्र, वसिष्ठ, शतानन्द, 
जनक तथा दश्चरथ से पृथक्‌-पृथक्‌ एवं एक साथ जामदग्नि के सम्बाद तथा ऋषियों 
की शापोक्तियां ओर जनक, विष्वामित्र एवं दशरथ द्वारा जामदग्नि को युद्ध के लिए 
 ललकारना भो एसी हौ मौलिक उद्‌भावना के परिणाम है! विद्वामित्र के आश्म से 
सौधे राम लक्ष्मण का जनकपुरौ को जाना, उधर बिना वरके सारौ बारात का 
जनकपुरी आना ओौर वहीं से राम का वनवास ओर भरत को राज्य का उत्तरदायित्व 
। दिया जाना भो नवोरता लिए हृए है । यहीं दशरथ के, (सम्भवतः मिथिलामें ही,) 
स्वगंवास के भो संकेत मिलते है । लैसाकि कहा जा चका है इन परिवतनों, परिवधंनों 
से कहीं नाटकीयता कौ सृष्टि हई है तो कहीं कथानक कौ गति अवरुद्ध हुई है । फिर 
। भी परशुराम के व्यापक कथावृत्त एवं माल्यावन्‌ कौ कायं-चिन्ता एवं साधना द्वारा 
 कथानक मे रोचकता उत्पन्न हुई है । 
नायक राम | 

जहां तक इस सारी नवौनता के पीछे निहित मुख्य तत्त्व का प्रन है वहु राम 
के चरित्र को, उनके युद्धवीर रूप को प्रस्तुत करना हो है । परशुराम के चरित्रिको 
इतने व्यापक स्तर पर चित्रित करना कि द्वितीय, तृतीय एवं चतुथं अद्ध के नायक 
परशुराम प्रतीत होने लगे ओर उनका त्वरित-पतन राम को महानता एवं शक्ति को 
उपन्रे हित करता है 1 इी प्रकार माल्यवान्‌ की सारी चिन्तारामकौ शक्तिकोक्षोण 
करने की योजना का अद्ध है जिससे उसका कत्त॑व्यनिष्ट साचिव्य ^+ तो उभरता ही दहै 
किन्तु उसकी योजनाओं को सफलता (राम को सैन्यहौन करके घोर वनो मे खींच 
लाना) ओर असफलताओं (पर्ुराम को पराज्य एवं बालि वध) द्वारा भौ अन्त ठ 
रामके वोर चरित्र को उभारा गयाहै। 

महावीरचरित के नायक राम को भवभूति किस रूप में चित्रित करना चाहते हँ 
यह रूपक के अभिधान से ही स्पष्ट है । 'महावीर-रामः राम के साथ यह्‌ विशेषण 
वैसे हौ उचित नहीं लगता लैसे राम की करुणा, रुदन, व्याकुलता कौ अधिकता आदि 
उचित नहीं लगती । फिर भौ उन्होने राम की दोनोंहौी भावनाओं को मपने रूपकों 
का विषय बनाया है । सम्भवतः यह्‌ एक साहित्यिक परीक्षण था जो भवभूति ने किया । 
उन्होने महावीरचरित मे राम के वौीररूप को ओर “उत्तररामचरित' मेराम कौकरूणा 
क्षो रूपायित करने का प्रयास किया है। पर्याप्त सफलता कायशभो मिला उन्हे, 
किन्तु परीक्षण कौ यह प्रक्रिया उनके बाद लगभग अवर्द हो गयी । 

रामायणकेराम का रूप धोरोदात्त ही है-उदात्तभी ओर धीरमभौ) यहो 
 आदशंरूपहै,जो नतो सुख मे सीमातीत सुखी होतेह नही दुःख मे अत्यन्त 


१. महावीर छठा अङ्कु, पू० २४५, 
१३ 
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अन्तर हैर । किन्तु वीरता, वौर भावना, उत्साह का सहौ अथं युद्ध के सन्दभमें ही 


१. महावोर० ६.७ 
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विचलित्त* । राम की वोरता पर उनकी धीरता, गम्भीरता का प्रभाव संदा हीं त | 
लगता है । किन्तु भवभूति ने राम कौ वरता को प्रमुखता देने के निमित्त हौ महावीर- ` 
चरित को रचना को, एेसा लगता है । उत्तररामचरित में भी उनके करूणालापं को, ` 
एक मानव कौ-सौ कर्णा के रूप मे प्रस्तुत किया गया है । यही उनकी मौलिकता है । 
राम कौ यह वौरता उनके ओौदात्य को अपेक्षा कितनी प्रकृष्टरूप मे उभर सकी है यहौ 
विवेच्य है, प्रकृत स्थल पर । किन्तु इससे ओदात्य को, वीरता का विरोधी नहीं मानां ` 
जाना चाहिए । ओौदात्त्य वोरता को द्विगुणित करता है, किन्तु यह्‌ तभो जवकि वीरता 
निर्जवि न हो, उसमे प्राण हो । 


इस रूपक का अङ्खोरस वीर हैर | वीररस की विवेचनामें पर्याप्त शास्त्राथं 
दै, क्योकि विभिन्न आचार्यों ने इसके नाना भेद किए हैँ । किन्तु उनमें युद्धवीर, दान 
वीर, दयावोर, ओौर घमंवीरकेरूप में इसके चार प्रमुख भेदों कं सम्बन्ध में कोई 
विवाद नहीं हँ । नैसाकि अभिधानसे ही स्पष्ट है इसका आधार वीररस के स्थायीभाव 
उत्साह को प्रक्रिया पर अवलम्बित है । युद्ध, दया, धमं अथवा दान के प्रति उत्साह कौ 
भावना के आधार पर ही यहु विभाजनं है । इसके अतिरिक्त भौ अन्य गुणों के आधार 
पर इसके अन्य रूपो को भौ कल्पना की जाती है । यही कारण है किं इसको संख्या मेँ 





२. महावीर० १.२, ३ 


३. (क) वोरः प्रतापविनयाध्यवसायसत्त्वमोहाविषादनयविस्मयविक्रमाद्ः । 
उत्वाहभरुः ख च दयारणदानयोगात्‌ त्रेधा किलात्रमत्तिगरवधृतिप्रहर्षाः ॥ 

-द० 5० ४.७२ 

(ख) नयादिविभावः स्थर्या्यनुभावो धृत्यादिव्यभिचारि उत्साहो 
धमंदान युद्धभेदो वीरः । - काव्यानुशासन ५ 


(ग) निरायुधस्याप्येकस्य हीनस्यापि परिच्छदैः । अभोतिवंहुभियू'दं व्यवसायो ` 
रणे मदः ॥ हषरस्वरास्तरवातेषु समरादपलायनम्‌ । भीताभयप्रदानं च प्रपन्नस्या- ` 
तिभाजनम्‌ ।। एवं युद्धात्मको वौरस्तज्जैकविभिरोरितः। अथिनामोप्सितादर्थात्‌ 
प्रदायेम्योऽधिकं 'बहुः |} अथिनः पुनरायातान्‌ स्वजनानितरानपि । यन्मानयति 
दानेन वाक्येन मधुरेण च।] एतदानात्मको वरः कथूयते दानशीलिभिः । ` 
व्याधिरारिद्रूय शस्वस्तर्चत्िपासादिपीडितान्‌ । अनुग्रह्‌ ण्यति यः प्रीत्या स वीरः 4 
स्याद्‌ दयात्मकः ॥--भावप्रकाशन, तृतीय अधिकार 4 












च 


(ष) स च दानधमंुद्धेदंयया च समन्वितः चतुर्धा स्यात्‌ -सा० द० ३.२३४ 
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कर्ता उचित है ! विरोधियों के हनन ओर उच्छेदके हौ सन्दभं मे वोर का प्रयोग 


न्धायसंगत है "विरुढधान्‌ राति लाति हन्ति छिनत्ति" हौ वोर को उचित व्याख्या है । 


भवभूति ने (महावर इस विशेषण द्वारा राम कै प्रत्येक महान्‌ गणको 
वीरता का पर्याय माना है, किन्तु नायक राम के चरित मे अपने शत्रु के उच्छेद के प्रति 


। कितना उत्छाह है गौर इस उत्साह का वे किस प्रकार प्रदशंन कर पाते ह यहौ विवेचना 
। यहाँ अपेक्षित है । प्रताप से विभावित युद्ध आदि से अनुभावित गवं आदि से युक्त 
। स्थायौभाव उत्साह के माध्यम से वीररस को निष्पत्ति होती है८ । भवभूति ने रामके 
 रेसे वर्प को उभारने मकु शोध्रताकौ हैर आरम्भमेहौवे न्द वनम 


 धमद्रोदियों के संहारक रूप मं प्रस्तुत कर देते हँ । विरवामित्र यद्यपि उन्हे लेही गणु है, 
इसी उद्देश्य से, चिन्तु इसे ही उन्होने अत्यन्त अनाटकौयता से प्रस्तुत कर दिया है। 
 रामकाजो वौर-रूप कुशध्वज कौ दिखाई पड़ता है °, उसका सवप्रथम दशंन अहल्यां 


"च्छ क चः क 7 च क, , ` व व आ का 


ङ्क 


कै उद्धार में होता है,जो राम क पौराणिकल्प-धमंद्धारक), धमंवौरलूप कोहो 


प्रकट करता है। 


उनके धमंवीर रूप को नाटककार ने स्थान--स्थान पर प्रस्तुत किया है । अपने 


` समक्ष जामदग्नि को देखकर राम कौ प्रतिक्रिया अत्यन्त घोर-वीर एवं एकं दिष्य कै 
` समान प्रकट होती है । वे कहते है, उनका हाथ नव-दिक्षित धनुविद्याको कायंल्पमें 


परिणत करनेके साथ ही परदयुराम को चरण-वन्दना को ग्याकुल हो रहा हैर्। 


 परल्ुराम की यशोगाथा के व्याज से भौ रामके चरित्र का यहौ रूप उभरताहै। व 


बार-बार उनकी वन्दना करते दहै । किन्तु परशुराम को गर्वोक्तियों, क्षात्रवध कौं 
अरतिज्ञा ओर परशुराम के आगमन से संत्रस्त नूप-नृपपुरोदित-अन्तःपुर-पौर एवं परिजन 
यहां तक कि विदवामित्र एवं वर्षिष्ठ द्वारा भौ व्यक्त कौ गयी अनिष्ट सम्बन्धी 
आशङ्काएं परद्युराम के चरित्र को नक्षत्राकाश तक परहुचा देती ह । उनकी तुलना मेँ 
राम का व्यक्तित्व एकत्रार सभी का बौना लगने लगता है । नाटककार द्वारा राम की 
तुलना मेँ परशुराम के चरित्र को इतना उटाना ओर फिर उनके गवंकोराम द्वारा 
हौ खण्डित कराना, राम के चरित्र को, उनकी धोरता को उनकी उदारता, ओदाच्थ 
ओर उनकौ बोरता को, उनके पराक्रम को, निःसीम बनाता है। यह (नायक चरित्र" 
कौ उटठाने-उभारने कौ सववंश्रेऽठ तकनक है 2 । 


१. प्रतापविनयादिभिविभावितः, करणायुद्धदानेरनुमावितः, गवंधृतिस्मृतिहर्षाम- 


मतिवितकंप्रम्‌ तिभिर्भावितः उत्पाहुः स्थायी स्वदते भावकमनोविस्तारानन्दाय 


भवतीत्येष वौ रः--द० <° ४.७२ वृत्ति भाग “ 
२. महावोर० १.१८ ३. महावीरण० २,३० 
४. महावीर० २.४५ ५. मंहावौर० ३.३ 
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रामकीटष्टिमे वध्य होते हृए भी रावण गुणी दहै । लक्ष्मणकोवे आरम्भे, 
ही समभाते हुए कहते ह--वह ब्रह्मा का प्रपौत्र है । रावण को अधार्मिक प्रवृत्ति का. 
उल्लेख करने पर राम लक्ष्मणसे कहते है--कामं शत्रुरिति वध्यः स्थात्‌ । नं 
पुनरतिवीयं मप्रमेयतपसमप्राङृतं प्राङृतवदहंसि व्यपदेष्टुम्‌ ।' वह्‌ वध के योग्य तोह . 
शत्रु होने के कारण, किन्तु अप्रमेय पराक्रम एवं तप से युक्त है, मतः असाधारण चरित्र ` 
तो वहहैहौ। राम रावण के पराक्रमसे कितने अभिभूत हैँ इसका अनुमान इसौ से हो . 
जातादहै कि वे कहते हैँ स्कन्द को पराजित करने वाले परशुराम के अत्तिरिक्तं उसपे ` 
बड़ा पराक्रमी दूसरा कोई नहीं हैः । रावण के प्रति राम के हृदय में यह सम्मानं 
शत्रु सम्मान, नायक के चरित्र को-चरित्र के ओौदातत्य को द्वियुणित करता हैओौर 
दूसरी ओर इसके माध्यम से राम के वीरोचित गुणोंके प्रकषै का दिग्दशंन भो. 
कराताहै। 4 

राम एवं बालि का प्रसंग (महावोरचरित' में व्यापकरूप से उठाया गयाहै। . 
बालि को राम कै मागं में बाधक एवं रामवध कौ योजना के नायक-रूप में नियुक्त 
किया गया है । राम द्वारा बालि जैसे महावोर के दशन का उत्साह, प्रतिस्पर्धी के प्रति 
उनके वीरोचित व्यवहार का परिचायक है । स्थान-स्थान पर नाटकौय-अनाटकौय दंग 
से राम के चरित्र की उनके प्रतिस्पर्धी चरितो से तुलना को प्रक्रिया चलती रहती है २ । 
राम प्रकट रूप में मात्र-प्रदशेन के लिए हौ बालि के प्रशंसक नहीं हरे । इसके विपरीत ` 
बालि भी राम की वीरता ओर पराक्रमसे अभिभूतदहै। एेसाहो परशुराम भी कहते 
ह । वीरतो वहौदैकि शत्रु भी, प्रतिस्पर्धी भी, उसकी प्रशंसा करे; इसो मर्यादा का । 
पालन सर्वत्र किया गया है । राम पुरुषश्रेष्ठ हँ जो अपने से श्रेष्ठ वौरों के चरित्रों कोः. 
अपने चारित्रिक गुणों से जीतते रहते हैँ । रामके इस गुण को सत्यापना तुरत ही . 
होती है जव बालि राम से कहता है, "राम तुम मुभे अत्यन्त प्रिय हो, किन्तु अव तुम ` 
युद्ध के लिए उन हाथो मे शस्त्र ग्रहण करो जिनसे तुमने परशुराम को जीता है* | , 
जिस पर राम को त्वरित प्रतिक्रिया बालि को वौरता को घ्वस्त करती हुई प्रतत होती ` 
है, राम कहते द-- आपको देखने को इच्छा आज पूरो हुई किन्तु जब तक आपके हाथ ` 
मे शस््रन होम शषस्त्र कैसे ग्रहण कर सकता हं“ । राम की इष वीरता मिधित ` 
विनम्रता कौ तुलना मे बालि कौ गवोक्ति देखने योग्य है--^भो महाक्षत्रिय, किमित्यननु- ` 
कम्पनीनयाप्येवमस्माननुकम्पसे' अर्थात्‌ भवै दया का पात्र नहीं हं फिर भी मुक पर दया । 
क्यों कर रहे हो । मेरौ चारित्रिकं वीरता को सकल लोक जानता है, शस्त्र द्वारा युद्ध 
करना मेरे लिए आवस्यक नहीं है ओर यदि आवश्यक हौदहै तो यहगिरि हीह. 
१. महावीर० १.३३ २, महाबोर० ५.३६ . 
३. रामः (स्वगतम्‌)-महावीरः सः । -महावोर० पांचवां अङ्क 4 
$, महावोर० ५.४६ ५, महावोर० ५.५५ 
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वानो के लिए शस्त्र ह+ ।' यह्‌ गर्वेक्ति निश्चय ही राम के चरित्र को उभारतो है, 
वस्तुतः यहीं से बालि के चरित्र का पतन जारम्म हो जाताहै। 


राम वीरहोतिहृए भी विन्न है, यह्‌ भो उनकी धमंवौरता है, ओदातत्य है, 

प्रतिस्पर्धी चाहे रावण हो अथवा बालि अथवा परशुराम सभौ उद्धत वोर रहै, 
। महावीर है ओर विकत्थन है । राम मे शिष्टता, सदाचार, विन प्रता के साथ वीरता 
ओर प्रक्रम है किन्तु उस पर उन्हें कहीं भौ गवं नहीं है । युद्ध मे, वाक्‌-युद्ध एवं 
 शस्त्र-युदध दोनों मे हौ वे अपनी शिष्टता का परित्याग नहीं करते । अपने प्रतिस्पधियों 
। कौ तुलना मे उनको यह्‌ महानता हौ उनको वीरता को उन्नति के शिखर पर पहचाती 
। है । जहां से परशुराम, बालि एवं रावण के चरित्र लघु से लबुत्तम होते हए प्रतीत होते 
३ । भवभूतिने राम कौ दया, करूणा ओर मर्यादा के चित्रण का भलोरभांति निर्वाह किया 
ह । ताटका के वेध कौ बात उनके मन को उचित प्रतीत नहीं होतो, वे कहते है- 
“भगवन्‌ स्त्री खल्वियम्‌" उनकी यह दया वीरोचित है । नाटक का अङ्गीरस वोर होते 
` इए भो स्थान-स्थान पर करुणा ओर दया के अनेक स्थल है । वे उपयुक्त है राम के 
 दयावीररूप को उभारने के लिए जो जटायु को मृत्यु से भौ बिन होते ह जोर सौता के 
 शोकसे भो अभिभूतहोतेटै। 


 रामके धर्मवीर ूपके लिए वैसे तो सम्पूणं नाटक हो है किन्तु उनकी धमं- 
बीरता मन्थरासेमां कैकेयी का संवाद पानेके बाद भी देखने योग्यहै। वेमांकीौ 
इच्छाके लिए दशरथ कोभी मर्यादा-वचनके पालन को बातत का च्यान दिलते है। 
वे न तो विचलित होति नही विवाद करतेदहैँ।वेमांकी' शीघ्रवनगमन' कौ इच्छा 
को शीघ्रहौ पूणं करना चाहते है । युधाजित से उनके सम्बादोमेभो कतंव्य-पालन 
की भावना प्रबल है। वस्तुतः पौराणिक हृष्टि से रामवनगमन का जो कारण है, कवि 
ने उसे अस्वीकार करते हृए नवीनता लाने का प्रयास क्या है । अतः यदि कविको 
कल्पना के ताने बाने में रहकर ही देखा जाए तभी रामकेउस खूपको समभाजा 
सकता है । सब कुछ केवल ईरवराधोन है एेसा मानकर यह्‌ सब सम भना सरल नहीं है । 
कवि भौ सामाजिक को यह्‌ बताना चाहता है किरामके चरित्रमे भोवे दोषदं 
जो एक मनुष्य में होते हँ । वे भौ अपने प्रतिदरन्रौ के षड्यन्त्र स अपरिचित है, ओर 
रावण के मन्त्रौ माल्यवान्‌ के षड्यन्त्र मे फंस जाते है । इस व्याज से रावण की, 
उसके पक्ष की विजय का यह्‌ प्रसंग अङ्खत्रिम हे । 































१, ज्ञाता एव॒ वयं जगत्सु चरितैर्वाभ्भिः किमाद्यायते 
संयत्तो भव सत्यमस्ति भवतः सत्यं मनुष्यो भवान्‌ । 
शस्तरैर्यवधोयमानविजयाः प्रायो वयं तेषु चेदु 
्राहस्ते सुखमादवसन्ति गिरयो येः वानराः शस्व्रिणः ।॥ -महाबीर° ५.५१ 
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कान्तिहीन रावण की प्रतिद्रन्दरिता 


नायकं प्रतिनायक पश्च के मध्य अन्तररेखा खींचते हुए म।ल्यवान्‌ स्वयं कहता 


है, ^राम तो स्वभावतः धमं के रक्षकर्हैँ ओर हम सव धमं द्रोहो है, अतः सशक्त प्रति- . 


पक्षो के साथ हमारा विरोधदहै!।' इस विरोधकेमूलमें एकं दुसरे कारण कौ ओर र 
संकेत करते हए वह कहता है- रावण हारा सोता कौ याचना करने पर भो उसकी 


त 


कामना पूणं नहीं हई, इसके विपरीत राम लैसे शत्रु को वह कन्यादे दी गयी, अतः 
शत्र के सम्मान ओर यश का उत्कषं ओौर रावण का अपमान ओर उसपर भी सीत्ता 


लैसे रत्न का हाथ से निकल जाना स्वभाव से क्रोधो रावण कैसे सह सकता हैर । 


"न 


्रति्नद्रौ रावण साक्षात्‌ मञ्च पर च्छे अङ्कुमेही आता ड ओर उस समयं 


भी वहु सीतताके रूप पर मोहित एक कामुक से अधिक कुछ भो नहीं है । अपने द्पं- 


अहङ्कार के मद में चूर उसकी विकत्थना मृच्छकटिक के शकार को गर्वोक्तियों से पर्याप्त 
भिलती-जलती हैर । महावीरचरितः मेँ रावण का चरित्र किसौ हारे हुए सेनापति के 


सदृश है । मन्दोदरी द्वारा रिपुपक्षाभियोग कौ बात उठाना, स्त्री द्वारा पत्ति को युद्ध 
के प्रति प्रेरित करना, किसो वीर ओर स्वाभिमानी के अनुरूप नहीं है । परन्तु रावण को 
यह अपमानजनक नहीं प्रतीत होता । वह तो कहता है-- कथं रिपुः ? (कथं) तत्पक्षः ` 
(कथं) अभियौगः ? अर्थात्‌ माल्यवान्‌ की चिन्ता व्यर्थं है, शुपंणखा का प्रयास निरथंक ` 


है; एेसा है रावण, जो शक्तिके मद मे अपने प्रततिदन््रौ की शक्ति का अनुमान नहीं ` 
करपारहादहै। मन्दोदरी हारा बार-बार उत्त जित करने पर भी उसमे उत्षाह उदितं 
नहीं होता । अतएव उसकी विकत्थना मात्र गवेक्तियांँ है उनमें वौर रय का परिपाकं 
नहीं हो पाता है। 


१. निःसगंण स धमंस्य गोप्ता धमंद्रहोवयम्‌ ॥ -महावीर २.७ 
२. महावीर० २.६ 
३. मृच्छकटिक० ८१८, १६, ३१, ३४, ३५ तथा देखे ; 
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इतना ही नहीं राम कौ बानर-सेना जब समुद्र को लांघ कर लङ्का मे प्रविष्ट 
हो को है त्र भो कामुक रावण अशोक वनमें मन्दोदरी को पाश्वं में विटाकर अपनी 
` शक्ति का व्याख्यान करता नहीं थकता, तभो तो सेनापति प्रहस्त भो दुखी होकर कहता 
` है (कथं अद्यापि अनभिज्ञ एव देवः" । यह रावण कौ निश्चिन्ता किवा आलस्य को 
 दिशामे भो संकेत है। इसौ प्रकार अद्खद द्वारा राम का सन्देश पाकर भौ वह्‌ जपने 
स्थान से नहीं उठता । सेनापति प्रहस्त कौ वहीं से आदेश देता है कि राक्षसगण जाकर 
राम के वानो के खण्ड-खण्ड कर दे। युद्धम राक्षसो के पुनः विनाशा कौ तेपथ्य- 
। सूचनाके बाद ही वह मन्दोदरी को अन्तःपुर में भेजकर वहाँ से उठता है । इसके बाद 
रावण पुनः मश्च पर नहीं आता ओर उसको युदढध-वीरता को वर्णन द्वारा ही, मातलि- 
इन्द्र एवं चित्ररथ के वार्तालाप के माध्यम से बताया गया है । तात्पयं यह कि रावण 
के चरितमेन तो उत्साहदहैन हौ ओद्धत्यः का विकास | वह पोला-पौला मृतप्राय है । 
भवभूति ने एेवा क्यों किया कह पाना कटि है । विन्तु एप लगता है माल्यवान्‌ के 
रूप में उन्होने जिस नवीन चरित्र को कल्पना को दै, वारी राज्य चिन्ता उन्होने उसौ 
पर छोड दी है । रावण के इस रूप को देखकर एक शङ्का उतो है कि कों भवभूति ने 
रावण को 'धोरौद्धत' प्रतिनायक कै स्थान पर एक सचिवायत्त राजाके रूपमे चित्रित 
करने का प्रयास तो नहीं किया है ? जिससे किं उसे धीरललित प्रतिनायक के रूपमे 
प्रस्तुत किया जा सके । सत्यजोभौहो रावण का जो रूप होना चादिए था वह बन 


नहीं सका है । 


राम के चरित्र केलिए रावण-चरित्र कौ उपादेयता को ध्यानम रखते हुए 
यहौ कहा जा सकता है कि भवभूति ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुप राम कोधमंका 
गोप्ता ओर रावण को घमं का उच्छेदक मानकर राम के समश्न उसे महाप्रमादौ दिखा कर 
दोनों को तुलना को भावना का तिरस्कार किया है) वे रावण में एेसा कुछ नहं पति 
कि उसे राम के समक्ष प्रस्तुत करे । इसीलिए वे उसे मञ्च परः; सामाजिक के समक्ष 
भो प्रस्तुत करने में संकोच का अनुभव सा करते है । तात्पयं यह किं रावण राम के 
चरित के विकास मेँ प्रत्यक्षतः कोई योगदान नहीं करता ओर जो कुछ भी उसकी प्रति- 
दृन्दिता उभरती भौ है वह उसके अन्य सहायको-माल्यवान्‌, दूपंणखा, बालि एवं 
परशुराम के माध्यमसे हौ उभरती है । 


प्रतिनायक माल्यवान्‌ ओर नायकोत्कषं 


रावण के इस सचिवायत स्वरूप के परिग्रह मे माल्यवान्‌ कौ भूमिकां स्वतः 
महत्त्वपूणं हो उठती है । सीता कौ याचना से लेकर राम कोलङ्कामं परवेदा के लिए 
बाध्य करने तक की योजना को माल्यवान्‌ ने भलो्भाति निभाया दे । उसने एकं सफल 
करूटनीतिज्ञ को भांति अपने स्वामी के लिए सब कुछ किया, फिर भौ यदि रावण पराजित 
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होता है तो माल्यवान्‌ का क्या दोष-'यल्ने कृते यदि न सिद्धयति कोऽतरदोषः' । इस रूप ॥ 
मे देखा जाए तो पमृद्राराक्षस' के राक्षस को भाति यहां माल्यवान्‌ ही मुख्य प्रतिनायक 
है जो रावण केलिए हर प्रकार के कायं करता है। मारोच, सुब्राहु एवं ताटका के | 
पराजय एवं संहार कौ सुचना से भौ माल्यवान्‌ विचलित नहीं होता, किन्तु राम कौ 
यह विजय उसके हृदय को शालती अवदय है । शिवधनु का भङ्ग, मनि विश्वामित्र द्वारां 
प्रदत्त ब्रह्यास्तरों को शक्ति, महषि अगस्त द्वारा माहेन्द्र धनुष का दान यह्‌ सब मिलकर 
राम कौशक्ति को बति है, इसे जानकर उसके मन मे शङ्का अवदय उत्पन्न होती 
है" । किन्तु एक विश्वास के साथ वह्‌ विशाखदत्त के राक्षस कौ तरह २ अपने कायं बरे 
लग जाताहै। उसे विश्वास है कि उसको विजय होगी । यहौ उसका साचिव्यदहै, ` 
उसकी निष्ठा है । | 

माल्यवान्‌ हौ वह्‌ चरित्र है जो रावण कौ विजय के लिए सतत प्रयास करतां ` 
है । इस निमित्त नत्तो रावण का स्वयं कोई प्रयासदहैन ही बालि का कोई महत््व.है। ` 
रामको वश में करने को उसको योजना के कारण राम के चरित्र कोबल मिलाहै। 
क्योकि रामको शक्ति सेलोहालेनेके लिए ही तो माल्यवान्‌ सारी व्यहृरचना करतां 
दै । माल्यवान्‌ को इस व्युह-रचना में परशुराम तथा ब्रालि का महत्त्वपुणं स्थान है । 
उसको योजना के अङ्ग होते हए भी दोनों इससे अपरिचित हैँ । 

परद्युराम को राम के विरुद्ध उत्तंजित करके वहु कई लाभ उठाना चाहता है । 
क) राम का संहार,‡ (ख) अथवा दोनों का हौ विनाश, (ग) अन्यथा रामे | 
पराजित हो, अस्वो का त्याग कर, परल्युराम का वनगमन ओर भविष्य में राक्षसोंकी 
स्वतंत्रता के विरुद्ध परशुराम द्वारा शस्त्र उठाने कौ सम्भावना की समासि यद्यपि ` 
तीसरौ स्थिति को वह हितकर नहीं मानता है । यह्‌ उसकी रक्षात्मक नीति है । किन्तु 
परशुराम की पराजय के बाद माल्यवान्‌ की करुटनीति आक्रामकं हो जाती है । क्योकि 
उसको धारणा के अनुरूप > हौ इन्द्रादि देवता राम कायशगने मेचारणोंकासा 
आचरण करने लग जाते ह° | | 


१. सवं प्रायो भजति विकृति भिद्यमाने प्रतापे". महावीर० २.४ 


२. तुलना करं :--्रायौ भृत्यास्त्यजन्ति प्रललितविभवं स्वामिनं सेव्यमाना" 
० ४.२२ 
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उसकी इस आक्रामक नोति के अनेक भाग है :-- 

(क) दुपंणखा को मन्थरा के रूप मे जनकपुरी भेजकर सोत्ता एवं लक्ष्मण सहित 
राम कौ वन मे लाने कौ योजना, (ख) वनम लाकर सीता काहरण करवा कर्‌ 
(१) रावण को प्रसन्न करना (जो कि उसके साचिव्य को विवशता है क्योकि रावण 
उससे विरत नहीं हो सकता) तथा (11) राम को निस्तेज करना, (ग) दण्डकारण्य मे 
विराध का माया द्वारा राम की शक्ति को क्षीण करना, उन्हे हतोत्सादित करना (घ) राम 
के साथ हौ लक्ष्मण को भी नष्ट करने को योजना, †जससे निकट भविष्य में रघुवंशियों 
को शक्ति फिर न पनप सके । (च) इस; प्रकार सुबाहु तथा ताटका कं वच एवं मारोच 
को पराजय का भो प्रतिशोध ले लेना" । 

माल्यवान्‌ साम, दाम, दण्ड, भेद सभौ नौतियो पर गम्भोरता पूवकं सोचकर्‌ 
अपनी योजनाएं बनाता हैर । उस यह भौ आशाहै कि सम्भव है सोताहरण कं बाद 
राम मृत्युका वरण करे अथवा अपमानित हकर, निस्तेज होकर, सन्धि करने का 
सोचे । इस पर भौ राम के हतोत्साहित न होने पर अथवा हतोत्साह न होकर 
सन्धिन करने पर ओर युद्ध के लिए तत्पर हो जाने को स्थिति मे अपने अन्तिम अस्त्र 
कै रूप मे वह्‌ बालि को रख छोडता हे । 

उसकी योजना का एक सूत्र विभीषण भोदजो रावण का सहनच ह 1 
उसमे आभिगामिकता का महान्‌ गुण है । वह्‌ जनग्रियभा हं अतः रवण क लिए 
विभोषणरूपौ कटि को निकालना भो माल्यवान्‌ को योजना का हो एक अङ्ग ह्‌ । खरदूबप 
करो राम कौ क्रोधाग्नि मे भस्म होने के लिए फोक देने को योजना कं पा माल्यवान्‌ 
का मुख्य उद्‌ दय विभोषण को शक्तिहीन करना हं । क्योकि खरदूषण दोनो हो विभोषण 
के कृपापात्र है । अतः विभीषण जब रावण द्वारा अपने प्रियजनों को नष्ट ।कया जाता 


महावोर० अङ्कु ४, पृ० १४६ 

महावीर० ४.३, ४ 

महावीर० ४.५ 

महावीर० ४.७ 

सुदोलत्वं वयस्यत्वं दाक्षिण्यं क्िप्रकारिता । 

अविसंवादिता सत्यं ब्ृद्धसेवा कृतज्ञता ॥ 

देवसम्पन्नता बुद्धिरक्चुद्रपरिवारता । 

शक्यसामन्तता चेव तथेव इढभक्तिता | 

दीघंदरित्वमृत्साहः शुचितास्थूललक्षता । 

विनीतता धामिकता गुणाः साध्वाभिगामिकाः | 
| --कामन्दकोय नीतिशास्त्र 
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हआ देखेगा तो स्वयंही रावण कासाथ छोड देगा जिससे (1) जनता रावण के # 


विश्दध भो नहीं होगी मौर (11) विभोषण अपने मित्र सुग्रीव के समोप पहचकर बलि 
का कोप-भाजन बनकर मारा जाएगा । 


राम ओर बालि के मध्य युद्ध कौ उसक योजना अन्तिम योजना है जिसमें राम“ 
को नष्टहो जाना है । बालि क हाथों विभीषण ओर राम दोनों कानाश अनिवायं है । 





विभीषण को रावण का राज्य छोड़ने के सम्बन्धं मे उसको मन्त्रणा उसकी विचार शक्ति च 
की सूक्ष्मता का परिचायक है । प्रकाश-प्रकटदण्ड, छद्‌ मदण्ड, संरोधन एवं जपसारण 
प्रभृति कुटनोतिक मन्त्रों पर विचार करके हौ वह विभोषण को बाली के मुखमे जाने 
को बाध्य करने कौ योजना बनाता है । क्योकि वह जानता है, बालि से इन दोनों का 
ही बच पाना असम्भवटै ओर यदि बालि मभौ रामकोनष्ट नहींकरपायातो भीः 
उसमे लंका महानगरी का हौ भलादहै। 


माल्यवान्‌ को इम योजना के भो अनेक पक्त हैँ :- 

(क) बालि द्वारा राम ओर विभौषण का विनाश, (ख) दार के पक्ष से मिते हश 
जनश्रिय विभीषण कै नष्ट होने पर भी जनताके विद्रोह कान होना, (ग) सुग्रीव से 
मैत्रीहोनेसे रामसूग्रोवके साथ विभौषण कौम रक्नाकरेे हौ (घ) ओौर यदि 
राम-बालि युद्ध मे बालि मारागया तो रावण की पराजय पर महानगरी लंका के 
उत्तराधिकारी के खूप में विभाषण को हौ नियुक्ति निभ्चित हो जाती है । अर्थात्‌ लंका 
पर पूनः स्वजातीय राजा कौ नियुक्ति हो यह भी उसका अभीष्ट हवै । माल्यवान्‌ कौं 
दूरददिताही है यहकिं वह बालि ओर रामके युद्धकोहौ निर्णायक मानतादहै॥+ ` 
क्योकि बालि जिसने रावण को अपने बाहुपारवं में दबाकर सन्ध्या-पूजन किया वह 
रावण से अधिक शक्तिशालीतोदहै ही, यदि वहमभी राम से पराजित होजाताहैतो 
रावण का पतन होनाहौ है। अतः वह रावण के बाद भौ अपने किसी वंशजकोही ` 
अपनो नगरी पर अधिष्ठित देखना चाहता है । उसका मोह रावणसे इतना ही है कि 
वह्‌ उस समय लंकाधौश है । अन्यथा वह एक देशभक्त अमात्य को भांति अपनी कूटनी- ˆ 
तिक मन्त्रणा पर विशवास करने वाला चरित्र है । 





माल्यवान्‌ कौ इस सम्पूणं मन्त्रणा का तस्व है राज्यसत्ता को अपने हौ अधौन 
रखना । जिसके लिए वह खरदूषण ओर विराध, दनु, कबन्ध आदि के प्राणों कौ बलि 
चटढाने मे नहीं हिचक्रिचाता यहाँ तक कि प्रकारान्तर से वह्‌ रावण ओर विभीषरमेंसे 
भी एक कौ बलि चढ़ने मे संकोच नहीं करता ओर अन्त मेँ वह्‌ अपनी .इस योजना म ` 
सफल भी होता दै । 4 

वह राम कासफल प्रतिरोद्धा है। उसको इन सारौ योजनाओं का प्रमुख । 
उद्‌श्य राम काप्रतिरोध करनादहैओर क्िसीभो रूपमे अपने राज्यकोरामके ` 
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हाथों से बचाना है । उसकी नीति के सुरक्चा ओर आक्रमण दोनों हौ पक्ष रामके चारों 
ओर केन्द्रित) इससे राम काचरित्र स्वतः विकास पाता है । माल्यवान्‌ दरार 
राम के मागं मे अवरोध डालने से राम की गति स्वतः बढती जाती है । उनका चरित्र 
उभरता जाता है । माल्यवान्‌ की विशेषता यही है कि वह जिधर चाहता हैरामको 
ले जाता है, ओर राम की विशेषता यह है कि वह उसके अभीष्ट मागं पर चलते हुष 
ही उसके नीतिपाशों को छिन्न-भिन्न करते ह । | 


महावीरचरित मे माल्यवान्‌ के होनेसेरामकेवौर रूप को उभारने मे भरपूर 
सहायता मिली है । इतना ही नहीं राम के प्रत्येक आचरण को माल्यवान्‌ के माध्यम 
से हौ हक संगत बनाया गया है । राम व्यथं हौ वीर नहीं है, वे माल्यवान्‌ ओर उसके 
दवारा प्रयुक्त महावर परशुराम^ भौर महावीर बालि लैसे प्रति दन्द्यो को पराजित्त 
करने वाले महावीर है । रामवनवास, सीताहरण, बालिवध, विभ षण की मैत्री, यहाँ 
ठक कि शिवधनु के भंग होने पर परदयुराम के क्रोध को भौ माल्यवान्‌ कौ योजनाओं 
के माध्यम से तरक॑सम्मतत बनाकर भवभूति ने राम, परशुराम ओर बालि तीनोंको 
हौ महावीर रूप मेँ प्रस्तुत किया है । इस प्रकार यदि माल्यवान्‌ कै चरित्र से कत्त व्य- 
निष्ठा के कारण किए जाने वाले षड्यन्त्रं को हटा लिया जाए तो वह एक धौरशान्त 
प्रतिनायक प्रतीत होता है । 


नायकोत्कर्षं के लिए जामदग्नि का प्रतिनायकत्व 


दुर्वासा ओर परशुराम पौराणिक दृष्टि से क्रोध कौ साक्षात्‌ मूरति है । महा- 
वीरचरित मे भी परजुराम उग्रता, क्रोध ओर भओौद्धत्य के पर्याय है । वे क्षत्रियहन्ता तोः 
है हौ रावण भी उनसे पराजित हुआ है- वहो रावण जो भागे चलकर राम काम्य 
्रतत्न्द्री बनता है । राम की प्रतिद्न्रिता मे आने वलि परशुराम मे किसी वीर के 
उपयुक्त सभी गुण विद्यमान है-उनके पराक्रमसे रावण ओर कातंवीयं दोनोही 
पराजित हो अके दै । उन्होने २१ बार क्षत्रियो कः विनाश किया है, वे क्रौच पवंतके 
उद्भेदक होने के कारण एवं स्कन्द की सेना को पराजित करने के कारण लोक विश्रुत 
है । अर्थात्‌ परशुराम कौ कोति गाथाएं लोक -कथाओों कीर्भाति सभोके मृखपर रहं, 
सीता के अन्तःपुर की सखियां भी इसे जानती टै । अपने इन गुणों के कारण उनका 
चरित्र ऋरम्वेद के महान्‌ नायक इन्द्र के पर्याप्त निकट है । परशुराम का यहखूपती 


उनको पौराणिक ख्याति पर आधृत है । प्रस्तुत रूपक में उनका चरित्र किप प्रकार || 


का है यह देखना अधिक न्याय संगत होगा । वे विकत्थन है, वे उद्तरहै, दपंसेसपृक्तर्है 


~ 


१. महावोर० २.१६ 
२. रामः -(स्वगतम्‌) महावीरः सः । -महावीर० पाच्वां अङ्कं प° २२७ 
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वे वौर ह, अर्थात्‌ राम कौ वोरता के प्रशंसक होते हुए भी उसके संहार मे समर्पित 


है । गुरुभक्ति चाहे शिवधनु के सन्दभं मे हो अथवा वसिष्ठके प्रति, उससे वे ओत-प्रोतत ` 


ह । इस सन्दभं मे सबसे बड़ी विशेषता है उत्साहपुवंक उनका रङ्गमञ्च पर प्रवेश ओर 
उत्साहपूवेकं हौ निगमन । वे राम को जिस उत्साह के साथ निग्रहौत करने अते है-- 


राम से स्वयं निगृहीत होकर वे राम को अपना धनुष भीं देने मे संकोच नहीं करते, ` 


-यह्‌ उनकी बीरता ओर उनके प्रायरिचत्त के अनुकूल है । 

रामको वौरताको, धोरताको, नश्रताको, दर्शाने के लिए उनके प्रति- 
इन्दो परशुराम केर्चर्िमे भो ठेते ही गुणों को दिखाना आवश्यक है । किन्तु दोनों को 
वौरता मे अन्तर दहै, एक मे गवे का मध्रणदहै तो दूसरे में शिष्टता ओर विन्ता 
का। एक का उत्साहं धमंमूलकदहै तो दूसरे का क्रोधमूलक। राम मे धेयं ओर 
उदारता, भोदात्त्य ओर गुरुभाक्त कुट-करुट कर भरी है तो परशुराम में शिव भौर वसिष्ठ 
के प्रति व्यक्त श्रद्धा उनक गवं कं साथ प्रतिष्ठितिहै। फिरभो दोनों के चरित्रों क 
वुलना करते हए परशुराम अधिक वोर, हृद्‌, परिपक्व ओर सशक्त लगते हँ । नायक 
के समश प्रतिदरन्द्री कए चरित्र का विकास दहो नाटककार की सफलता है । क्योकि 
नायक स शक्तंशालो लगने वाले प्रतिनायक का दमन नायक को उक्ष चक्ति रेखा से 


ऊपर प्रतिष्ठत करता ह । यह्‌ दो महावीरो के बोच प्रतिदरन्द्रिता का प्रसंग है भौर इस 
रूप म महावारच।रत का नामकरण उाच्तह्‌ । 


वासिष्ठ, विइवां मत्र, शतानन्द, जनक एवं दशरथ सभो से उनका विवाद होता 


है ।जसमे स्पष्टरूप से व वरिष्ठ का विद्रत्ता के प्रति किसी सोमा तकं नतमस्तक है, 
अवशिष्ट सभा चरित्र उनक लिए अधिक महेत्त्वपुरं नहीं है, कम से कम शतानन्द, 
जनक एव दशरथ ता उनका ष्ट मे तुच्छ प्राग हो है। 


परशुराम का सहा मूल्याङ्खन वसिष्ठ हौ करते हँ । वे सोचते हैँ--"गुणों से 


महान्‌ होते इए भी स्वभाव स यह्‌ असुर है ओर सभौ प्रकार के उत्कष के कारण 


इका दप भा नदृ गया हु" । जामदाग्न के क्रोधके मूलमें जो जाति-गत घृणा हैर 
वहं उनका कलङ्क ह १र अपने को क्षत्रियहन्ता कहलाने मे उन्हे गवं का अनुभव होता 
है ` । उनक गवं स विश्वामित्र भो रोमाचत हो उठते है* । राम को उनको गवेपुणं 


[| । 


१. वरिष्ठ (स्वगतम्‌) कामं गुण महानेष प्रकृत्या पुनरासुरः । | 
उत्कर्षात्सवं ताइत्तेः सर्वाकारं हि दृप्यति । महावोर० ३.१२ 
२. जनक के प्रति--सदूवृत्त एषः । तथापि क्षत्रिय इति शिर ;श्ुलमुत्कोपयति । 
-महावौर० द्वितोय अङ्कु पृ ९६७ 
२, महावीर २.२९, ४८, ३.१४ २४, २८) ३७, ४१, ४४, ठ 
४ विरवामित्रः (स्वगतम्‌) संपूजितं हि माहात्म्यमुदुगिरन्त्यः पदे पदे । 
भाप ममावधो वाचः सत्यं रोमाञ्चयन्ति माम्‌ || 
महावोर० ३.१० 
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घोषणां मे अत्युक्ति लगती है^ । ध्यान देने कौ बात यह दै कि राम हों अथवा 


वसिष्ठ अथवा विदवाभित्र सभो के कान उनकी गवोक्तियों से पक गए है फिर भो सभो 
उनसे भयभीत है, अतः उनको प्रतिक्रियाएं स्वगत कथनो के रूप मं हो अभिव्यक्ति 
पातीदहै। 
संक्षेप मे उनकी विकलत्थनाएं २ हो अथवा गवं 3 अथवा क्रोध अथवा वीरता 
सभी का पयंवसान राम की विजयमें भौर परशुराम के दपं के विषण्डनमे होता 
है £ । अन्त मे अपने उद्‌ दण्ड ओर उद्धत स्वभाव के कारण, वसिष्ठ विश्वामित्र प्रभृति 
महर्षियों को अपमानित करने के कारण तथा जनक लैसे राजषि तथा दशरथ लैसे 
लोकविश्रुत राजा को तिरस्कृत करने के कारण, आत्मर्लानि का अनुभव करते हए 
इस पाप को भावना का प्रायररिचत्त करते ह° । 
अपने उपयुक्त गुणों के आधार पर परशुराम एक सशक्त प्रतिद्न््रौ है । उने 
माल्यवान्‌ द्वारा अपने कायं के लिए उत्तेजित व्यक्तित्व के अनुरूप सभी कुछ है । फिर 
भो वे माल्यवान्‌ के षड्यन्त्र से अपरिचित है ओर इस प्रकार माल्यवान्‌ के अस्त्र के 
रूप मे, उन्हे राम को प्रतिद्ठन्दिता में प्रस्तुत करते हुए भवभूति भौ उन्हँ जामदग्नि कौ! 
ही इस उक्ति के माध्यम से प्रतिनायक मानते 
रामः कमंभिरदभतैः शिशुरपि द्यातस्ततोभागंवः 
कस्मात्प्राप्य तिरस्क्रियामसहनोऽप्यस्थादिति प्रस्तुते । 
को विद्याद्‌ गुरूगौ रवादिति भवेजज्ञातापि वक्ता पुनः 
नत्वेवास्ति तथास्थितस्य सुलभद्धेषं हि वोरव्रतम्‌ ।--महावौर० ३.३ 
अर्थात्‌ "महान्‌ महत्स्वेव करोति विक्रमम्‌" राम िश्ुहोते हृए भो वीरै 


१. रामः (स्वगतम्‌) अहो गवंगौरवस्याभोगः 1--महावोर० द्वितीय अङ्कु पृ° ६१ 


महावीर० २.२८, २,३३, ३४, ३७, ४८ 

महावीर० २.४७, ३.१४, २४, ३७) 
४. महावीर० पृ० १९१, ११८, २.४६, ४६ ३.२८, २६, ३२, ४०, ४१ 

महावीर ० २.३२, ३७, ४६, ३.२,६ 

जामदग्न्य :-अपराद्धं कि त्वया । ननरूपाङृतम्‌ । 

पुण्या ब्राह्मणजातिः". “ "^" दर्पामयः! महावौर ° ४.२२ 
अनतिक्रमणीयो रामनिदेशः । 
. स एष रामः सौम्यत्वादचण्डदचण्डदासनः । 

यस्य प्रतिष्ठितं लैत्रं जामदन्न्येऽपि शासनम्‌ ॥ महावीर ० ४.२४ 
-७, महावीर० ४.२५ | 
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यह्‌ त्रत पूणं नहीं हौ पाता । 





इसीलिए परशुराम उनसे युद्ध करना चाहते है, यही वोरो का ब्रत है । किन्तु उनका 


अन्तम, वे राम से पराजित होकर प्रायरिचत्त करते हैँ भौर वह्‌ भौ उत्साह्‌- 


पूवंक । यहो तो संस्कृत साहित्य के प्रतिनायकों का महनीय गुण है । अन्त मे अपने 
धनुष का दान करते समय, वे उत्साहपुवंक कटे हँ कि इसका उपयोग ऋषियों को 
सताने वलि राक्षसो के विनाश के लिए हो? । यह्‌ कथन माल्यवान्‌ को कूटनोति को 
असफलता के कारण रामके पक्षमें दह । यहु राम को द्विगुणित विजय है । माल्यवान्‌ 
अपने अनुचरो ओर वंशजो को रक्षा के लिए जिस अस्त्र का प्रयोग करता है वहु खण्डित 
हो जाता है । माल्यवान्‌ निबंल पड़ जाता है, रावण का पृक्ष दुर्बल पड़ जाता है जौर 
राम सशक्त हो जाते हैँ । परन्तु माल्यवान्‌ ने उसका भौ उपाय सोच लिया हैर । यह्‌ 
उपाय है राम का वनवास, उन्हँं दण्डकारण्य मे खींच लाना, सीताहरण द्वारा उन्हें 
निस्तेज बनाकर विराध, दनु, कबन्ध कौ मया के माष्यम से राम को भयभीत करना 
ओर अन्त मे उन्हें शक्ति-स्ोत बालि के मुख में भोंक देना । अतः राम के एकं अन्य 
प्रतिदनद्रौ कौ अवतारणा होतौ है । वह्‌ प्रतिदन्दरौ है एक अन्य वोर; महावर बालि । 
नायकोत्कषं हेतु महावीर बालि के प्रतिनायकत्व का उवयोगं 

बालि के प्रताप को समने के लिए आवश्यक है फि चतुथं अङ्कः के विष्कम्भक 
को देखा जाए जहां माल्यवान्‌ अपनो दूटनीति कौ ताक्रिकं व्याख्या करतादहै भौर 
शुषणखा को समभाताहं किबालिके हाथों उसकैदो कायं सिद्धहो सक्ते 
(क) रावण का परित्याग करके अपने बालसखा सुग्रोव के पास जाकर विभोषण बालि के 
हाथों मारा जाएगा ^ । (ख) परलुराम कौ करोधाग्ति में भस्म होने से बचे हुए राम 
को दण्डकारण्य में लाकर सौताहूरण दवारा निस्तेज करके बालिके हाथों मृत्यु का 
प्रास बना दिया जाएगा । अर्थात्‌ माल्यवान्‌ के पास वालिं हौ वह्‌ अमोध-अस्त्र है 
जिससे राम ओर उनके पक्ष को समाप्तहो जाना है । 


सूपणखा के यह्‌ पूछने पर कि यदिरामने परशुराम कौ तरह ही बालि को 


भौ पराजित कर दिया तोक्या होगा ? माल्यवान्‌ कहता है, "जिसने बालि को 
मार दिया उसके हाथों हम सबका विनाश अवश्यभ्भावो है । एसी स्थिति मेँ हमारे कुल 
का दीपक विभोषण हौ जोवित रहै ओर धर्मात्मा राम उषेहौ राज्य दें यहो अभीष्ट 
होगा ।' इस कथन मे जहां रावण भौर बालि को तुलना है वहो बालि का रावणसे ` ` 





महावौर० ३.३७ २. महावीरण० ३.३८ 
माल्यवान्‌--तत्रापि शक्तितः प्रतिविधास्यते । महावीरे ° द्वितीय भद्ध, प° ६६ 
देखें ; महावौर० अद्धु--४ का मिश्र-विष्कम्भ । 


महावोर० अङ्क चार, पृ १५४ ६. महावौर०, पृ० {४६, तथा ४.६ 
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अधिक शक्तिशालो होना सिद्ध होता है । इसके साथ ही प्रतिनायक माल्यवान्‌ का 
। आत्मसमर्पण भौ इस कथन से ध्वनित होता है । 

४ लक्ष्मण कौ जिज्ञासा की शान्तिके लिए श्रमणा बालि को जिस वोरता का 
व्याख्यान करती ह १, वह्‌ उसका पौराणिक रूप ह । उसकी वास्तविकता को परखने को 
राम स्वथं व्याकुल हैर । यह राम कौ चारित्रिक विशेषता है । फिर भौराम को 
वीरता का चित्र फलक बनाते हए भवभूति ने बालि को तुलना बड़ी अनाटकोयता के 
साथकीहै । श्रमणा कहती है बालि ने जिस दुन्दुभि राक्षस कौ अस्थियों के अभ्बार को 
दो हाथ लगाकर हटाया उसे राम ने मात्र ्रगूठेसे हटा दिया । बालि के मञ्च पर 
वेश मे नाटकीयता है, वह्‌ नेपथ्य मे माल्यवान्‌ को सम्बोधित करके कहता है, 
“मातामह तुम जाओ रँ तुम्हारे आग्रह पर राम जैसे साधका भो वधकरूगा।' 


बालि के चरित्र कौ यह विशेषता है कि वह्‌ अपने मित्र रावण के मातामह को 
अपना मातामह मानकर उसकी आज्ञा पर राम को साधर मानते हुए भौ उन्दँ मारने 
की प्रतिज्ञा करता है । वह्‌ माल्यवान्‌ कौ कूटनतिक चालो से अपररिचित है अतएव मित्र 
के गुरू होने के कारण उसे अपना भो गुरू कहकर उसकौ अभ्यथंना करता है । 

अदूरदर्ची होते हृए भौ बह वीर है, उद्धत है, विकत्थन है ओर राम का 
प्रतिद्रन््रो है 1 वह ब्रह्माण्ड को एक भाड़, पवतो को सभौ लोकों का आलबाल तथा 
सूयं ओर चन्द्र को पुष्प गुच्छ एवं तारामण्डल को बिखरे हए पलों के रूप में मानता 
है, उसकौ यह्‌ विकत्थना साथंकं है । वह्‌ माल्यवान्‌ कै आग्रह को अनुचित मानकर 
भ अपनी विवक्षता की घोषणा करता है । जिसमे माल्यवान्‌ कौ साथंक योजना तथा 


उसके कठिन श्रम का परिचय प्राक्त होता है* । 





उसको वोरता का परिचय पग-पग पर मिलतादहै। राम स्वयं उसे मनदही 
मन महावीर स्वौकार करते दैः । परन्तु नाटकीय परिवेश मे बालि को अभिनयके 
लिए अल्प-अवकाद हौ भिलादहै। राम-बालि कै संक्षिप्त से विवाद किवा वोरोचित 
प्रशस्तियों के पदचात्‌ दोनों नेपथ्य मेँ चले जति दँ ओर तुरन्त हौ उनके बीच युद्ध भौर 


१, महावीर० ५.३७ २, महावौर० ५.३६ 

३. महावीर० ५.३६ ४. महावीर ५.४५ 

५. बालिः--एवं नामायुक्तमनुरुध्यमानाः पुमांसो महत्ययुक्तकरे गह्वरे निपात्यन्ते । 
यदनेन माल्यवता पौलस्त्यमैत्रोप्रतिश्रवमनुस्मायं तत्र॒ भवतो रघूद्रहस्य 


ऋ नियुक्तोऽस्मि । अहो ग्रहः । प्रातरारम्य मामनुबन्धन्किष्किन्धायाः 
प्रस्थाप्य प्रतिनिवृत्तः । अङ्कु ५, प° २२८ 


&. रामः--(स्वगतम्‌) महावीरः सः । अङ्कु ५, प° २२७ 
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राम द्वारा बालि को परास्तकरदेने कौ सूचना मिल जाती है । दो महावौरोंके मध्य. 
निर्णायक युद्ध का इतनो शोध्र समासत हो जानानत्तो नाटकीय ही है न युक्तिसंगत। 
इतना ही नहीं माल्यवान्‌ की सूनियोजित कूःटनीति इतनी शौध्र ध्वस्त हो जाएगौ यह 
अनुमान भी नहीं हो सकता । | 


बालि के चरित्र मे ओडत्य पर्याप सीमित है । वह व्यसनी भी नहीं है भौर ` 
महावौरचरितं कौ सीमार्ओों में वह धीर गम्भीर ओर ओदात््य से युक्त है। वह ` 
रामको साधर कहता है किन्तु अपने पौराणिक स्वरूप मे वह राम से अधिक साधु 
है । उसकी किचित्‌ विकत्थना को छोड दँ तौ वह नितान्त सभ्य, सच्चा मित्र, सुशील ` 
एवं सच्चरित्र है । रावण का साथ छोड्ने पर भी विभोषण से वह अप्रसन्न नहीं दै |. 
मपने पुत्र अङ्गद को युवराज ओर सुग्रीव को राज्य देकर हौ वह सन्तुष्ट नहो है । 
वह सुग्रौव, विभोषण ओर अङ्गदको मैत्री को परिभाषा समभाताहै तथा रामको 
मैत्रो काभेद समभाकर वह॒ उनसे (सुग्रीव, अङ्गद तथा विभोषण से) समर्पण की 
भावना से राम कौ सहायता का वचन लेता है । तात्पयं यह यद्यपि उसको वीरता का, 
उसकी सही प्रतिद्रन्दरिता का वास्तविक स्वरूप नहं उभर सका, जो भवभूति की लेखनी ` 
के लेखन-संकोच का प्रमाण है, फिर भी उसके माध्यम सेरामके चरित्र का विकास 
हआ है । श्यृङ्ारप्रकाशकार कै प्रतिनायक विभाजन को दृष्टि से बालिकौ धीरोदात्त 
प्रतिनायक माना जा सकता है । 


प्रतिनायिका शुपंणखा 


रावण कै अन्य पक्षघरों म धूपंणखा ही एक एेसा चरित्र है जो उपर्युक्त प्रति- 
नायकों के अतिरिक्त दष्टि-सपक्ष है । वह माल्यवान्‌ की रिष्या है ओर उसकी सारी 
योजनाओं से परिचित है । उसका पौराणिक रूप यह नहीं मिलता वरन्‌ वह्‌ रावण 
की पक्षघर होते हृए भो माल्यवान्‌ के प्रति अधिक समर्पित है । खरदूषण को बलि का 
बकरा बनाने को योजनासे किचित्‌ व्याकुल होकर भी वह माल्यवान्‌ से कुछ 
नहीं कहती क्योकि वह्‌ जानती है कि माल्यवान्‌ से अधिक साक्त कूटनीतिज्ञ रावण के 
पक्ष मे कोई नहीं है ओर माल्यवान्‌ के शस्त्र डाल देने पर तो रावण को कोई बचा ही 
नहीं सकता । 
भवभूति को प्रतिनायक योजना 


भवभूति ने "महावौरचरित' कौ प्रस्तावना भे हौ इस रूपक म /महापुरषसंरम्भः' 
को योजना कौ प्रतिज्ञा कौ है । तदनुरूप उन्होने जामदग्नि, बालि एवं रावण के साथ 
ही माल्यवान्‌ को करंटनौतिक कोइस ढंग से नियोजित किया है किं नायक रामका 
पौरागिक घोरोदात्त-धमंवौर रूप तो उभरता है उनका युद्धवोर रूप भ उत्कषं को 3 








^ यह तथ्य महत्वपूं है । रावण का स्वरूप उसके पौराणिक एवं वनात्मक भवतरण 
 कैकारण सीमितदहो गयादहै किन्तु जामदग्नि एवं बालि के माध्यम से नाटककार ने 
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्राप्त करता है । महावौरचरित मेँ राम, रावण, जामदग्नि एवं बालि सभो महावीर हैँ 


। नायकोत्कषं का अभोष्ट फल प्राप्त किया है । परशुराम, जिन्होंने रावण को जौता 


है उन्हे पराजित कर॒ राम प्रथम विजय-स्तम्भ की प्रतिष्ठा करते हैँ इसीलिए विश्वा- 
मित्र राजा दशरथ से कहते है कि जिस राम ने रावणविजयी जामदग्नि को पराजित 


। कर दिया है उस राम ने सब कुछ जीत लिया । 


किन्तु भवभूति राम कौ इस जय को उनके उत्कषं के लिए पर्याप्त नहीं मानते 
भौर तब उनको प्रतिद्रन्दरिता बालि से होती है। बालि भौ महावोर है ओग उसने 


। रावण को वाम पा्वं-माग मे दवाकर संध्यावन्दनादि सम्पादित किया था। एसे 
 भमहावोर को पराजित कर राम दूसरे कीतिस्तम्भ की प्रतिष्ठा करते ह । इन दोनों के 
। पराजित हो जाने से मुख्य प्रतिनायक, जोकि इन सभी से राम को प्रतिद्रनद्रिताओं कौ 
। योजना का कर्णधार है, बह माल्यवान्‌ स्वतः पराभूत हो जाता है । उसकी सारौ कूट- 

नीति ष्वस्तहो जातीदहै, रेसा नहीं कहा जा सकता क्योकि उसका मुरुय उद्‌ श्य 


५ [च +~ 
#: 


रावण की रक्षा अवदय है किन्तु दूसरी गोर वह लंका पर किसी स्वजातीय कोही 
राजा बनाये रना चाहता है। तदथं विभौषण को वह रामपक्ष मे भेजकर एकं हौ 


 बाणसे दो लक्ष्य भेदना चाहता है जिसमे प्रथम लक्ष्य; रावण कौ रक्षा मे असफल 
। होकर भी वह विभौषण को राजा बनवाकर, दूसरा लक्ष्य प्राप्त कर लेता है । 


लेसाकि कहा जा चूका है राम कालक्ष्य धमकी रक्षाहै तदथं रावण-वध 


। ओर प्रकारान्तर से सोता कौ प्राप्ति पर उनका लक्षय पुणं हो जाता है । इस लक्ष्य की 


प्राप्ति को, राम के चरित्र कौ महत्ता को, उनके चारित्रक उत्कषं को प्रदशित करने के 
लिए जो साधन भवभूति ने दने है, उन्होने उन साधनों के भो उत्कष द्वारा नायक का 


` उत्कषं दिखाया है, यहो उनकी सफलता है । ङ्गारपरकाश को हृष्टि से देखा जाए तो 


महावीरचरित के प्रतिनायक जामदग्नि को धोरोद्धत प्रतिनायक कहा जाएगा 1 उघर 


। रावण का स्वरूप सचिवायत होने से लगभग धीरललित है, सचिव माल्यवान्‌ धीरदान्त 


प्रतिनायक है ओर महावर बालि का चरित्र धीरोदात्तप्रतिनायकके रूप में स्वीकार 
किया जा सकता है । 


जयदेव छत प्रसन्नराघवम्‌ 


जयदेव कवि के इस उत्तरकालीन नाटक कौ कथावस्तु वाल्मीकि रामायण को 


राम कथा पर हौ आशधृतदहै। किन्तु नाटक में काव्यत्वं कौ प्रधानता के कारण उसका 


अभिनय पक्ष क्षीण हआ है । कवि ने रावण-वाणासुर, राम-लक्ष्मण ओर परशुराम के 
संवादो के माध्यम से अभिनय पक्ष को उठाने का असफल प्रयास किया है । नैकि 


१४ 
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प्रसन्नराघव" इस नाम सेह स्पष्ट है, कवि रामकथा के कोमलपक्ष से अभिभूत है 
किन्तु उसने सम्पुर्‌। कथानकं को लेकर अपनी सफलता पर स्वयं हौ प्रन चिह्भ लगा 
दिया ह } सूत्रधार के माध्यम से कवि नाटककार स्वयं कहता है :- । 


चन्द्रे च रामचन्द्रे च नारीणां च हगञ्चले। । 
नीलोत्पलसुहूत्कान्तौ कस्य नामोदते मनः| - प्रसन्न° १.१० ` 


तात्पयं यह कि नाटककार का मन काव्यरसं कैः प्रति अधिक आकृष्ट है । 
नाटकोयता, नाट्यरस अथवा नाटक के अभिनय पश्च कौ ओर उसका ध्यान अपेक्षाकृतं , 
न्यून है । | 
कथावस्तु .4 
नाटक का आरम्भ अवदय नाटकीय ढंग से हाता है किन्तु उसको अनाटकीयतां 
एवं काव्यतत्तव को प्रधानता स्थान-स्थान पर मृखरहो उठ्तीहै। सीताके प्रति . 
लालायितत रावण धनुषं उठाकर अथवा बलात्‌ सोता कोलेजनेके लिए ताह । 
अपने चन्द्रहास का भरोसा करके वह सीताका अपहरण करना चाहतादहै तभी. 
वाणासुर का प्रवेश होतादहै ओर दोनोंमे शक्ति परोक्षण के लिए धनुष हौ मापदण्ड 
बनता है । दोनों के वीच वादविवाद होता है। वागासुर तो वड़े अनाटकोय ढंगसते 
चला जाता है किन्तु रावण, मारीच का आक्रन्दन सुनकर जाता है। मारीचके 
आक्रन्दन द्वारा नाटककार ने कथानकं को विदवा्मित्र के आश्रम कौ ओर मोड़ादहै। 
जहां राम ने सुबाहु ओर ताटकाका वधकरदियादहै ओर मारोचकोप्रताड्ति कर्‌ 
सागर की ओर प्रक्षिप्त करदियादहै। राम यहु सब करने के बाद विरवामित्र के साधं 
जनकपुरो परहचते है । 8 
राम एक तरुण नायक हँ जो प्रकृति की मधुरिमा से आप्यायित हैँ ओर उसौ 
समय राजकुमारौ सोता को देखकर वे कोतुकाधौन उसके अङ्गं को कोमलता, अधरों 
ओर दन्तावली को कमनीयता तथा कपोलोंको मधुरतामेरम जते । यहाँबे 
एक धीरललित नायक कौ भांति सीता के अङ्को प्रत्यङ्ग को सृष्ष्म विवेचना करते 
देखे जाते हैँ । सीता को वयः सन्धि के ज्ञाता राम का यह रूप दुष्यन्त ओर उदयन 
स्मरण करादेताहै। सोताभो राम को देखकर, उनके रूप पर मोहित हो उठती ह । 
अन्तर इतना हौ है कि उनके बीच मिलन नहं होता है यद्यपि सीता को माताओं द्वारा ` 
बुलाए जाने पर सीता“ एवं सीताके चले जाने पर रामर इनदोनोंकेहीहृदयोंकौ ` 
पीडा उनको चित्तवृत्ति का परिचयदे देतीहै। नाटककाररमकेटेषेहौलखूपको ` 
उभारना चाहता है जो उसकी प्रतिज्ञा के अनुरूप टै । 


+: । 
+ 


1 
7 ## 


१. सीता कथं पृनमुग्धा ममाम्बाः ।--प्रसन्न° द्वितीय अङ्कु पु° ३२ क 
२. कथं नयनपथमतिक्रान्तव कान्ता ।- प्रसन्न ° द्वितीय अङ्कु पृ* ३२ ¢ 
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तृतीय अङ्कु में विदवामित्र, जनक एवं शतानन्द के परस्पर प्रशं सात्मक संवादों 
कै मध्य जौर रामकेसंवादोंमे भोएक वार पुनः राम का कोमल, निमंल, शालोन 


ओर रिष्टरूप हौ उभरता है। इतना हौ नहीं धनुमेङ्ग द्वारा सता-विवाह्‌ को वार्ता 
` ओर राम द्वारा धनुभंङ्ग करने का विस्मयकारो कायं बड़े अनाटकोय द्गस इसो अङ्कु 


मे सम्पादित हो जाता है। विश्वामित्र यहीं राम के साथ उमिला, माण्डवा ओर्‌ श्रुत 


कोति के परिणय प्रर भौ जनक कौ सामान्य-सहूमति प्राप्त कर लेत हं । यह्‌ सब ।जितना 


अनाटकीय है उतना हौ काव्यात्मक अथवा प्रदास्तिमूलक । यहा कारण हे नाटक मं 
राम के तीन-तीन विरोधो दहै किन्तु राम का साक्नात्कार्‌ कंवल जामदाग्न पररञयुराम सु 


ही होताहै। 

चतुथं अङ्कुमे पुनः राम कोकोमलता हौ मुखर है उनको क्रोच तो तब आता है 
जब परशुराम विदवामित्र के प्रति कठोर भाषण करत ह। राम के विनस्नत्ा का 
उभारने के लिए नाटककारने लक्ष्मण के चरित्र का पर्याप्त उपयोग क्ियाहै।वे 
परशुराम को क्रोधाग्नि मं अपने व्यंग्यों के माध्यम से घृताहुति डालते हे ओौर राम उन 
रोनों के कलह को रोकते है--अपनो शालोनता के माघ्धम स । 

परशुराम को पराजित्त करने के बाद रामकथा के रोष भ्रंश (राम वनवास के 
कारण दशरथ, भरत तथा मातां आदि को दशा के वंन स लकर बालि वध तक) 
गङ्गा, यमूना, सरयु, हस, गोदावार), तुङ्गभद्रा एवं सागर कं मध्य, वार्तालापक रूप 
भे वरां नात्मकं होकर रह गए हैँ । जित्स् भम्पणं पांचवा अङ्कु चूक जाता हं। 

तदनन्तर छठे अङ्कु में सोता-वियोग) राम, चन्द्रमा, नदा, चक्रवाक, कलहंस 
परभृति प्राकृतिक उदीषन विभावो मे सोता के अङ्कं ओर गुणो के दशंन कर विक्षिप्त 
ते हो उस्ते ह। यहां यह कहना अनुपयुक्त न होगाकि चछ्ठेअद्कु का यह्‌ भ्रलभौ 
जनाटकोय है । क्योकि लक्ष्मण द्वारा राम का मन बहलाने का ढंग उचित नही प्रतोत 
होता । इसके परचात्‌ चम्पकापोड के माघ्यम से इसौ अङ्कु मे एकं अन्य नाटकं आरम्भ 
डो जाता है जिसके इरा त्रिजटा कौ सोतताभक्ति, रावण का सातानुरक्ति, सोता को 
रामभक्ति ओर राम को विक्षिप्ता का वित्र खीचते हुए रामकथा कं शष भ्रंश, हनुमान 
वारा लङ्काम होता से मिलना, सोता-समारवासन, अक्षयक्रुमारे का वध तथ। लङ्कुदहन 
करके सौता का सन्देश लेकर हनुमान के रामदलमे लौटने तक को कथा का ।नबद्ध 
किया गया है । | व= 


तत्पश्चात्‌ सातवें ओर अन्तिम अङ्कु मे एक अन्य नाटकोय चित्रके माध्यम से 
कथा को अगे बढ़ाया गया है | यह उपसंहत रावण द्वारा देखे जा रहे चित्र में निहित 
है । जिसकी व्याख्या प्रहस्त कर रहा है ओर इशे द्वारा वह्‌ रावण को उत्तेजित करता 


है \ फिर भो उसको उत्तेनना के विशेष स्वरूप ग्रहण करने के पूवं हौ श्रो कथा 
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नेपथ्य मे चलौ जातो है । तदनन्तर सारा युद्ध-वृत्तान्त रावण-वध एवं सीत्ता कौ अग्नि- 
परीक्षा को सूचना, विदाधर एवं विद्याधरी द्वारा दौ जातौ है ओर अन्त में राम- 
लक्ष्मण, विभीषण एवं सुग्रीव मञ्च पर अते हैँ जहां पूनः काव्यात्मक दंगसे नाटक 
समाप्त होता है । 

आलोचना 


गङ्गा प्रभृति नदियों का मानवौकरण, चम्पकापोड का इन्द्रजाल, विद्याधर एवं 
विद्याधरी द्वारा युद्ध का वर्णान यह सभी स्थल नाटक के स्वरूप को ह्ासौन्मुख बनाते 
है । रामके चरित्रमेन तो ओौदत्त्यही उभरादहैन हौ वीरता । इसके विपरीत कवि 
कौ प्रतिज्ञा--“चन्द्रे च रामचन्द्रः अवण्य पूणं होती परिलक्षित होती है जिसके कारण 
प्रसच्चराघव मे जयदेव की काव्यप्रतिभाके भी ददन होते हैँ । प्रतिज्ञा के अनुसार रसो 
कौ अवतारणा ओर वक्रोक्तियों के प्रति आग्रह को भौ उन्होने निभाया है१ । यहौ कारण 
है प्रसन्नराघव एक नाय्य कृति होते हुए भौ अभिनय दृष्टि से अधूरो प्रतीत होती है । 
जयदेव ने तो नाटक को भो कविता का हौ पर्याय बना डाला है ओर चमत्कार के लिए 
जहां कोमलकान्त पदावली का प्रयोग किया है बहौ नाटक में हौ उपरूपक की कल्पना, 
इन्द्रजाल, लम्बे-लम्बे सम्वादों पथा वंन को बहुलता के माध्यम से, वाग्वेदश्ध्य के ` 
माध्यम से कविता कामिनी का शृङ्गार किया है। वे स्वयं कंहते है, केषां नेषा कथय 
कवित्ताकामिनौ कौतुकाय' अतः वे स्वयं स्वोकार करते हैँ किलैसे वे कोई काव्य लिख रहै 
है नाटक नहीं । यह काव्य का विललास भले ही रहा हो किन्तु अभिनय कौदष्टिसे 
यह नाटक के ह्वासका लक्षणहै। कीथ महोदय ने इमौ कारण उसमे नास्य कौ | 
अवनति के लक्षण के दशन किए हैर । 
राम का नायकल्व 


राम का रावण से साक्षात्कार भले हीन हुमा हो किन्तु सीता के विवाह के 
` लिए उत्सुक दो प्रत्यादियों के मध्य प्रतिद्रन्द्रिता की योजना द्वारा कवि ने भारम्भसे 
ही कौतुक का, चमत्कार का, आयोजन कर दिखाया है । इन दोनों कौ प्रतिद्वन्दता कै . 
अतिरिक्त राम ओर परशुराम के अपमानसे शुन्ध रामञ जामदग्नि से (नेपथ्यमें) 
१, भ्रत्यङ्कम धु रितसवंरसावतारं 
नव्योल्लसत्कूसुमराजिविराजिवन्धम्‌ । 
घरमेत रांयुरिव वक्रतयातिरम्यं 
नास्यप्रबन्धमतिमञ्ज लसंविधानम्‌ ।--प्रसन्न° १.७ 
„ सं° ना० पृ २५७ । 
रामः-- (स्वगतम्‌) कथं भगवन्तं विदवामित्रमधिश्षिपति । तदतः परं न सहिष्ये । 
प्रसन्न० अङ्कु ४, ० ६१. 
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संघे अवग्य करते दहै, वहू उनमें वोरता केभो दलन हाते है, उनकं क्रोध कामभो 
आभास मिलता है किन्तु इस अवसर पर नायक राम कोअपेश्ना उपनायक लक्ष्मण 
। अधिक मुखर ह । उनको वाणी मे मर्मान्तिक प्रहार को क्षमता है, जामदग्नि स्वरयं कहते 
दहै अहो अस्य क्षत्रियवटोर्वाक्परिपाटी पाटवम्‌" । बक्ष्मण बात-बात में ब्रकोक्तियों के 
। माध्यम से उनके अहं को चोट पहवति हँ किन्तु राम उसे बार-बार शालोनता ओर 
 शिष्टता का प्राठ पढते हुए अपने विनय, गिष्टाचार ` ओर शालोनताका परिचय 
¢ दते टै'। 

। जहां तक राम के चरितका प्रश्नहै वह्‌ भो क्विको उक्ति के अनुरूप दहै, 
 चयोकि वे मानते हैँ कि उसके विना कवित्वरूपौ पौघा पुष्पित, पल्लवित हौ हो नहीं 
। सकता । उनका मन राम के प्रति समपित है वे कहते है,--“रामचन्द्रपदाम्भोजे भम 

। भद्गायते मनः' उनका यह समपंण एसा है कि उन्हे राम ऊ चरित के विकास के लिए 
। किमी अन्य प्रतिद्रन्द्रौ के चरित को के्‌ भावश्यकता हौ नहीं है । अतएव राम के 
। चरित मे उनकी वोरता कौ अपेश्चा कमनोयता, कोमलता ओर कौमायं कं दशन होते 
इँ । उनको बीरता के उद्घाटन के लिए ही जामदग्नि को योजना को गयो है अथवा 
लक्ष्मण को वाकपद्रुता के प्रदशंन के लिए, कुछ निश्चित नहो कहा जा सकता । किन्तु 
नाय्यदृष्टि से राम को अपेक्षा लक्ष्मण को योजना निश्चय हौ सफल रह है । लक्ष्मण 
। केचरित्रसे राम कौ कोमलता को, उनके प्रणय प्रसंग में भौ सहायता मिलो है ओर 
उनकी करुणा को भौ सान्त्वना भिलो हैर । अतः राम के चरित मे बोरता का .अपेश्ना 
। कोमलता कौ प्रधानता है । द्वितीय अङ्कु मे उनका ललित रूप ओौर छठे अद्ध मे उनका 
करुण रूप इसी तथ्य का समथंन करता है । 


| अतएव रावण ओर बाणासुर की योजना करके भी नाटककार नतो राभके 
चरित्र को उभारस्काहै न हौ उससे नाटक को अधिक साथंकं बना सका ह । वाणासुर 
एवं रावण के वाग्युद्धके मध्यके क्रन्दन प्रर रावणको प्रतिक्रिया नेभोराम कौं 
बीरता को किचिद्‌ हौ उद्‌भासित किंयाहै। राम ने जिस धनुष को क्रीड़ापूवंक तोडा 
। है* अथवा जिसके तोडने का वणंन< किया गया है उसे ही रावण ओर वाणासुर का 
उठा पानेमे असमथं होना भी प्रकारान्तरसे राम कौ शक्ति का परिचय देता है। 
॥ इपी प्रकार बालि आदि क वध, रावण के संहार आदिके वर्णनमभी उद्‌धृतेकिएजा 
॥ सकते । रावण भौर वाणासुर के मञ्चपर आने को नाटकोय रूपान्विति का अन्य कोई 
॥ भओचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता । परदयुराम से उनके विवाद के अन्तिम क्षणो को 





। १. रामः-वत्स ! अलमिह माननीय मुनौ दुधिनयवदण््ेन । प्रसन्न अदुः ४ पुण ५०८ 
॥ २. द्रष्टव्य, प्रसन्ल० अङ्कुर ३. द्रष्टव्थ, प्रसन्न अङ्कु ६ 
| ५ प्रसन्न ° २३.४७ ५. प्रसन्न ३.४८ 








२१४ / संस्कृत नाटकों में प्रतिनायक 


छोडकर संघ की स्थिति स्वतः में अत्यन्त सीमित दै । परशुराम के साथ उनके विवाद 
मे उनकी धोरतासे ही परिचय होता है। तात्पयं यह कि कंविनेरामके चरित्रको. 
स्वयं नहीं गढा है अपितु वाल्मीकिं की परम्परामें दले हृए चरित्र को ही उन्होने यहाँ 
प्रस्तुत कर दिया है) 
प्रतिनायक की योजना 4 
प्रतिनायकों कौ दृष्टि से वाणासुर एवं रावण का योगदान भौ नहीं के समान 
है । रावणतो राम काप्रतिद्न्द्रौ होने से अप्रत्यक्ष हौ .सहौ राम की करुणा, उनके | 
विप्रलम्भ का कारण ह विन्तु वाणासूर कौ कल्पना मात्र नाटकीय है । जो एक अदूभत । 
मनोरंजन प्रस्तत करके चला जाता है । 8 
सातवे अङ्क मेँ रावण ओर प्रहस्तके माध्यमसे रावण को कुबृद्धि, गवं, 
विकत्थना के प्रसंगो की योजना की गयो है । जहां वीररस कौ भो असफल चेष्टा है । 
किन्तु नाटकौयता का अभाव ओर काव्यात्मक सृष्टि हौ इस प्रसंग कौ अन्तिम परिणति । 4 
है । विद्याधर एवं विद्याधरी के माध्यम से जिस युद्ध का चिर बनाया गया है उसमे 
भनी राम कौ शक्तिके समक्ष रावण की लघुता, नाटककार के पूरवाग्रह का परिचायक 
है रावणके साथ युद्ध करते हुए भी राम प्रसन्न हीदँ ।वे क्रदढहोतेही नहीं 
होनि भो हतो क्षणमात्र के लिए मौर उनके कर द्र, होते हौ रावण धृलधृसरित हो जता । 
है! । रेखा ड प्रतिनायक रावण जो राम के किचित्‌ क्रोध से ही नष्टहो जाताहै। 
उसमे न तो प्रतिस्पर्धा कीभावना हैओरनही राम को पराजित कर पनेिका । 
सामथ्यं | राम के चरित्र के सम्बन्ध में कवि के पूरवाग्रह के कारण ही यह स्थिति उत्पन्न 
हई है । वस्तुतः राम रावण प्रतिद्न्दिता कवि को रुचिकर नहीं है । कविः की दृष्टि 
रावणसे राम कायुद्धतो मात्र क्रोडा है, लला है ~ । | 
परशुराम काजोरूप हमे महावीरचरित में मिल जाता है वह सम्भवतः संस्पृ । 
के किसी भो नाटके दुलभ है । अतः प्रसन्नराघव मे इस प्रसंग को उसकी तुलना म 
स्तुत करना अनुपयुक्त ही है । लक्ष्मण कौ वक्रोक्तियों के माध्यम से इस प्रसंग कौ रोच | 
बनाया गया है जो कालान्तर मे परशुराम प्रसंग मे लक्ष्मण कौ भूमिका को उपवृ हत 
करने की परम्परा का बीज माना जा सकता । । 
 तात्पयं यह कि कवि राम कै प्रसन्न रूप को प्रस्तुत करना चाहता है । अतएव 
उसने राम के उस पश्च को अधिक उभारा है जिसकी अन्यत्र उपेक्षा हई है । राम का वह 
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१, अयमयमसौ रोषा क्षणं रघुनन्दने । 
भवि दशमुखः शेते धूलिच्छटापरिघु सरः ॥।--प्रसन्न ° ७.५२ 
२, विद्याधर :- क्रीडति खुल रामः सह रावरोन । न पृनरद्यापि कुप्यति । 
--प्रसन्न, सप्तम अद्ध पृ ११२ 
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रामकथामूलक रूपकों मे प्रतिनायक / २१५ 


शूप विवाहके पूवं हौ राम कासीताके प्रति अनुराग जिसके चित्रणमे कवि ने {, ए्चय 
हौ प्रयास किया है ओर सफलता भो प्राप्तकी दहै भले हौ वह्‌ राम के धौरोदात्त स्वरूप 
के अनुरूप प्रतीत न हो । अतएव प्रकृत प्रसंग मे वह अधिक उपयोगो नहीं है । प्रतिनायक 
कैरूप में रावण, बालि, मारीच, बाणासुर ओर जामदग्नि सभो को योजना है किन्तु 
से अधिकांश नेपथ्य से बाहर नहीं लाए गएदहैँ। जो प्रतिदरन््री बाहर आएभीहै 
न्ह राम के साक्षात्कार का अवसर नहीं मिलाओौर जिन्हे अवसर भी मिला उन्हं इस 
मे प्रस्तुत नहीं कियागयाकिवेरामसे संघे करे । जहां संधु कौ स्थिति आयी 
है तो नाटककार ने उसे शीघ्रही हटा लिया है । अतः राम का चरित्र तो विकसित 
हमा ही नहीं ओर रावण तो विकसित होते हो म्लान हो गया | 





















इस प्रकार रामकथामूलक उपयथ॑क्त चारों रूपकों को देखने से यह्‌ तथ्य स्पष्ट 
# जाता है कि नायक राम का विरोध तो प्रत्येक रूपकमें होताहै किन्तु इस विरोध 
का प्राणवान्‌ अथवा निष्प्राण होना दूसरौ बात है | कभी-कभी एेना संदेह होतादहै कि 
ना ने रावण कौ भूमिकाकोनैरे राम की प्रतिद्रन्दरिता के योग्य ही नहीं माना 
है | करुणरस के सन्दभं मे चाहे रामकथा का पुवं भागहो अथवा उत्तरभागदोनोंमेहौ 
राम का विरोध भावनात्मक स्तरपर हौ अधिक उभारा गया । प्रतिमानाटकमें 
भासने इसी कारण राम कौ अपेक्षा भरत को नायक चुना है । वहाँ रावण की भूमिका 
अतिसंक्षिप्त है तथापि उसमें रावण के माध्यम से भरत को करुणा को बल मिलाहै। 
अभिषेक मे रावण की अपेक्षा बालि का प्रतिनायकत्व अधिक सजीव दहै ओर इमी प्रकार 
 अहोवीरचरित में रावण उतना प्राणवान्‌ नहीं है जितने किं राम के अन्य प्रतिद्न्द्रौ; बालो, 


इतने इतने प्रतिद्रन्दरियों कौ योजना इसीलिए करनी पडी है कि परम्परा से धीर ओर 
उदात्त राम को महावीर बनाने के लिए यह्‌ नितान्त आवश्यक दहै । इसौ कारण राम 
' कै लिए जामदग्नि का इतना विकराल रूप नियोजित किया गया ओौर बालि तथा माल्य- 
वान्‌ के साथ हौ उपप्रतिनायिकाके रूप मे शुपंणखा कौ भी योजना कौ गयी दै । प्रसन्न- 
। राघव मे यदपि रामके जाह्वादक रूपकोहौ उभारना नाटककार का उटृश्यहै 


है जो अन्त में प्रसन्न राम को अप्रसन्न किवा क्र ध करके छोडती है । (भले ही वह्‌ क्षणिक 
। हो) । सीताहरण के कारण यह भी राम की करणा हौ अधिक उभरती है क्योकि वह 
 भोरामके वीर रूप कौ अपेक्षा उनकी कोमलता ओर कमनोयता के अनुकूल है । अतः 
राम के विरोध की योजना अधिक स्पष्ट नहोते हए भी कहीं भी उपेक्षितं नहीं है। 
` इसी कारण जहां रावण सदाक्त नहीं है वहां. इस विरोध कौ अग्नि मे किन्हीं अन्य 
। भरूमि काओों को समिघाएं बौर आहतां दौ गयी है । 
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। भल्यवान्‌ ओर परशुराम । यहाँ (महावौरचरित मे) यह भीध्यान देने योग्य हैकि 


तथापि जामदग्नि ओर उपनायक लक्ष्मण के माध्यमसे रामक विरोध की एेसी योजना 
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षष्ठ परिच्छेद 


महाभारतकथाम्‌लक रूपकों भे प्रतिनायक को भूमिका ^ 


बालचरितम्‌ | 
बालचरित में कृष्ण के बाल्यकाल की घटनाओं का सम्बन्ध यद्यपि महाभारत से 
नहीं है तथापि इस परिच्छेद के अधिकांश रूपकों से, बालचरित के नायक दामोदर श्रौ 
कष्ण , प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित है । उनमें से भी दूतवाक्य के उत्तराधं में 
कृष्ण का जो रूप है उसका मूल बालनरित मे स्पष्ट रूपसे देवा जा सकता है । इन्दं | 
कारणों से इस पौराणिक" रूपक को भी इसौ अध्याय मे सम्मिलित कर लिया गया है । 
भास के रामकथामूलक तथा कृष्ण से सम्बन्धित अन्य रूपकों कौ अपेक्षा बालचरित 
अधिक रूढ तथा कृत्रिम उपादानों से युक्त रूपकप्रबन्ध है । इस रूपक में भासने जन्म 
से लेकर कंसवध तक के कृष्ण के बाल्यकाल कौ घटनाओं का चित्रण किया है । जिनके 
कारण कृष्ण का यज्च प्राम-सौमाकोपार कर दूर-दूर नगरों तक जा पर्ुचताहै।. 
बालचरित' मे मधक ऋषि के शाप (मानवोकृत) से कंस कौ राजलक्ष्मी का संवाद, 
पञ्चायुधों को उपस्थिति, यमुना का सुख जाना, कालिय का दपंशमन, फिर कालियको 
गरुड के भय से मुक्ति प्रभृति कर्मोके आधार पर श्रौ्ष्ण के भगवदूरूप का दशन्‌, 
कराया गयाहै। । 
प्रकृत स्थल पर वालचरित में गृहीत कथावस्तु के सम्बन्ध मे इतना हौ कहना 
पर्याप्त होगा कि उसमें कृष्णचरित ‹बाललीला) कौ तीन कंकियां दिखायौ गयी हँ 
(क) वसुदेव कौ सातवीं सन्तान (पौराणिक आधार पर वसुदेव कौ भा्वीं 
केरूपमें कृष्ण का जन्म भौर वसुदेव द्वारा मथुरा जाकर नन्द के घर उत्पन्न मुत्त 
पुत्री से उसका विनिमय, जौ वसुदेव के पास अति ही जोवितदहौ जाती है (ख 
चाण्डाल युवतियों ओर शाप के रूप में अलक्ष्मी (राज्यध्रौ का अभाव) दुष्टता, कं | 


१ डं० बलदेव उपाल्याय, सं०सा० इ० पुण ६७, ५२० तथा कोथ, संन्नार १०९ 
२. बालचरित-प्रथम अङ्क 4 
_ * यत्ृष्टा करनिग्रहाञ्चितकचा चूते तदा द्रौपदी 


यद्‌ बालोऽपि हतस्तंदा रणसुखे पुत्रोऽभिमन्युः पुनः । 
अक्षन्याजलिता वनं वनष्धगंर्यत्पारडवाः संधित 


नन्वल्षं मथि तैः कृतं विश्श्च भो ! दर्षाहूतं दीक्षितैः । 
-ऊरूभङ्ग 
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मह्‌।निद्रा एवं पिङ्खलाक्षि तथा कंस को कभो दिए गए मधूक ऋषि के शाप के माध्यम 
# से कस को अपने पतन का अभास कराना ओर वुदेव-देवकी के घर मे लालित कन्या 
| का वध करते हुए उसके एक भाग का पृथ्वो पर रह्‌ जाना ओर दूसरे भाग का स्वर्गा 
रोहण, जिससे कंस को अपनी कालरात्रि का भाभास होता है१ । (ग) सङ्कुषेण, दामक 
प्रभृति गोपो एवं गोपिकाओं के साथर दामोदर को बाललीला एव अरिष्टषंभ प्रभति 
। दैत्यों के अतिरिक्त कालिय नामक सपंराज का दपंशमन भ तथा चाण्‌र-मुष्टिक के 
। याथ कंस का वध । प्रकारान्तर से भास ने बालचरित मे कृष्ण के जीवन से सम्बन्धित 
वाच घटनाओं को पाच अचं मे विभक्तं कर लिया है । प्रथम अद्कमे ष्ण जन्म एवं 
नन्द पुत्रो से उनका विनिमय, द्वितीय अद्ध मे वसुदेव कौ सातवीं सन्तानके रूपमे 
नन्द धुत्री कात्यायिनी की हत्या का असफल प्रयास, तृतीय अङ्क मे अरिष्टषंभ नामक 
दैत्य के गवं का खण्डन, चतुथं अङ्क मे कालिय सपं का दपंशमन एवं पचम अङ्कुमें 
कंसवध की कथा को नाटकोय ल्प मेँ प्रस्तुत किया गया है । 
नायक दामोदर 


नास्यशास्त्रीय परिजेदा मे चारों प्रकार कै नायको के लिए निर्धारित गुण किसी 
वयस्क व्यक्तिमे हौ हो सकते ह अतः कोई बालक कभी घोरोदात्त, घौरोद्धत, धौरललित 
या धीरप्रशान्त नायकं हो सकला है यह सोचना न केवल व्यामोह है प्रत्युत कल्पना 
मात्रै | रूपक की ष्टि से एसे कर्मो का रङ्गमश्चीय ्रस्तुतीकरण भौ अचिक हदया- 
ब्ज॑क नहीं हो सकता । भतः महाकवि भाख का यह्‌ भयास अपने पौराणिक जायाम 
मे सत्य होता हृजा भो, सत्य, यथां अथवा भौचित्य को कोटि मे नहीं भाता, किन्तु 
(यास्म रोचते विश्वं तथेदं परिवतंते' कौ मान्यता को स्वीकारे हए हौ हमे बालक- 
कष्ण के नायकत्व का मूल्याङ्कन करना होगा । फिर भौ कवि मुय प्रतिनायक से 
उनके युद्ध के लिए उनके वयः विकास के सम्बन्ध मे पूरां जागरूक है । 


आरम्भक दोनो अङ्क ष्ण के जन्म, उनके विनिमय एवं कात्यायनो से सम्बद्ध 
ह । अतः उनमें कृष्ण करे चरित कौ नाटकौयता, वसुदेव एवं नन्द तथा राजा कस की 
कररता तक ही सीमित है । तृतीय अङ्क के आरम्भ मं प्रवेदाक के माध्यमसे कृष्ण को 
बाललोलाभों मे उनके जिन कर्मा का वणन है वह उनके बाल सुलभ व्यापारो में 
उनको चश्चलता कौ ओर पूतना तथा यमलार्जुन के वध के रूप मे उनके भावौ स्वरूप को 
प्रस्तावना है । इसे उनका बौर कमं भौ कहा जा सकता है किन्तु तभौ जब उन्हे 
अवतारी पुरुष मान लिया जाए । पूतना का स्तनपान करते हृए उनको जिख वयः सन्धि 
का आभास होता दै, यमलाजंन के वध के रमय बे उसे पार कर चके दै, यह भी 


१, बाल० द्वितोम अङ्क २. बाल° ३.२,३ ३. बाल° तृतीब अङ्कु 
४. बाल० तुं अद्ध ५. बाल° पञ्चम अङ्क 





| 
1. 
१ 14 
81 ¶ । 
| । | 
॥। 
11 
4 


५ † | | 








२१८ / संस्कृत नाटकों में प्रतिनायक 


<्ट समना चाहिए । तदनन्तर अरिष्टक्ेभ से उनका युद्ध, उनको किशौरावस्था जं 
अयोजित किया गया है| 
अरिष्टषंभ लेसे प्रतिद्रनद्री से उनके युदढ में नाटकीयता कां अभावं होति हए भी ` 
उनका धौरोद्धत स्वरूप अभिव्यक्ति पाता है । श्रीकृष्ण के साथी, उन्हं सिहतथा ` 
अरिष्टषंभ को वृषभ (जोकि वस्तुतः वृषभ रूप है हो) कहकर उनके ते हौ चरित्रकौी 


ओर संकेत करते है । कृष्ण अपने प्रतिदरन््रौ के लिए मखं, (ुरात्मा, अरिष्टषंभ, 
गोद्रषाधम' लैसे सम्बोधनों एवं विशेषणो के माध्यम से अपने क्रोध, मात्सयं क्िवाः ` 
„असूया को हौ व्यक्त करते हैँ । अरिष्टषंभ के साथ सम्वादों मे भौ उनका क्रोध अभि- ` 
व्यक्ति पाता है जिसमे उनका अहङ्कार ओर दपं भौ मुखर है, । अरिष्टषंभ कँ यह कहने 
पर कि अव तुम अपनो जाति के अनुकूल शस्त्र उठाओ दामोदर जो उत्तर देते रै 
उसमे दपं ओर अह्धार के साथ हौ उनका प्रचण्ड रूप भौ स्पष्ट होता दै ओर उनकी 
विकत्थना के भी दशंन होते है । वे कहते हैँ पवत के तटो के समान मेरी कठोर भ्रुजाषटे 
ही मेरे आयुध है ओर यदि इन भुजदण्डो से ही तुम्हे मे भूमिनवचटाद्‌तो मेरा नाम 
दामोदर नहीं २।' शक्ति परोक्षण के लिए दामोदर का प्रस्ताव कि एक पैर पर हौ खडा 
है मुभे हिलादोतो मै जानू" भौ उनके एेसे हो स्वभाव का द्योतक है । इतना हौ नहीं 
अरिष्टषेभ द्वारा फिर बढ-बढ़ कर वातं करने परवेक्र. दहो उठते है ओर कहते ई 3 
वर्षा ऋतु के मेषके समान व्यथं क्योंगरज रहाहै, रहर, अभी तुभे प्ृथ्वौषर 
पटकता हं * ।' यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि दामोदर-कृष्ण का यह रूप (धीरोद्धत 
स्वरूप) रूपक के चतुथं ओर पञ्चम अङ्कु में कवि को अभोष्ट नहीं है। | 
इन दोनों परवर्ती अद्धो मे युद्ध के स्थल तो अनेक हैँ । चतुथं अङ्कु मे कालिय- 
नाग से तथा पञ्चम अद्ध मे चारुर, मुष्टिक, तथा कंस से उनका साक्षात्‌ युद होता 
है किन्तु उन सभौ स्थलों पर उनका धेयं, उनका गाम्भीयं ओर किचित्‌ ओदात्य ही 
प्रकट होता है । अतः इस रूपक मे कवि को उनका धीरोदात्त नायकत्व ही अभीष्ट है 
एेसा माना जा सकता है | इम वैविध्य काकारणजोभी रहा हो नाटकीयता की दृष्टि 
से उनके दोनों रूपों मे हृदयावजंकता का अभाव दहै भौर उसका कारण है कथानक में 
विविधता किन्तु संक्षिप्तत्ता । 
बालचरित के प्रतिनायक 
कृष्ण को प्रतिद्रन्द्रिता मे साक्षात्‌ उपस्थित होने वाले तोन पात्र मुख्य ह । मृख्यसे 
दै उनका परस्पर सहयोगौ अथवा सहकारी न होना । ये प्रतिनायक है-- 





१, बाल ३.६, १० स्यतं २. बाल० ३.११ 

३. भो गोदृषाधम! यदिते शक्तिरस्ति, मां पादेनैकेन स्थित स्थानात्‌ कम्पय । 
| ॑ -बाल> तृतीय अङ 

४. बाल० २३.१४ । | 
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अरिष्ट्ैभ, कालिय एवं कंस । कंस के चाणर एवं मुष्टिक नामके दो क्रोत सेवक 
अथवा मल्ल भी उनकी प्रतिद्वन्दता में अतिहं। किन्तु ज्ञैवा कि स्पष्ट है कवि नायक 
ध. । कृष्ण के 'वालचरित" को समर्पित है अतः वह नायक को उस सीमा तक नहीं उठा 

सका है कि उन्हे एक समथं-नायक माना जाए अनएव उसके प्रतिद्न्र भीबौनेहो रह 
गए है । अरिष्टरषैभ एवं कालिय के ओदधत्य में प्राण नहीं है विशेषकर यहं जानकर 
। किवे मानवेतर प्राणी है उनके प्रति अधिकं उत्साह का अवकाश भो नहीं है । प्रतिनायक 
। कम भी अधिक सशक्त नहीं है फिर भौ उसकी भूभिका, अन्य प्रतिनायक, अपितु किसी 
। सोमा तक नायक कृष्ण, से भो अधिक प्रभाव छोडतो है । इसका प्रत्यक्ष कारण प्रति- 
। नायक का ओद्धत्य नहीं अपितु कथावस्तु मे अद्भुतरस कौ योजना के निमित्त कुछ 
। नवोन उद्‌ भावना है । द्वितीय अद्ध भे कात्यायनो का असफल वच उतना चमत्कारी 
। नहीं है जितनी कि उसकी पूवं पौटठिका केरूपमे कंस के प्रासाद मे चाण्डाल युवतियों 

एवं मधक ऋषि के शाप के प्रवे तथा राज्यशरो द्वारा कंस के परित्याग के रूपक के 
माध्यम से चमत्कार की सृष्टि कौगयीटै। इन स्थानों पर कंस कास्वषूप पापोहै, 
मात्स्यं एवं किचिद्‌ अहङ्कार से संपृक्त है किन्तु उसका ओदधव्य आरम्भसे अन्त तक . 
कहीं भो उभर नहो पाया है । | 


बालचरित का भूत्याङ्कन . 

वस्तु नेता एवं रसं तीनों ही दृष्टि से महाकवि भास की यह कृति कहीं भौ 
प्रभावोत्पादक नहीं दहै फिरमभो उसकी प्रक्रत विवेचना का कारण यहो प्रदशित करना 
है कि जहाँ नाटककार किंसौ व्यामोह अथवा पूर्वाग्रह मे फंसता है ओर अपने नायक 
कौ मात्र पौराणिक आयाम मेँ प्रस्तुत करताहै वहाँ सफलता के अवसर नष्टप्रायहो 
जाते है । एवे हो व्यामोह के कारण अनेक परवर्ती नाटककारों की कृतिर्यां मात्र काव्य 
होकर रह गयो हैँ ओर उनमें मी वशंनबाहृल्य है, रस काअभाव ही है । प्रसन्नराघव जैसे 
अनक रूपक संस्कृत साहित्य के आगार में अव्र भो जोवितदह। बालचरित इसी कोटि 
के अन्य रूपकं कौ अपेश्ना यत्किंचित्‌ महत्त्वपुगां इमीलिए है कि उसमे कृष्ण कौ बाल- 
लोला क प्रति अपने व्यामोह का संवरण न कर पानि पर भौ नाटककार ने कुछ मौलिक 
प्रयोग किण 1 गति-क्षिप्रता, कालान्विति का निर्वाह एवं पद्ुओं का मानवौयकरण 
तथा मच्च पर मृत्यु के प्रदशंन; इनमें से अधिकांश विशेषताएं भास कौ मौलिक विलेष- 
ताण है । मञ्च पर मृत्यु, वध एवं हत्या का प्रदशंन करने वालि वे प्रथम तथा अन्तिम 
नाटककार ह । गतिक्षिप्रता का गुण उनके रूपकों मे कहीं-कहीं अत्यन्त अनाटकीयता का 
कारण भी बनता है" फिर भौ यह उनके सभौ रूपकों मे प्रायः विद्यमान्‌ है; बालचरित 
भौ उसका अपवाद नहीं है । 





१. सं नाऽ पृ०.१०६ 














२२० / संस्कृत नाटकों मे प्रहिनायक 


क्ष्ण को बाल्यावस्था मे ही इन कार्यो को सम्पादित कराता हुआ नाटककार ` 


उसकी अनाटकोयता से भौ परिचित है ओर ठेस कायो को असम्भाव्यता सेभी वरि च. 


 चितदै । इसी कारण वह इष्ण के मुख से उसका स्पष्टोकरण देते हुए कुछ प्रमाण 
भीदेता €^, किन्तु इन तको मे जीवन नहीं है । तथापि मञ्च पर मूल्यु, हत्या, वधं 
एवं युद्ध के प्रदशंनों मे मौलिकता है । यहाँ चाणुर, मुष्टिकं तथा कंस का वध मञ्च पर | 
हौ होतादहै जो शास्त्रीय दृष्टि से निषिद्ध है । भास देषो योजनाएं प्रायः करते है, 
दशरथ एवं वालि को मृत्यु के प्रसंग हम देख चरके है ओर भागे हम “ऊरूभङ्ग' मे ` 
भौ एेसौ हौ योजना के दशंन करेगे । कष्ण के आयुधो कौ योजना तथा पदयुओं का ` 
प्रतिनायकत्व अथवा प्रतिनायक को पञुरूप मे योजना तथा उनके हन्ता के रूपमेँ इन्र, 
रद्र एवं विष्णु से कृष्ण को तुलना जहां आश्चयंजनकं प्रतोत होती है वहीं वहु उस 
उत्स को ओर भो संकेत करतो है जो अत्यन्त प्राचीन है । 

इसी प्रकार कंस के पतन कौ पूर्वपीठिका के रूप में चाण्डाल युवतियों का प्रवेश 
कस से विवाह हतु उन. प्रस्ताव, उनका त्वरित प्रस्थान, तदनन्तर चाण्डालवेश में 
:“ मधूक ऋषि के शाप का प्रवेश, उसका कंस से सम्वाद, उसके द्वारा अलक्ष्मी, खलति, 
कालरात्रि, पिङ्खलाक्षि एवं महानिद्रा का आह्वान, चाण्डाल का अन्तर्धान होना ओर 
कंस की क्षणिक निद्रा में स्वप्न दशंन ओर स्वप्न में हौ चाण्डाल (शाप) से राजलक्ष्मी 
का विवाद, विष्णुका आदेश सुनकर राजलक्ष्मो द्वार कंस का परित्याग, कंस द्वारा 
साम्बत्सरिक एवं पुरोहित से इस स्वप्न का फल पूछने पर अनिष्ट को सूचना; यह्‌ 
सभो योजनाएं कवि के अदभुत रस के प्रति आग्रह को परिचायक है । ठेसी हौ योजना 
का दशन दमे शेक्सपियर के मैकबेथ मे भो होता है जहां पिश्षाचिनियां नायक मैकवेथ के ` 
उत्थान परतन कौ सुचक हैँ । उनकी योजना का मुख्य लक्ष्य मैकबेथ को पथन्नष्ट करना ` 
है । वे मैनबेथ को तदथः प्रेरित करती हँ । उधर मेकबेथ इनसे प्रेरणा लेकर अपने मागं ` 
पर बढ़ता है ओर उसका भी पतन होता है । यहं कंस, स्वप्न के बाद ही वसुदेव कौ 
सातवीं सन्तान ( जिसे अन्य पौराणिक आख्यानों मे आख्वीं सन्तान माना गया है) के 


वध को योजना बनाकर कात्यायनी की असफल हृत्या का प्रयास कर अपने पतन का. ` 


मागं प्रशस्त कर लेता है । मैकवेथ, वेकं के भतसे भय खाता है । कंस को मधूक ऋषि 
केश्ापसे भय तो नहीं लगता किन्तु उसके कारण ही वह्‌ एसे कायं करने को बाध्य 
होता है जो उसके कायं को सरल बनाने के स्थान पर उसे पथ-श्ष्ट कुर उसके पतन 

का मागं-प्ररस्त कर देता है । 





१. कि दष्टः कृष्णसर्पेण बालेन न नि हन्यते । 
वालेन हि पुरा क्रौञ्चः स्कन्देन निधनं गतः ॥ 
अपौदं श्ण मुखं ! त्वं कटिनोपलसञ्चयः । 
कि न पल्लबमात्रेण श्लो बञ्जण पातितः॥ बाल० ३.६, १० 





+~ ~~~ व प क्ब + = ` 
| ~ ् 


7 


च) 
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कृष्ण कौ इन बाललीलाओं मे गोपियों को रुचि भौ महत्वपूणं दै । कृष्ण के 


हृल्लीस नृत्य के अवसर पर गोपियां उनके साथ दै! । घोषसुन्दरौ वनमाला, चन्द्ररेखा, 


मृगाक्षी प्रभृत्ति कन्याएं अरिष्टषभ से उनके संघषं की साक्षी हैर । दामोदर कृष्ण एवं 
सद्कषेण (बलराम) कौ उनमें रुचि भ है क्योकि वे उनके नखदिख वणंन मे भौ किच्चद्‌ 
रुचि दिखाते हँ । कालिय से उनके संघषं के अवर पर भौ गोपकन्याएं उपस्थित है । 
वे कृष्ण को इस कमं से रोकने का भरसक प्रयास भी करती ह° । इस सभी उल्लेखो 
मे ृद्कार के अवसर नहीं र्है। कष्ण एवं गोपियों का वह्‌ स्वरूप भो नहीं है जो भाग- 
वतमं दहै। इससे भास कौ प्राचीनता पर जो प्रकाश पड़ता है यहां वह विवेच्य नहीं है 
अपितु गोपकन्याओं के माध्यम से नाटककार ने जिस चमत्कार को अभिसृष्ट करनी 
चाहो है उसकी अनाटकोय योजना पर हौ प्रकाश डालना अभीष्ट है । इस से नाटकोय 
दृष्टि से बालचरित कौ संदिग्ध सफलता मे भौ उसमें रोचकता है, यह्‌ स्वीकार किया; 
जा सकता है । 

पञ्चरात्रम्‌ 


महाकवि भास के महाभारत-कथा १र॒ आधित रूपकों में प्रतिनायक का 
मूल्याद्ुन करते समय कथाक्रम कौ हृष्टि से उनके पञ्चरात्रः पर ध्यान जानास्वा- 
भाविक है । घटनाक्रम की दृष्टि से भास के अन्य पाचों एकाङ्को खूपकों का कथाव्ृत्त 
पञ्चरात्र के बाद की घटनाओं से सम्बद्ध ह। पञ्चरात्र मे महाभारत के दोनों 
पक्षो के अनेक मुख्य पात्र उपस्थित ह । डा बलदेव उपाध्याय इस रूपक के बज 
महाभारत मे नहीं पाते५, अतः इमे भास कौ मौलिक कल्पना को उपज माना जा 
सकता टै । 


"पञ्चरात्र" कौ कथावस्तु का परिचय देने के पूवं कवि के एक पूर्वाग्रह को 
ओर संकेत करना अनुचित न होगा कि उन्होने जपने रूपकों मे दुर्योधन को एक 
चरित्रप्रधान पाश्र के.रूप मे भौ प्रस्तुत किया है । उसके पौराणिक रूप को भौ उन्होने, 


अपने अन्य रूपकों मे यत्र तत्र ग्रथित किया है फिर भी वे उसकै प्रति पर्याप्त उदार रहै 


१. , बाल० द्ध ३, प° ६९ 
२, बाल० अद्ध ३, पृ० ५३८ 
३. एताः प्रफुल्लकम लोत्पलवक्त्नेत्रा गोपाङ्खनाः कनकचम्पकगृष्पगौराः । ` 
नानाविरागवसना मधुरप्रलापाः क्रोडन्ति वन्यकुसुमाकुलकेश-हस्ताः ॥ 
¦ | -दाल० ३.२ तथा ३.३ एवं प° ५४० 
१. बाल० अद्ध ४) प° ५४४) ५४५ 35 
२, सं० सा० इ० पञ ५२१ 














२२२ / संस्कृत नाटको में प्रतिनायक 


विवेच्य रूपक मेँ उन्होने दुर्योधन को एक न्यायप्रिय, उदार, आज्ञाकारी एवं शकुनि 
तथा दूःशासन के प्रभाव से मुक्तं नायक के रूप में प्रस्तुत करते हुए उसके स्वतन्त्रचेता 
रूप को उभारादै) 4 
एेसे उदात्त ओर वौर दुर्योधन ने एकं विशिष्ट यज्ञ॒ का आयोजन किया। 
उसकी पूर्णाीहृत्ति के पश्चात्‌ उरने पुरोहित द्रोणाचायं से अभोष्ट दक्षिणा मांगने का 
आग्रह किया । द्रोणाचायं ने इस आग्रह पर पाण्डवोंके लिए अधे राज्य को याचना 
कौ । अपने वचनो पर द्‌ दुर्योधन, शकरनि कै मना करने पर भी एक शतं के साथ 
दरोणाचायं को वचन देता है कि अज्ञातवासी पाण्डवो का पता यदि अज्ञातवास के उन . 
अवशिष्ट पाँच दिनों के मध्यहौ लग जातादहै तो दुरयोधिन उन्हं अपने वचन के अनुसार 
आधा राज्य दे देगा । द्रोणाचायं इस शतं को सुनकर किञ्चित्‌ किकत्तव्यविमूढ हो जाते 
है । इस यज्ञ मे विराट नगर के राजा उपस्थित नहींहो पाते ह जिका कारण यह्‌ 
है कि उनके सम्बन्धौ सौ कोचकोंकी हत्या हो गयो है । वधिक ने यह कमं बिना 
किसो शस्त्रके हौ किया है । भोष्म कोडइस हत्या केमूल में, भाम के हनिका . 
सन्देह होता है ओर इसी कारण वे द्रोणाचायं से दुर्योधनं को रत्तं स्वाकार करनेकां ` 
कहते दै । 4 
भोष्म, आशाकौ इस किरण के आधार पर एक नयी योजना बनाते है ओर । 
दुर्यधिन से कहते हैँ किं वस्तुतः विराट नरेश उनके कारण नहीं जाया ह गोर यह कौरवो . 
का अपमान है । अतः दुयोधन विराट नगरो पर आक्रमण करता है। इस आक्रामक ` 
युद्ध में दुर्योधन के पक्ष से अभिमन्यु भो भागलेता है, क्योकि अज्ञातवास पर जते . 
समय पाण्डव उसे कौरवोंके समप हौछोड़ गए हँ । किन्तु युद्ध मे दुर्योधन कौ. 
पराजय होती है ओर अभिमन्यु बन्द बना लिथा जाता है । जिससे भीष्म तथा द्रोणा- ` 
चायं के सन्देह को पुष्टि हो जाती है कि भीम सहित सभो पाण्डव विराट नगरमेंही. 
विद्यमान्‌ हँ । उधर विराट नरेश को अपनी अप्रत्यादित विजय पर आर्चयं होता है । . 
न्दो अभिमन्यु एवं पुत्र उत्तर के माध्यम से उन्हे अपने पक्षको विजयकंमूलमे 
पाण्डवो को उपस्थित को सूचन मिलती है । वहीं अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह . 
निरिचत होता है जिसको सूचना कौरवो को भी भेजी जातीदहै | द्रोण एवं भोष्मको ` 
इस रूप मे अनी शतं पूरी करने का अवसर मिलता है ओर दुर्योधन भी अपनी प्रतिजगा 
पूणं करता है । 4 
नायक प्रतिनायक निर्धरिण 
कोथ महोदय ने "पञ्चरात्र को समवकार रूप्कमेद माना है! । अभिनवगुप्त ` 
कत समवकार को व्याख्या के अनुसार इसके प्रत्येक अङ्कु मेँ दो न्गयक दो प्रतिनायक क ` 


१ सम्ना० प° ६० 
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।  खूपमें कुल बारह नायको को योजना महत्त्वपुरं है " । इस हृष्टि से नायकं प्रति- 
। नायक का निर्धारण करते समय हमे भासक क्रान्ति दृष्टि को उपेक्षा नहीं करनी 
चाहिए । नजैसाकि कहा जा चूका है नाटककार ने यहाँ दुर्योधन के चरित्र मे एसे किसी 
भो दुर्गुण का समावेश नहीं कियादैजो उसे प्रतिनायक सिद्ध करने के लिए उदधृत 
किया जासके। प्रत्युत उसको गुरूभक्ति, शक्रनि द्वारा उसे बहुकाने पर भौ उक्ती 
दृढता तथा कणां से भो उसको सलाह, अभिमन्यु के प्रति उसका अनुराग आदि एसे 
। कारण टै जो उसके नायकत्व को सिद्ध करते ह । 


कथा का मुरूय फल-अधंराज्य की प्राप्ति न होकर दुर्योधन द्वारा इस दान के 


। माध्यम से गुखूदक्षिणा केऋणसे मुक्तिद । इस सत्यको स्थापना दही रूपक का मुख्य 
फल ओर उद्‌देश्य है २ \ अतः दुर्योधन को नायक मानने मे आपत्ति नहीं हौ सकतो । 


हमे यह भी ध्यान में रखना चाहिए किं दुर्योधन को नायक के रूपमे योजना कवि को 
प्रिय है इसी कारण बह "ऊरूभङ्ग" मे भौ उसे हौ नायकं बनाता है । अतः प्रथम अङ्क 


¦ में दुयोधिन नायक टै एसा माना जा सकता है, उपनायक के चूप, मे शकुनि को स्वीकार 


किया जा सकता है । द्रोणाचायं उसके साम्राज्य को बेटवा देते है, उसे अपनो नौति ` 


मं फसाते हँ । भोष्म उनके सहायक है । अतः द्रोणाचायं को प्रतिनायक मानने मे कोई 


अनोचित्य नहीं है । द्वितीय अङ्क में एक ओर अभिमन्यु, अकेला नायक है किन्तु उसके 
तीन प्रतिदरन्रौ है-भौम, अजुन तथा कुमार उत्तर, तृतीय अद्कुमें हम पुनः दुयधिन 
शकुनि का नायकत्व॒उपनायकत्व देखते हैँ तथा द्रोण एवं भोष्म प्रतिनाग्रक यहां भो 
उपस्थित हैँ । अतः इसे अभिनवगुप्त कौ व्याख्यानुमार समवकार रूपक भेद माना जा 
सकता है । जिसका नायक दुर्योधन है । 


इस विचार से असहमत होते हुए इसके विपरीत नायकत्व प्रतिनायकत्व स्वीकार 
करने पर भी यह तो निविवाद रूप से स्वीकार करना हौ होगा कि दोनों हौ स्थितियों 
मे नाटककार अपने कमं में, प्रत्येक पात्र के चरित्र निर्माण में पूर्णं सजग है । सभी 
भरुमिकाएं एक दूसरे से गुथौ हुई दै । 

द्रोण के चातुयं ने जितनी सरलता से दुर्योधन को वेरा है शकुनि को सहायता 
ञे दुर्योधन ने उन्हँ उतनो ही सरलता से किकत्तव्यविमूढ किया. दै । भीष्म ठेषेही 
समय पर द्रोणाचायं को उस स्थिति से उबारते हैँ ओर दुर्योधन को युद्ध के लिए तत्पर 
१. १. ` दादश्चनायकबूल इ दादश्चनायकबहल इति प्रत्य द्भुमिति केचित्‌ । अन्ये तु नायक-प्रतिनायकौ तत्सहायौ 

चेति चतुरहः, समुदायपिक्षया इादशेति । 


भरत १८.११४-११५. अभि० दष्टष्य-प्रबन्ध परिच्छेद २) 
२, दर्योधनः-- बाढं दत्तं मया राज्यं पाण्डवेभ्यो यथापुरम्‌ । 
मृतेऽपि हि नराः सवे सत्ये तिष्ठन्ति तिष्ठति ।॥। पञ्च० ३.२५ 
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करते हैँ । यहां शकुनि को कपट बृद्धि, कणं मे उभकौ (दुर्योधन को) विश्वसनोपता एवं 
सच्चे मित्र को भांति सर्वत्र तत्परता, नतिनिपुणता एवं कत्तंव्यपरायणता सभी के एक 
साथ दशन होते दै । 
दुर्योधन का नायकत्व प्रतिनायकत्व । 
भास का दुर्योधनं यथाथं कौ धरतो पर जीनेंवाला प्राणी है ओर 'हतोवा ` 
प्राप्स्यसि स्वगंम्‌'" मे उसका विण्वास नहीं है । उह तो मानतादहै कि मनुष्यके बुभ ` 
कर्मो का फल इसो जवन मे मिल जाता है, वह कहता है- 1 
कृतश्चद्धो ह्यात्मा बहति परितोषं गुरजनो 
जगद्‌ विश्वस्तं मे निवसति गुणो नष्टमयशः । 
तेः प्राप्यः स्वर्गो यदि कथयत्येतदनृतं 
परोक्षो न स्वर्गो बहूगुणभिहैवेष फलति ।। पञ्च° १.२१ । 
अर्थात्‌, स्वगं, कहीं परोन्न में नहीं है सब यहीं टै । द्रौण के सम्बन्धमे वहु 
अधीर है कि गुर द्रोण अपनी दक्षिणा शीघ्र क्यों नहीं मांगते । अपनी क्र.रता, जिह्यता 
को वह्‌ अतीत कौ कथा मानता है, मानता हौ नहीं उसको निन्दा भो करता हैः 





द्रोण द्वारा दक्षिणा मांगने पर एवं शकूनि के उकसने त्था द्रोण एव भीष्म 
दारा शङ्कुनि कौ कदर्थना के प्रसंगमें दुर्योधन केतर्कोमें प्राणै । बह भीष्मसेन 
पूछ कर, सीधे अपने प्रतिदनद्रो द्रोणाचायं पर तकं के वाणो का प्रहार करता है । वह्‌ 
पृषता है यदि पाण्डवो के साथ उपने अन्याय किया है तो उसी दिन सभा में द्रोणाचायं ने 
उसका प्रतिवाद क्यो नहीं किया२ । द्रोणाचायं को इसका कोई उत्तर नहो सूकतावे . 
कहते है इसका उत्तर तो युधिष्ठिर से पृषो । दुरथोषिन तो शान्त है किन्तु द्रोण के वचनोँ 
मे क्रोध भी कलकता है इसी कारण भीष्म मध्यस्थता करते हए अन्यत्‌ प्रस्तुतमन्यद्‌ ' 
आापत्तितम्‌” कहकर कथावस्तु को बिखरने से रोकते हँ । किन्तु यही वह॒ महतत्वपूणं 
स्थल दहै नो दुर्योधन के चरित्र को बदल देताहै। 
| शकूनि ओर कणं से मन्त्रणा करते समय भौ वह शकुनि को मनने काही 
प्रयासः करता है, "न दातव्यमिति मे निङ्चयः' हाकुनि के इस कथन पर दुर्योधन कतै 





„ गीता २.३७ । 
२. यदि विभृदासि प वंजिह्यतां मे 
यदि च समथंयसे न दास्यतीति । 
रारदातकठिनं प्रयच्छ हस्तं 
सलिलमिदं करणां प्रतिग्रहाणाम्‌ ॥ पञ्च १,३०. ३, पश्च १.३५ 


[५ + ४. 
९ 
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॥ अ्नृहार मे बल दै, वह कहता है--'दातव्यमिति वक्तुमहंति मातुलः दुर्योधन का 
विचार है । चू कि द्रोणाचायं दक्षिणा लेंगे हौ क्योन एेसे स्थानो का राज्य पाण्डवो को 
हदिया जाए जिन वह कृदेश मानता है । शकूनि के अवरोधों से भौ दु्योधिन के 
रत्र को शक्ति मिलती है । शकुनि तो जानता है यदि ऊसर भे भौ युधिष्ठिर राज्य 
करगे तो वह भूमि भौ शस्य-ए्यामला हो उठेगी " । अतः शकुनि कं सरातं दक्षिणा मे, 
ज्य के बटवारे के भ्रस्ताव से वह्‌ सहमत हो जाता है । किन्तु शकुनि की चतुराई से 
द्रोण एवं भोष्म के गिड़गिडाने पर दुर्योधन कौ अपनी हृद्ता दशनीय है । 
ततोगत्वा प्रतिदरन्रो द्रोणाचायं के सहायक भोष्म अपनी कूटनीति मे सफल होते है 

्ीर वे दुर्योधन को विराट नगर पर आक्रमण के लिए बाध्य करके पाच रत्रियोमेहौ 
पाण्डवो के अस्तित्व का बोध कराने कौ भूमिका तयार कर देते है । 

दुर्योधन के चरित्र कौ महानता का बोध स्थान-स्थान पर होता है । पाण्डवो के 
तवास के समय अभिमन्यु दुर्योधन के साथ ही रहता है । अभिमन्यु के प्रति उसका ` 
पार प्रेम है । विराटनगर में अभिमन्यु के अपहत होने सुचना पाकर वह, कष 
तता है- 
। कथय कथय, केनायनोतोऽभिमन्मुः । अहमेवेनं मोक्षयामि । कुतः, 
मम हि पितृभिरस्य प्रस्तुतो ज्ञातिभेदः 

तदिह मम च दोषो वक्तभिः पातनोयः 1 

अथ च मम स पुत्रः, पाण्डवानां तु पचात 

सति च कुल-विरोधे नापराध्यन्ति बालाः ।। पच्च ° ३.४ 


| अर्थात्‌ वह्‌ उसे अपना पुत्र पहले मानता ह पाण्डवो का बाद मे | उसके बन्दो 
बनाने का समाचार सभौ को पीडा पहाता है > किन्तु दुर्योधन की पड़ा ओर उसको 
अभिव्यक्ति दोनों मामिक है । द्रोणाचायं शकुनि भौर भीष्म के मध्य तृतोय अद्कुमें होने 
व्रति सम्वादों के समय दुर्योधन तटस्थ बना रहता है । उसे अभिमन्यु के बन्दी हो जाने 
परर भौ उनके विवाद मेँ उलके रहने पर तथा सूत द्वारा घटनाके वरणंन को लम्बा 
हीचने पर कुछ खीमः हो जाती है 1 अभिमन्यु को बन्दौ वनाने वाले व्यक्ति के बारेमे 
ज्ञाने को वह इतना उत्सुक है किं सूत ओर भीष्म के संवादो पर ध्यान न देकर अपना 


















कि ३ 


गर स्थित पाण्डवो (युधिष्ठिर) द्वारा प्रेषित अभिमन्यु -उत्तरा विवाह के निर्चय कां > 





। १. शन्यमित्यभिघास्यामि कः पार्थाद्‌ बलवत्तरः । ओ 


ऊषरेष्वपि सस्यं स्याद्‌ यत्र राजा युधिष्ठिरः । पञ्च ° १.४४ 
पञ्च° ३।५,६ कणं तथा शकूनि के कथन, ३. पञ्च ० ३.६ 


१५ 


अथं व्यक्त कर देता है* । वह दाकूनि के प्रपंचो से भौ उद्विग्न हौ उठता ओर ज्र विराट्‌. 
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समाचार भी आ जातादहैतोद्रोणाचायं कौ प्राना पर वहु एक सत्यसन्ध कौ भति 
कह उटता है :- 

बाढं दत्तं मया राज्यं पारडवेभ्यो यथापुरम्‌ । 

तेऽपि हि नर: सवे सत्ये तिष्ठन्ति तिष्ठति ।। पञ्च° ३.२५ 


तात्ययं यह कि पञ्चरात्र का दुर्योधन एकं सत्यसन्ध, दृदप्रतिजञ, नोतिनिपुण 


सदाचारो एवं शिष्ट नायक है । यदि दुर्योधन को प्रतिनायकं मान लिया जाए 


वह एक धौरोदात्त प्रतिनायक है । एकं एसे प्रतिनायक की महानता ओर क्या हौ सकती 
है कि उसमे किसी नायक के गुण मिलने सुकर हों । अत यदि उसे प्रतिनायक भो मानं 
लियाज.एतो भौ उसकी भूमिका ओर उसके चरित्र चित्रण के लिए नाटककार व 1 


सफलता निःसन्दिग्धं है । 
द्रोणाचार्यं 


इसके विपरीत द्रोणाचायं में कुटिलता दै विन्तु चातुयं का, वाक्‌पटुता ए 


५ 


स्थिरता का अभाव है । उन्हे प्रकारान्तर से कलहप्रिय भी कहा जा सकता है" जित 


क्रोध का भौ प्राचुयं हैर । जिसे.उनके ओदत्य केरूपमे देखा जा सकता । उनके इ 


क्रोध की शान्तिके लिए कणं, दुर्योधन एवं भीष्म को सामूदिक प्रयास करता प 


है ९ । शास्त्रीय विधानों के विपरीत उनका चरित्र पूणं तया उद़त नहीं है । वे शोघरहीं 


प्रसन्न हो जाने वाले ब्राह्मणै, गुरूटहै। नतो वे क्रोध में जामदग्ि के खुमान नह 


शकारवत्‌ उच्छह्कल । वे एक आदशं प्रतिनायक है, जो दुर्योधन कौ भक्ति से अभि 
है । उनका कपट इतना मृखर है कि शकुनि सरलता से सम जाता है“ । ४ 

कौ भूमिका भे भो वे अपने गौरव को नहीं भुला सके है । वे यहाँ भो अपने प्रिय दिष्य 
के उतने ही पक्षपाती हैँ जितने किवे पौराणिकं कथानकों मे प्रसिद्धहँ* | फिर 


नायक चरित्र के निर्माण मे उनका महत्वपुणं योगदान । 


द्रोण :--मा अत्र कद्थंनम्‌ कायै, कलहः एव भवतु ¦ पञ्च° अद्ध १, पर ३५३ 
पञ्च० १.३९ तथा : द्रोण :-वत्स कणं | तेजस्वि ब्राह्मण्यम्‌ । का धितोऽरि 
पञ्चस अ द-१ ) प०३ ८३ 
पञ्च प्रथम अङ्कु पृण ३८३ । ॥ 
द्रोण :-पृत्र दुर्योधन | अहं तव प्रभावो ननु । पश्च, अङ्क १, प° ३८३ एवं १,३। 
शकुनि :-(आत्मगतम्‌) अहो शठः खल्वाचायं  स्वकार्यलोभान्मां सान्त्वयति । 

नप, अङद्धुः-१); पृथ ३८४ 
पञ्च, ३.२, १२, १६, १६ 
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अन्य सहायक भमिकाणएं ॥॥ 
. नायक दुर्योधन का चरित्र जितना निमंल है उपनायक शकुनि का रूप उतना हौ ।५.1#॥ 

कुटिल है । उसका पौराणिक रूप हौ यहाँ भौ उभरता है जो नायकं एवं प्रतिनायक दोनों 1111. ¦ 
के हौ चरित्र निर्माण में सहायक है । एक ओर जहाँ वह्‌ दुयोधिन कौ नौतियों का निर्धा- 
' रण करता है वहीं वह द्रोणाचायं एवं भीष्म को भी उत्तेजित करता है । इस प्रकार | 
। भरतिनायक द्रोणाचायं को अपेक्षा भीष्म कौ भूमिका में उचित अनुचित का विवेक, त्वरित | ॥ 1. 
बुद्धि एवं वाक्पटुता के दशन होते दँ । उन्हें उप-प्रतिनायक के रूप में देखते समय पग- ८ 





पग घर द्रोणाचायं के प्रयासों मे उनको सहायता को देखना चादिए, शकुनि कौ चालो ५ 
। का सहो उत्तर पितामह भीष्म के पास हौहै जो द्रोणाचायं का हर ष्टि के मागंदर्ंन ॥ 


करते रे। 
संक्षेप में द्रोणाचायं के माध्यम से, दुर्योधन से पाण्डवों के लिए राज्य संम्भाग 

। के प्रस्ताव को कथा द्वारा नाटककार दुर्योधन के एक अपौराणिक स्वरूप को उभारने में 
` सफल रहा है । किसो कवि, नाटककार या लेखक कौ यही सफलता होती है कि वह्‌ 
। कथानक अथवा विषय के मामिक स्थल को पहचाने । महाभारत कौ कथा के इरः रंश 
को नाटककार ने जिस प्रकार कौ कल्पना द्वारा गढा है वह प्रशं सनीय हैँ । ! पाण्डवो को 
` मै सुचिकाग्र भर भो भूभागन दूंगा दुर्योधन के इस कलङ्क को मिटाने के लिए सामा- 
। जिक के मस्तिष्क को कितना तैयार क्ियादहै कवि ने, ओर उसमे कवि कितना सफल || 
। रहा है, इसे कहने को आवदयकता नहीं है । भोष्म, द्रोण, शकुनि एवं कणं तथा अभि- || । । | 
मन्यु के चरित्र के सहारे नाटककार ने अपना अभोष्ट जिस प्रकार सिद्ध किया है उसके | 
निमित्त पञ्चरात्र स्वयं परोक्षणभूमि है, जहाँ कलहप्रिय, दम्भो, दुर्व्यसनी एवं क्र.र 
। दुर्योधन का कहीं नाम भी नहों है ओर दश्चंक को एकं नवीन, सच्चरित्र सुयोधन के 
 दशेनहोते है जो सत्यसन्ध है, हदप्रतिज्ञ एवं पणं तः शिष्ट है । 
सके पाच एकाङ्की 
। पाङचात्य नास्यपरम्परा मे एकाङ्को 'इपकों का विकास एक पुरक विधा के रूप 0 || ॥ 
सें हृद क्योकि कर्टनरेजर' नैषा कि इस अभिधान से हौ स्पष्ट है इनका श्रयोग || 
 रूपकों के आरम्भ अथवा मध्य में हृश्य-परिवतंन आदि समयखापेक्षं अवरो षर दशकं ||| 

का मनोरञ्जन करने के उद्‌ श्य से किया जाता था । इसके विपरीत संस्कृत को नाख्य- ॥|| 
 आस्वोय परम्परा मे एकाङ्को विधा नितान्त स्वतन्त्र विधा है । जिसकी मौलिकता, उनके (| 
` नाना भेदों-उपभेदो (उष रूपकों) मे कथावस्तु, नेता एवं रस को भेदकं धमं केखूपमें 
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। स्वोकारने से स्वतः स्पष्ट है । इश सन्दभं भे, ईसा के जीवन-श्संगो को रूपायित करकै || | | 
उन्हे एकाद्धो के रूप भें प्रस्तुत करने कौ परम्परा को हौ एकाङ्को विधा का उत्स ॥|||| | 
 भाननानतो उचित है, न हौ तकंसमत | ||| 






































«२२८, / संस्कृत नाटकों में प्रतिनायक 1 
|| प्रकृत सन्दभं मँ महाकवि भास के एकाङ्को रूपकों का स्वरूपः. उनकी श्राचोनतां 
| | | ओर विविधता को हृष्टि से महत्त्वपृणं हो जाता है । महाकवि भास के मध्यमव्यायोग, ` 

दतवाक्य, दृतघटोत्कच, कणंभार तथा ऊरूभङ्ख इन पाचों एकाद्धो का सम्बन्ध महा- 
| भारत के प्रसिद्ध पर््रोसेरहै। इनकेक्थांशों काभी मूल महाभारत है, किन्तु उनके 
| निरूपण एवं प्रस्तुत करने कौ विधा के कारण उनकी मौलिकता सवतो ग्राहौ है । मध्यम- ^ 
॥ |  व्यायोग को कथा पांडवों के वनवास के समयकी है जिसमे भोम ओौर घटोत्कच कै ` 
। 





| मध्य संघषं ओर घटोत्कच को शक्ति के प्रदशेन के साथ वन में मोम की प्रेयसी हिडिम्बा 
| भौर ब्राह्मणों के कायं के लिए समपित भौम के चरित्र कौ कथा प्रथित है । 'दूतवाक्य' 
|| महाभारत युद्ध के आरम्भमें कृष्ण के दौत्य से सम्बद्ध है । अभिमन्यु-वध के उपरान्त 
॥|| कृष्ण द्वारा पूनः इस महायुद्ध की विभोषिका को रोकने के प्रयास मे “घटोत्कच” को दृतं 
॥। के रूप में भेजने कौ कथा का उपग्रुहन 'दतघटोत्कच" का विषय है 'कणंभार' मे कणं 
||. की दानवीरता ब्राह्मण रूपौ इन्दर को कवच कुण्डल का दान) की कथाह तो गदायुद्ध 
। | मे पराजित दयोधिन को जघाओं के साथ उसके मनोरथ के भी भग्न हो जाने से उत्पन्न 
|| दुर्योधन कौ वेदना को ऊरुभङ्ग में प्रस्तुत किथा गया है । | 
| महाभारत को विस्तृत कथावस्तु से इन छोटे-छोटे प्रसंगो को रूपकों को परिधिं 
म प्रस्तुत करने की प्रक्रिया मे भास पुनः अग्रणी एवं सम्भवतः प्रथम नाटककार हैँ ॥ . ` 
भासकृत मध्यमन्यायोग | | 
मश्यमन्यायोगः इस एकाङ्ो मे कवि ने मध्यम" इस दिलष्ट प्रयो द्वारा भौमं 
द्वारा घटोत्कच को वीरता को परीक्षा एवं कथावस्त्‌ में गृहोत ब्राह्मण पुत्र मध्यम 
(मभले) के त्याग को कथा को प्रस्तुत किया है। किन्तु उनका उदेश्य भोम द्वारौ ` 
ब्राह्मण परिवार कौ रक्षा ओर घटोत्कच को मातृभक्ति को प्रदरित करना मुख्य रहा हैष 
कथानक में नवोनता होते हृए भौ गति का अभाव है । ब्राह्मणों कौ दीनता, ' 
॥॥| | मच्यम ब्राह्मण को त्याग-भावना ओर उससे सम्बन्धित विवाद में कुर रोचर्कतां है । 
|| | | | ओर घटोत्कच के विवाद में यद्यपि रोचकता उत्पन्न करने का प्रयास स्पष्ट 
| 
| 








होता है किन्तु कवि उसमे अधिक सफल नहीं रहा है । 

जहां तक नायक-प्रतिनायक, का प्रश्न है सम्पुरं कथातन्तु घटोत्कच को आविष्टि' 
किए हृए है भौर वह भी उसकी मातृभक्ति के कारण |. अतः उसे नायक माना जां 
सकन्ना है । वह एक धीरोद्धत नायक्र है । ब्राह्मणों ओर भीम के साथ प्रारम्भिक विवाद 
भें उसको धीरता के स्पष्ट लक्षण भी मिल जते हैँ । किन्तु भौम के साथ शक्ति परीक्षण 
मे उसका ओदधत्य परिलक्षित. हए. बिना नहीं रहता । अपनो कतंव्यनिष्ठा के परि 
भ ब्राह्मण पृत्र के बलिदान की सम्भावित पौड़ासे वह॒ भौ प्रताडित है। यह भो-उसकौ 








महाभारतमूुलक रूपकं मे, प्रतिनायक+/ २२६ 












आरताका हौ पर्याय है । उसका यह्‌ स्वरूप उसके नायकत्व ,का भी समर्थन करता 
^ । गुणतस्कर घटोत्कच को मातृभाक्त ता भोम के.भौ मन, ५ में स्पृहा उत्पन्न {कर 


है. । 


दूषरो ओर भोम (प्रतिनायक) को याजना का उट्‌श्य हौ घटोत्कच की शक्ति 
मे निहित दहै एेसा प्रतीत होता है । यद्यपि भोम को भारम्भिक मनःस्थिति 
ब्ह्मगाका रक्षाहै। कथ महोदय का अनुमान भौ सत्यहो सकताहेकि 
६ म्बा ने भोम से भेँट करने का यही सरल उपाय साचा है क्योकि उस बन मे पाण्डवों 
उपस्थिति से वह्‌ परिचित है । इसे हो सम्भवतः उसने भोम कै कानमे कहा ह । 
न्तर भोम का कथन, "जात्या राक्षसा न समुदाचारेण' से भी इसी का समर्थन 
है। | | 
` भोम कं कायं-कलापों मे, सम्बादो में, सवत्र घटोत्कच को -उत्तेजित करने 
उके बोर खूप को उभारने की प्रक्रिया कं ददन होतेह । दोनों कैसम्वादोंमे 
[ति एवं गम्भोरताके अभावमे भौ संवषं को स्थान दिया गया है तथा यह्‌ वह्‌ युद्ध - 
जोकि मात्र वाक्युद्ध तक सोमित नहीं रहता । 


टोत्कच को नायक एवं भोम को प्रतिनायक मानने में किचिद्‌ विवाद हो 
ताह किन्तु भास को क्रान्ति-हष्टि, घटोत्कच के ओद्धत्य का स्वरूप, कथानक कौ 
ष्टभूमि एवं घटोत्कच सम्बन्धौ अप्रस्तुतप्रशंसा यह्‌ सभो मिलाकर घटोत्कच को 
कत्व प्रदान करने कं लिए पर्याप्त है । जहां तक इस सम्बन्ध मे भास को क्रान्ति 
ष्टि का प्रदन है भास द्वारा नाश्यशात्रोय नियमो कं विरुद्ध यहां स्त्री हिडिम्बाके 
कारण उत्पन्न इस संग्राम को योजना स्वतः में प्रमाण है । अतः भास ने प्रकृत प्रसंग मे 
एवं पिता को यदि क्रमशः नायक-प्रतिनायक की भूमिका में प्रस्तुत किया है तो कोई ` 
अन चत्य नहो टै । कोथ महोदय भी इस एक एकाङ्को मे चटोत्कच कौ प्रमुखता को 

बकार करते है « । 


पौराणिक संस्कारों एवं परम्पराओं के परिग्कय मे किसी भो आदं पुरूष को 
पक माननेमें हमारा अभिमान डोल जाता है। यही कारण रहै गहराया से देखे 


मध्यम° एलोक ३२ 

माता किल मनुष्याणां दैवतानां च दैवतम्‌ । 

मातुराज्ञां पुरस्कृत्य बयमेतां दशां गताः ॥ मध्यम° ३७ 

भौम :- मेदि ते शक्तिरस्ति बलात्कारेण मां नय । मध्यम° प० ४३३ 
अस्त्रोनिमित्तदाङ्ग्रामो । द० 5० ३.६१ ५. सं० ना० षुण ८६, १०० 
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२३० / शरस्छरत्त नाटकों में प्रतिनायकं 


बिना चटोत्कतच को नायक मान पाना किन है । वह भी मानुषभक्षी राक्षस को संस्कृत 
के. एक रूषक का नायकं बनाना उचित प्रतीत नहीं होता । किन्तु भास कै अन्य नाटकं 
का अध्ययन करने प॒र उनको क्रान्ति दृष्टि काज्ञान होता दहै । ओर तब घटोत्कच की | 
नायक रूप सें स्वीकार करना कठिन प्रतीत नहीं होता है । यह मान लेने पर भोमका, 
प्रतिनायकत्व भौ स्वतः स्थिर हो जाताहै। इस दृष्टि से भौम घटोत्कच को उत्तेजित, 
कर उसके शौयं , पराक्रम एवं शक्ति का बोध कराना है } प्रतिनायक भौम के अभाव मे 
संचषं कौ स्थिति उत्पन्न हौ नहीं होती क्योकि मध्यम ब्राह्मण तो पहले ही आत्मापष । 
कर चका था । घटोत्कच को माया का उत्तर देते हृए उसका प्रतीकार, युद्ध मे उसके. 
्रहार ओर अन्त म उसका आत्मसरमपंण सभो मिलाकर जहां भीम, प्रतिनायक को 
भूमिका को क्षमतापूवेक प्रस्तुत करता है, वहीं वह नायक घटोत्कच के नायकत्व 
को उस सीमा तक पहैचाता है जहां उसे (भीम को ) स्वयं भौ अनुभव होने ल्मता है 
कि अव उसके मुर प्रतिदरन्धौ दुर्योधन कौ पराजय जवदयम्भावौ है ^ । यही क 
प्रतिनायक कौ सफलता है । च 
दूतवाक्यम्‌ । 
महाभारत युद्धके आरम्भमें हौ, दुरयोधिन कोयुद्धसे रोकने कौ भावना वे, 
श्रीःकृर्णं को दूत के रूप में प्रस्तुन करते हृए भास ने महाभारत के इस कर्थाश कोणएक 

नघीन आयाम दिया है । नाटकौयता कौ हृष्टि से यह रूपक अत्यन्त सुन्दर है । दु्यधिन ¦ 
का एकालाप, द्रौपदौ-चौरहरण के चित्र पर उसकी भावाभिव्यक्ति एवं कृष्ण-दुय 

के. सम्बाद, हृदयावजंक हैँ । पात्रों की योजना कीटृष्टिसे भी यह रूपक सफल है 

जिसका अधिकांश दुर्योधन के एकालाप अथवा कृष्ण से उसके सम्वाद में समाप्त हता 
है 1 दिव्यास्त्रों कौ अवत्तारणा को पुनराच्रत्ति मे उनका मानवौकरण ओर अन्त में धृष 

राष्ट्‌द्वारा क्र दढ कृष्ण को प्रसन्न करने के प्रयास मे भास कौ नारायण भक्ति भौ प्रकट 


होती है 1 


'दूतवाक्य' मे कृष्ण के नायकत्व की स्थापना के लिए हमारे पास मुखप त | 
उनके द्वारा दौत्य कमं कौ स्वीकृति, उनका नारायण रूप, उनके अस्त्रो का मानवी 
करण, धृतराष्ट्‌ द्वारा उनके लिए अध्यं-पाद्य आदि का लाया जाना माना जास । 
है । प्रकारान्तर से दुर्योधन को मृत्यु के सन्निकट पर्हचाने के लिए उसे गृद्ध के वि 
उरोजित करने को भी इसी दृष्टि से देखा जा सकता है । 


लेता कि मध्यमव्यायोग में हमने. देखा है--भीम, घटोत्कच किसी को भीं 
नायक-प्रतिनायक माना जा सकता है ओर दोनों अवस्थाओं मे अपने पूर्वाग्रहं को तक घै 


१, भीम :--(आत्मगतम्‌) भोः सुयोधन । वधेते ते शत्रुग णः । कृतरक्षो भव । 


-सध्यम° पृ ५३४ 
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` सिद्धक्रिया जा सकताहै। यहो बात 'दूतवाक्य' परमो लग्र होती है भौर यहो 


बातत 'दूतघटोत्कच' मे भौ देख सकते है । इसका एक मुख्य कारण यह्‌ भी है कि प्रति- 
नायक सम्बन्धौ उपलब्ध लक्षण भासके बहुत परवर्ती है गौर उनके प्रतिनायकों को 


किसौ भो प्रकार से लक्षणों की सीमामें बाँध पाना कटिन है । 


नायक प्रतिनायक निर्धारण 


हम देख चके हैँ भरत, प्रतिनायक के लक्षण पर मौन । शकार सम्बन्धी 
उनेका लक्षण 'चारुदत्त' तथा “मृच्छकटिक के शकारः को छोडकर किसो भौ नायक 
विरोधो चरित्र पर चरितार्थं नहीं होता एेमी परिस्थितिमें भास के प्रत्तिनायकों को 
व्याश्यायित करने के लिए कहीं-कहीं नये लक्षण कौ आवण्यकता होती है । विशेषकर 
महाभारत सम्बन्धी कथानकों पर आधृत उनके रूपकों के प्रसंगमें दुर्योधन की 
अहं भावना को लेकर चित्र फलक के प्रसंग मे उसकी अभिरुचि ओर उसके द्वारा कृष्ण 
को बन्दी बनाने के उपक्रम के आधार पर उसे प्रतिनायक कोटिमें रखा जा सकता है 
जिसके समथंनमें कृष्ण के कथन को भौ उदधृत किया जा सकता है। जौ 
कहते हैः-- 
दुष्टवादी गुण््रेषौ शठः स्वजननिर्दयः । 
सुयोधनो हि मां ष्ट्वा नैष कायं करिष्यति ॥ 
--दूतवाक्य १६ 
ये विहोषण प्रतिनायक के उतने निकट नहीं रहँ जितने किं धोरोदढत्त नायकं के 
गुणी के निकट है । किन्तु कृष्ण द्वारा दुर्योधन कौ उत्तेजित करने के निमित्त प्रयुक्तं यह्‌ 
शब्दावलौ कृष्ण के नायकत्व को दृष्टि से अधिक उपयुक्तं नहीं है, यद्यपि उसे थथं 
वं कृष्णं के उद्देश्य के निकट माना जा सकता है । 


भास यहां कृष्ण के नारायण रूप को उभारना चाहते हैँ । किन्तु क्या वे कृष्ण 
कोही इसं रूपक का नायक भौ मानते हैँ? यह एक मौलिक प्रष्न हो सक्तादहै। 


क्योकि एेसा प्रतीत होता दहै किं वे अपने नारायण को प्रतिनायकत्व प्रदान कर प्रति- 


नायक भूमिका (जिसे नायक हौ माना गया है) को भौ गौरवान्वित (जादशं) करना 
चाहते है । एेसा करने से उनके नायकत्व को क्षति हो सकती है किन्तु उनका नारायणत्व 
अखण्डित हौ रहता है । अस्तु, भास का दृष्टिकोण जो भौ रहा हौ इतना तो स्पष्ट ही 
है कि नाटककार दुर्योधन को पापी, व्यसनी ओौर लोभी तो सिद्ध नहीं हौ करना चाहता 
इसके लिए प्रमाणो का अभाव नहींहै | रूपकका आरम्भ होतेहौी दुर्यधिन का 
3 संयोजित किया गया है } वह्‌ सभी के प्रति जितना नख है उतना ही अपने 
आदेशो के परिपालन कराने मे कठोर 1 जिसके पीठे उद्देश्य है कष्ण को नीचा दिखाना 


किन्तु दुर्योधिन का यह कुचक्र धूलधृसरित हो जाता है, क्योकि कृष्ण के अद्‌भुत चरित्र, 
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उनके मायावी रूप एवं चमत्कारी स्वरूप से अभिभूत सभो जन प्रभावित हो उत्ते हँ | 
जौर कष्ण के प्रवेश करते हौ सभौ उठकर खडे हो जाते है । यहां तक किं दुयधिनं ध 
स्वयं अपने हासन से गिर पडता है । ¶ 


नाटककार ने दोनों ही भूमिकाभों को अभिनय के लिए पर्याप्त भवसर दिया + 


है, दोनों हौ पूर्वाग्रही ह । यदि नायक कृष्ण यह मानकर चलते हँ कि उनका मिशन 


सफल नहीं होगा * तो प्रतिनायक दुर्योधन यहु ठानकर बैठा है कि भाज कृष्ण का सारा | 
दम्भ वह दूर कर देगा । नायक ङृष्ण असफलता कौ सम्भावना को देखते हृए भो वेवं ` ^ 


धारण किए है विन्तु प्रतिनायक दुर्योधन आरम्भ से हो आक्रामक .रूप से ब्युह्‌ रचना 
कर लेतः है जिससे कि वह्‌ कृष्ण को अपमानित कर सके* । दृष्टिभेद से यह्‌ भो कहा 

जा सकता है कि दुर्योधन कौ भूमिका का आरम्भ उसके नायकत्व के अनुकूल है । वह 
अपनो राज्य सभा मे मन्त्रणा करता है सेनापति कौ नियुक्ति के लिए, किन्तु कष्ण कै 
पाण्डव पक्षपात से, वहक्रदढध है । सोचता है यदि कष्ण नारायण ह तो उन्हे तटस्थ 
होना चाहिए ओर यदि शत्रु पक्ष मेह तब तो उन्हे बन्दो बनाने का ओौचित्य स्वतः भ 
सिद्ध है। † 
पाण्डवो के लिए उनका रंश मगिते हए कृष्ण को उक्तियों में दूत-समुदाचार चु 
का परिपालन है ओर वे युधिष्ठिरादि पाण्डवो को याचना को दुर्योधन के समक्ष स्पष्ट 
शब्दों मे प्रकट करते है । किन्तु "दायाद्य' के आधार पर अपने अधिकारों कै प्रति 
जागरूक नायकं कौ भांति दुर्योधन इस पर एक लम्बे विवाद का आरम्भ कर देता है। . 
दोनों के वागयुदध मे क्वि ने तकं के साथ ओचित्य अनौचित्य कौ व्याख्या करने कां 
प्रयास किया है जिसमें पाण्डवो ओर कौरवो के मध्य राज्य के वास्तविकं अधिकारो 
होने के बारेमे दुर्योधन कै तर्को में बल हैर । जबकि निःसन्दिग्बरूप से पाण्डवं के पक्ष 
मे कृष्ण के तकं अधिक सक्षम नहीं है । इसी कारण कृष्ण इस विवाद को टलना . 
चाहते है ओर दुर्योधन को रोष रहित होकर युधिष्टिर प्रभृति पाण्डवों कौ प्रणयपूशं । 
याचना पर ध्यान देने का आग्रह करते है । कृष्ण को इस कूटनीति पर दुयोधिन एक 
धीर, बौर (धीरोद्धत) नायक की भांति कहता हैः-- ज 





१, दूतवाक्य० १३ 
२. दुर्योधिन--मा तावद्‌ भो वादरायण | कि किं कंसभृत्यो दामोदरस्तव पुरूषोत्तमः । ` 
००१७०९५०००००००* आ अपष्वंस | ४: 
तथा--योऽत्र केशवस्य प्रति उत्थास्यति, स मया द्रादशसुवरं भारेण दण्ड्यः । 
--द्‌ूतवाक्य पृ० ४४३, ४४४. 
दूतवाक्थ २१ ६. दुंतवाक्य २२ | 
, , दूतवाकय २३ 
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राज्य नाम नपात्मजेः सहूदयेजित्वा रिपून्‌ भज्यते 
तल्लोके नतु याच्यतेनतु पुनर्दानाय वा दीयते । 
काङ्क्षा चेन्नपतित्वमाप्तुम चिरात्‌ कुव॑न्तु[ति साहसं 
स्वैरं वा प्रविशन्तु शान्तमति{५िजुष्टं शमायाश्रमम्‌ ॥ दूतवा०२४ 


अर्थात्‌ राज्यनतो मागाजतादहैन हौ दीन याचकों कोदिया जाताहै। 
हा, यदि पाण्डवों में शासन कौ क्षमताहै तो साहसपूर्वक युद्ध करके उसे छीन लें 
अन्यथा वन में जाकर तपस्या करं । 
कथानक किवा विवाद को बार-बौर बढ़ाने का उपक्रम कृष्णही करते दहै, 
कौरव कुल कौ निन्दा एवं उसके नाश को बात कहूना तथा दुर्योधन को व्यक्तिगत 
खूप से अन्योक्ति द्वारा 'वञ्चक' कहना इसका प्रमाण है । जिसके विपरीत दुर्योधन 
मे युधिष्ठिरादि सभौ पाण्डवो के प्रति शिष्टता के दक्षंन होते है" । कृष्ण के व्यक्तिगत 
आरोपों को भो उसी माषा ओर विधामे उत्तरित करते हुए दुर्थोषिन कृष्ण को अनुत्तरितत 
कर देता है< । दुर्योधन कै तर्का (जिन्हे ताकिक अक्रमण कहना अधिक उचित होगा) 
दवारा ष्ण क्षतविक्षत हो जते हैँ । कस-वध एवं जरासन्व-वधर के सन्दभं मेँ दुर्योधन के 
तर्का एवं प्रदनों पर कृष्ण के उत्तर सुरक्नात्मक है, निष््राण है? । पराजित कृष्ण द्वारा 
दुर्योधन से यह्‌ कहने पर कि दूसरों के गुण-अवगुणों को भूलकर भाइयों से स्नेह करना 
चाहिए" दुयधिन इष्ण को पुनः निरस्त्र॒ करते हुए कहता है "पाण्डव तो देवपुत्र है 
(नेसाकि भप कहते है, भोर हम मनुष्य है, हम दोनों बन्धु कैसे हो सकते है-- 
देवात्मजेर्मनुष्याणां कथं वा बन्धृता भवेत्‌ । 
पिन्टपेषणमेताबत्‌ पर्याप्तं छिद्यतां कथा ॥-- दूतवाक्य ३० 
अन्त में कृष्ण जव तकं द्वारा दुर्योधन को नहीं समभा पति तब वे उसे 


उत्तेजित करते हँ । इष्ण को पराजय एवं दुर्योधन को उत्तेजित करना यह्‌ दोनो कमं भो 


१. वासुदेवः--पुराविदं भवन्तं पृच्छामि, 

विचित्रवोर्थो विषयो विपत्ति क्षयेण यातः पुनरम्बिकायाम्‌ । 

व्यासेन जातो धृतराष्ट्‌ एष लभेत राज्यं जनकः कथं ते || द्‌ूतवाक्य २२ 
२. शौघ्र भवेत्‌ कुरुकूलं चप! नामशेषम्‌ । दूतवाक्य २३ 
३, दूतवाक्य २५ 
ॐ. दुर्यधिनः-भो दूत | 

धमत्मिजो वायुसुतश्च भीमो श्राताङ्गनो मे त्रिदशेद्रसूनुः । 

यमौ च तावश्चिसुतौ विनोतौ सरवे सभृत्याः कुशलोपपन्नाः ॥ दूतवाक्य १९ 
५. वासु°-अलं तन्महोषतो ज्ञातुम्‌ । दूतवाक्य प° ४४६ 
€. द्रष्टव्य दूतवाक्य २६, २७ एवं २८, २६ 
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कृष्ण कौ अपेक्षा दुर्योधन के नायकत्व की पुष्टि मे प्रस्तुत किए जा सकते है, क्योकि ^ 
इम हृष्टि से जहाँ कृष्णं का उद्‌देदय दूषित हौ गया ह वहीं उसको विधा भी ठोक नहीं 
है । प्रथमतः अङ्गन कौ यशोगाथा फिर दुर्योधन पर अङ्गन के अनुग्रह ओौर 
फिर धमंकीरे सभी का युक्तिपुरं एवं वीरोचित उत्तर देनेमें दुर्योधन पौषे नहीं 
रहता । कृष्ण के कुरुकुलकलद्कु, अयशोलुन्ध, शठ, बान्धवनिःस्नेह, काक, केकर, 
पिङ्गल प्रभति सम्बोधनो से* सुयोधन घव्रडाता नहीं है । अपितु, उन्ह गोपाल जैसे छोटे 
सम्बोधन द्वारा धराशायी करता है ओर अवध्या स्त्री (पूतना) हाथो, घोडे (तुरङ्गवेषं 
केशोराक्षस) तथा पद्यं को (पञ्ुवेल मेँ राक्षसो को) मारने तक सोभित तथा पञ्युष 
(ग्वालों) के वोच जोने वाले कृष्ण कौ वौरता के समक्ष भ्रष्नचिह्ल लगता है । ओरं 
कृष्ण द्वारा जने का उपक़म करते हौ दुर्यधिन उन्दँं बन्दो बनाने के प्रयासं 
करता है । दुर्योधन उनपर बहुत भारी पडता है ओर कृष्ण इस सीमां तक उत्तेजित हों 
उठते है कि वे पाण्डवों का कायः (दुर्योधिन-वध) स्वयं करने का उपक्रम करने लगते है; 
यह उनको पराजय दहै ओर तभी उनको सहायता के लिए उनके आयुघ ओ उपस्थित 
१. केरातं वपुरास्थितः पशुपततियुदधेन संतोषितो ` 

वज्ञ : खाण्डवमए्नतः सुमहती वृष्टिः शरेइछीदिता । 

देवेन््रारिकरा निवातकवचा नीताः श्यं लीलया 

नन्वेकेन तदा विराटनगरे भीष्मादयो निजिताः ।॥ दूतवाक्य ३२ 

अपिच, तवापि प्रत्यक्षमपरं कथयामि-- 

ननु त्वं चित्रसेनेन नयमानो नभस्तलम्‌ । 

विक्रोशन्‌ घोषयात्रायां फल्गुनेन मोक्षितः ।। इतवाक्य ३३ 

दातुमहंसि मद्राक्याद्‌ राञ्याधं धृतराष्टृन | 

अन्यथां सागरान्तां गां हरिष्यन्ति हि पाण्डवाः ।। दू वाक्य ३६ 

प्रहरति यदि युद्धे मारतो भोमरुपौ 

प्रहरति यदि साक्षात्‌ पाथंरूपेण शक्रः । 

परुषवचनदक्ष ! त्वद्रचोभिनं दास्ये 

तृणमपि पितृभक्त वीयं गुप्ते स्वराज्ये ॥ दूततवाक्य ३५ 

दठ ! बान्धवनिःस्नेह्‌ ! काक ! केकर ! पिङ्कल | । 

त्वदर्थात्‌ कुरुवंशोऽयमचिरान्नारमेष्यति .। दूत्तवाक्यं ३८ 

करितुरगनिहन्ता कसहन्ता सं कृष्णः 

पञ्ुपकूलनिवासादानुजोव्यानभिज्ञः । 


हतभ्रुजबलवोयं; पाथिवानां समक्षं 
स्ववचनकृतदोषो बध्यतामेष शोध्रम्‌ ।॥ इ तवाक्य ३६ 





` क ऋः च्छक "चन क क त `  चकक् ाकः ` पण 
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होति है । जो कृष्ण के नारायणत्व के परिचायक एवं अद्भुतरस कौ हृष्टिसे भले हौं 
उपयोगो हों किन्तु उनको पराजय के भो परिचायक हैँ । 


कृष्ण एवं दुर्योधन के इस तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट हो 
जातादहैकिदोनों को ही नायकत्व से अलद्क.त किया जा सकता है किन्तु ओद्धत्य एवं 
गम्भोरता की दृष्टि से दुर्योधन का चरित्र अधिक सरक्त टै । कृष्ण के नाना कथनो से 
दुर्योधन के ओदत्य को बल मिलता है जिसे वह धरता गम्भीरता के साथ 
निभाता है । 


“लब्धः धोरोढत्तः स्तन्धः पापकृद्‌ व्यसनी रिपुः की उत्तरकालिक परिभाषा के 
सचिन तो कृष्ण हीदने हैन ही दुर्योधन । फिर भौ उनके बीच प्रतिद्न्द्रिता है, 
अत्तः किसी न किंसो को प्रतिन'यकत्व दिया जाना चाहिए । इस पृवंपक्ष के साथ कृष्ण 
कौ प्रति-नायकत्व देने मे कोई विप्रतिपत्ति नहीं होनी चाहिए 1 विशेषकर इस तथ्य को 
ध्यान मेँ रखते हए किं कृष्ण के चरित्र के माध्यम से हौ दुर्योधनं का उतमाह ओर उस 
उत्साह की अभिव्यक्ति का अवकाश, मिल पाता है; दुर्योधन कौ भूमिका का आरम्भिक 
स्वरूप तो उसे नायकत्व देने मेँ स्वतः पर्याप्त है, जबकि कृष्ण के चरित्र को उठाने के 
लि दुर्योधन के चरित्र का उपयोग भास को अभीष्ट रहा होगा एेसा लगता नहीं है । 


दृसरी ओर यदि कृष्ण को नायक मान लिया जाए तो यही कहा जा सकता 
हैः कि प्रतिनायक दुर्योधिन नायक पर भारी पडता है ओर यदि कृष्ण का नारायण रूप 
नं ग्रथित किया गया होता त्तौ उसका स्वरूप नितान्त पाण्डु होता । नारायणत्व के होने 
पर भी कृष्ण केः कथनो मे तकं का अभाव एवं प्रतिनायक दर्योधिन के तर्को के समक्ष 
बार-बार निस्तेज होकर अन्त मे उनका . विदवरूप-विराटरूप धारण करना अनाटकौय 
प्रतीत होता टै । 


इसके विपरीत कृष्ण का प्रतिनायकंत्व दुयोधिन कौ भूमिका कौ दृष्टि से अधिक! 
सक्त है । अतः तथ्यों के परिग्रेध्य मे यहो प्रतीत होता है कि भासने नर दुर्योधिन के 
रूप मे लोक-विश्वुत प्रतिनायक को पुनः नायकत्व देकर तथा नारायण कृष्ण को प्रति- 
नायकत्व प्रदान कर एक क्रान्ति दृष्टि का परिचय दिया है। यह क्रान्ति-दृष्टि 
उत्तर-कालिक लक्षण ग्रन्थों के हौ नहीं अपितु प्राचीन परम्परा्ओं, महाभारत एवं 
पौराणिकं परम्पराओं के परिग्रक्य मे भो महत्तवपुणं है । नारायण के प्रतिद्रनद्रौ के 
चरित्र को इस कोटि तक उठने में ही नास्यकमं कौ चरितार्थता है । दुयोधिन को यदि 
प्रतिनायक माना जाए तो भी कहा जा सकता है किं उसका चरित्र बहुत श्रम के साथ 
ग्रथित हुमा है । वह॒ इतना तेजस्वौ है कि कृष्ण को बार~वार आत्मसमपंण करने को 
बिवक्च. कर देता है ओर अन्त मे उन्हें अपने सभी शस्त्रास्त्रों के आह्वान को आवश्य- 
कता का अनुभव होने लगत्ता है । 











२३६ / संस्कृत नाटकों में ` प्रतिनायक 
दूतघटोत्कचम्‌ ` | | 


भास के एकाङ्को रूपकों में 'दूतघटौत्कच' का स्थान कम महत्त्वपृणं नहीं है । 
प्रसिद्ध कथावस्तु, उद्धत नायक (पात्र), वोर रस एवं अभिनय का अवकाश, चरुभते हृए ` 
सम्बाद ओर करुणरस का समावेश यह से तत्त्व हैँ जिनको योजना मे कवि अपनी # 
प्रतिभा का प्रदशंन कर सका है । त्र 
अभिमन्यु-वध को भयंकर परिणति क ज्ञाता, कष्ण, एकवार पुनः कौरवो- 
षाण्डवों मे सन्धि का प्रस्ताव लेकर घटोत्कच को धृतरण्टर के समोप भेजते हैँ । जिसके 
शरोता एवं साक्षी हैँ दुर्योधन, दुःशासन एवं शकरनि । दुःशला एवं गान्धारो कौ भूमिकारएं 
करणरस को हृष्टि से महत्वपुणं है । अभिमन्यु-वध कौ पौड़ाको सह पानाही धृतरष्ट्रः 
के लिए कठिन है उस पर अञ्जन प्रतिज्ञा “जिसने भो अभिमन्यु कावधकियादहैउसेः 
कल सूर्यास्त तक म मार लु गा" को सुनकर दुःशला को पोडाने › उत्तरा के वेधव्य 
ने ओर धौरे-धोरे संपृ कौरवो के विनाश के भय ने धृतराष्ट्‌ को करणा को बल. ` | 
दिया है। गच्छ 9 
करुणरस के इन स्थलों एवं स्त्रो पत्रों को उपस्थिति के कारण इस रूपक को ` १ 
अङ्क! या (उत्शृष्टिकाद्ख' मान लेना! उचित नहीं है । लीक से हंटकर चलने वालि ` 
भास से एेसो अपेक्ञा भो नहीं करनी चाहिए । । 
अस्तु, कृष्ण के सन्धि प्रस्ताव से प्रत्यक्षतः धृतराष्ट्‌, दु्योधिन एवं घटोत्कच 
सम्बद्ध ह । यह प्रस्ताव धृतराष्ट्र को सम्बोधित है अतः वे तथा सन्देश वाहक घटोत्कच. ॥ 
एवं उन्हीं के समक्ष ङृष्ण को भला बुरा कहकर घटोत्कच को उत्तेजित करने -एवं ` 
उक साथ विवाद मे उलमेने के कारण दुर्योधन यह तीन पात्र इस रूपक से मुख्य हैँ । 
करण वातावरण मे आरम्भ यह रूपक वोर रस प्रधान है। जिसके लिए 
दुर्योधन घटोत्कच के सम्वाद एवं शकुनि तथा दुःशासन को कटूक्तियों इस रस में घृताहुति 
बनो ह| । ०.५ 
घटोत्कच का नायकत्ब | 
`  दतवटोत्कच' में भास ने एकवार पुनः राक्षसोपूत्र घटोत्कच को नायकत्व प्रदान 
करते हृए उसे वौरता को साक्षात्‌ प्रतिमाकेरूप मे प्रस्तुत किया है । उसमे किसी 
नायक के सभौ आवश्यक गण विद्यमान्‌ दँ । वह मध्यमव्यायोग से अधिकं प्रभावल्चाली 
ढंग से अपनो भूमिका निभाता है । वह्‌ दुयधिन, शकुनि एवं दुःशासन को कटुक्तियों का 
मुहतोड उत्तर देता है । दुर्योधन के तर्को के ममक्ष "दुतवाक्य' के कृष्ण के समान उसके 
तकं असंगत, निवंल अथवा सुरक्षात्मक नहं है । शकुनि के यह्‌ कहने पर कि जिह्वा 
१. देखें : पूना से प्रकाशित भासनाटकचक्न में “दूतघटोत्कचम्‌' को भूमिका में 
श्रौ देवर का मन्तव्य । 
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संचालन से यह पृथ्वी नहीं जौती जा सक्तो १, घटोत्कच शकूनि को ललकारते भौर 


धिक्कारते हुए कहता हैः- 


 अक्षान्विमुञ्च शकुने ! कुरु वाणयोग्यम्‌ 

अष्टापदं समरकर्मणि युक्तरूपम्‌ । 

नह्यत्र दारहरणं नच राज्यतन्त्र 

प्राणाः पणोऽत्र रतिङ्ग्रबलेद्च वाणेः ॥ दूतघटोत्कच ४७५ 

अर्थात्‌ ओ जुजाङो, पासो को छोडकर युद्ध की तैयारी करो, यह युदधभूमि है, 
यहां न तोस्त्रियोँका हरण करनादहै न हौ यह कूरनीति को लडाई है, यहाँ तीखे 
वाणो से प्यार करना पड़ता है ओर प्राणों को पण पर लगाना होता है ।' घटोत्कच का 
यह कथन कितनी चोट करता है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण, कर द्ध दुर्योधन के उस कथन में 
मिलता है जहां वह अपने गौरव को भूलकर दूत घटोत्कच से कह उठता है - तुमः 
राक्षसीपुत्र हो अतएव इस प्रकार (मेरे मामा को) बुरा भला कह रहे हो, यह्‌ जान लो 
कि हम भौ बहूत क्रोधो तथा राक्षसो के समान ही उग्र स्वभावके लोग हैँ । दुर्याधन 
के इस प्रकार के आरोप (कि तुम तो राक्षसोपृ्र-स्वयं राक्षस हो) का जितना समौचीन 
उत्तर घटोत्कच देता है सम्भवतः उसका दूसरा उदाहरण सम्पणं संस्कृत साहित्यमें 


भिलना असम्भव है । वह कहता है--““शान्त पापं शान्तं पापम्‌ । राक्षसेभ्योऽपि भवन्तः 
एव क्र.रतराः । कृतः-- 

न तु जतुगृहे सुप्तान्‌ भातृन्‌ दहन्ति निशाचराः 

शिरसि न तथा भ्रातुः पत्नीं स्प्रशन्ति निशाचराः । 

न तु सुतवधं सं्ये कतु स्मरन्ति निशाचराः 

विश्तवपुषोऽप्युप्राचाराः घृणा न तु वजिता ॥ दूतघटोतकच ७७ 

अर्थात्‌ 'जापलोग तो राक्षसोंसे भीक्र.र है क्योकि लाक्षागृह में भाइयों को 

ज्ञला डालना, भ्रात पत्नी के साथ कदाचार, युद्ध में पुत्र को हत्या नैसे जञघन्य-कमं तो 
राक्षस भो नहीं करते ।' घटोत्कच्च के इस कथन का कोई भौ उत्तर दुर्योधन, दुःशासन 
ओर शकुनि के पास नहीं है, तभो तो दुर्योधन कहता है--'आप्‌ दूत बनकर आण रहै भौर 
हम दूतवध को उचित नहीं मानते अतः आप सन्देश लेकर जाए, बस ।' किन्तु घटोत्कच 
नतो कायरदहैओरन तो दुर्योधिन.की कृपा का. आकंक्षौ । अतः; वह्‌ कहता है प्रहरध्वं 
समाहताः' आओ, तुम सभी मिलकर मुपर प्रहार करो । मै अभिमन्यु नहीं हंजो 
घनुष को डोरौ टट जाने से निहत्था हो चका होऊं ।' घटोत्कच के इस कथन मे.भोः 


१. यदि स्थाद्‌ वाक्यमात्रेण निजिकयं .वसुन्धरा । 
वाक्ये वाक्ये यदि भवेत्‌ सवंक्षत्रवधः कृतः ।--दूतघटोत्कच ४४ 
२, वयमपि खलु रौद्राः राक्षसोग्रस्वभावाः ।--दुतघटोत्कच ४६ 
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च 


कौरवो को कायरता, युद्धोचित मर्यादाओं के उल्लंघन को निन्दा है एवं स्वयं को शक्ति १ 
का उदूधोष है । 

अपने सम्पूणं चरित्र मेँ घटोत्कच एक वीर, युद्धप्रिय, तकपटु, उद्धत, किन्तु ॥ 
घौरनायक हे । वह आज्ञापालक है ओर शिष्टाचार से पृरंतः परिचित है । धृतराष्ट्‌ ` 
के समक्ष वह्‌ नतमस्तक ह । उनके शन्त कराने ¶र वहं शान्तचित् होकर दुयषिन के 
संदेश का वाहक बनता है । वह राक्षस होते हुए भो दुर्योधन से श्रेष्ठ है । 4 
प्रतिनायक दुर्योधन | 

धृतराष्ट्‌ के साथ दुर्योधन के विवाद एवं बौच-ब्रीच मे शकुनि के अक्षेषों मे 
चमन है । "दूतवाक्य' में कृष्ण के साथ विवाद में दुर्योधन का दं रूप दिखायौ देता 
है, यहां वह ओर भौ प्रौढता को प्राप्त होता है । हां दुर्योधन दूत समुदाचार का भो 
पालन करता है" भौर एक वीर क्षत्रिय के समान इष्ण के सन्देश का उत्तर देते हुए ` 
दो टक शब्दो मे कहता ह तिष्ठ त्वं सह्‌ पाण्डव; प्रतिवचो दास्यामि ते सायकैः ।' 
अर्थात्‌, छृष्ण ! तुम पाण्डवो के साथ हौ रहो (भेरे या मेरे वंश के प्रति सदभावना 
अपने पास हौ रलो) मँ तुम्हें तुम्हारो सदूभावना का उत्तर अपने बाणो द्वारा युद्धभूमि 
मेहो दूंगा ।' इस सन्देश में दुर्योधन को निर्भीकता, ओद्धत्य, दपं, असहिष्णुता 
प्रचण्डता ओर विकत्थना सभो को सामूहिक अभिव्यञ्जना है| अपनी संक्षिप्त भूमिका 
म भी घटोत्कच का चरित्र इतना प्रभावशाली है किं उसे नायक माननेमे कोई ` 
विप्रत्तिपत्ति नहीं हो सक्तो । इस दृष्टि से दुर्योधन का प्रतिनायकत्व स्वतः सिद्ध ` 
होता है । । 
दुर्योधन का नायकत्व | 

यह्‌ गृत्थौ जितनो सरलता से सुलभती है, दुयोधिन को नायक मानने के विवाद 
के साथ उतनी ही शौघ्रता से उलभ जाती है । घटोत्कच को अपेक्षा दुर्योधनं के गुणों | 
को मौलिकता, उसके वौरोचित स्वभाव, उसके गाम्भोयं एवं गौरव के सन्दभने उसे ` 
नायक माना ज। सकता है । सम्पृणं कथानक दुर्योधन के चारों ओर घमताहैडइमं ` 
कारण भौ उसे नायक मानने मे जापत्ति नहीं होनी चादिए । 


मतः इस विवाद के निराकरण कै लिए हम यदि इसे इस रूप में देखे कि कौन 
सौ भूमिका पूरकं टै तो यह विवाद समात किथा जा सकता है । सम्पूणं कथानक जो 
अभिमन्युवध कौ प्रतिक्रिया के सम्बद़रहै उसे नाटककार ने दुर्योधन कवा कौरवोंकै ¦ 
शीघ्र विनाश को सम्भावनाओं के सन्दभं मेँ नियोजित किया है । दुर्योधन के चारिजत्निक 
गुणों का प्रदशंन, उसके ओद्धत्य, उसको महत्वाकाक्षा उसका वौरोचित दपं ३ शत्रुपक्षं 


१. दूतघटोत्कच, ४८, २, दतघटोत्कच, ११, 
३. दूतघटो° ५१ 
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को हानि पर्हचाने पर उसकी प्रसन्नता ९, शकुनि को मन्त्रणा के विरुद उसकी पितृभक्ति 
एवं शिष्टाचार, शिष्टाचार के साथ हौ पिताक प्रदनों का तकक॑पूर्णं उत्तर २, अपने 
 पक्षकौ रक्षा के लिए उसके द्वारा धीरोदधतनायक के अनुकूल छल छदन का आश्रय लेना 
ओर अङ्गन को प्रतिज्ञा को पूणं होने से रोकने का उसका प्रयत्न», उशकरे नायक होने 
कौ सम्भावनाओं को सक्त करता है । 
। प्रतिपक्ष के विनाश के लिए ध्यहुरचना तथा दूत को तकं के साथ अनुक्तरित करते 
। इए उसके द्वारा बार-बार उत्तेजित पिए जाने पर भी स्वयं पर सन्तुलन रखना ओर 
। इतके प्रति किष राजा के आचरण के अनुङ्ूल आचरण करते हृए दुर्योधन एक 
चोरोद्धत नायक का आदश प्रस्तुत करता है । उसके नायकत्व को घटोत्कच कौ प्रति- 
इन्दिता एवं धृतराष्ट्र के तर्का एवं दुःशासन एवं शकुनि की भूमिकाओं द्वारा भौ उभार 
गया है । धृत्तराष्टर के उपदेक्ञ तथा कृष्ण का शोकपुणं सन्देश सभी उसके वोरोचित 
चरित्र को उभारते है । घटोत्कच क चुभते हए कथनो से उसकौ उत्तेजना वौरोचित है, 
नायकोचित दै। इस रूप मे दूतघटोत्कच का नायके दुयधिन है रेषा मानाजा 
सकता है । 


ख्रटो्कच का प्रतिनायकत्व 


प्रतिनायक कौ हृष्टि से बटोत्कच कौ भूमिका जितनी महत्त्रपूणं है उतनी ही ` 
संक्षि । संक्षिप्त होते हए भौ उसमें अपने प्रतिपक्ष को उत्तेजित करने कौ अपुवं क्षमता 
है । व्यापक रूपसे देखा जाए तो कृष्ण का दायित्व है; अधमं का नादा | कौरवो को 
 धमं-विमुख, धमंहन्ता मानने वाले कृष्ण द्वारा कौरवो, पाण्डवों मे कभ स्वयं दूत बन 
कर तौ कभी घटोत्कच को दूतं बनाकर सन्धि का प्रस्ताव करने का भौचित्य क्या है ? 
स्तु तः यह कूटनोतिक चाल है कौरवों को नत करने कौ ओर नतमस्तक न होने पर 
उन्हें उत्तेजित करके मृत्यु के निकट खींच लाने कौ | कभौ स्वयं कृष्ण को तो कभौ 
 षटोत्कच को भासनेएेसौीही भूमिकां में उतारा है । यह नाटककार की क्रान्ति 
इष्टि है ।भलेहो कृष्ण अथवा उनके दूत को प्रतिनायक बनाना पडे । 


१ ' 
~> 





१ 1 दूतणटोत्कच, ११ 


२. मातुल । मामेवम्‌ । यथा तथा भवतु । तत्र भवन्तं तातमभिवादभिष्यामः । 
- `  -दूतघटोत्कच, पृ० ४६४ 


॥ 
क, 


३. इतशरटोत्कच, १५ 

। दयं धिन :-- ननु सर्वाकषोहिणीसन्दोहेनाच्छादयिष्ये जयद्रथम्‌ । अपि च, 
द्रोगोपदेशेन यथा तथाहं संयोजये व्युहमभेरूपम्‌ । 

चिन्नाशयास्ते सगजाः सयोधा अप्राक्तकामा जवलनं विशेयुः ।॥ दूतघटोत्कच, ३० 
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लेसाकि पहले हौ कहा जा चका है घटोत्कच कै उत्तर अत्यन्त तकंपुरां है | | 
उनमें इतनो क्षमता है कि नितान्त शिष्ट एवं गम्भीर दुर्योधन भी उसके वाक्यवाणोँ से ` 
माहत होकर उसके राक्षसत्व के साथ स्वयं कौ प्रकृति से भी सामाजिक को परिचित्त । 
करादेता है] इतना ही नहीं यह उसकी वाक्पटुता हीह कि वह दुर्योधन को यह 
कहने को बाध्य कर देता है कि यदि घटोत्कच टत न होता तो दुर्योधन उसका वध कर 
देता । इस छृपा पर वह पुनः दुर्योधन को उत्तेजित करता # किन्त्‌ धृतराष्ट्‌ के कारण 
वह दुर्योधन कौ पृरांरूपेण युद्ध के लिए प्रतिनद्ध॒ करके चला जाता दै ओर कृष्णक 
“मिशन अपनी मौत मर जाता है, एेसा कहा जा सकता ह । 


तात्पयं यह कि भासने इस एकाङ्की द्रारा कष्ण के "मिशन की सकलता असप. 
लता के साथ दुर्योधन को युद्ध के लिए पनः नियोजित कियां # । जये निमित्त दर्योधिन, 
इतराष्टर, दुःशासन, शकुनि एवं घटोत्कच सभी कौ यथौचि भमिकाणएे एवं अभिनण कै 
अवसर देते हुए नायक प्रतिनायक के मध्य प्रतिस्पर्धा को पर्या प्रौढता प्रदान कौ #। 

नायक चाहे घटोत्कच को माना जाएया दुर्योधन को दोनो की हो भभिकार्ञो 
को अपने संक्षि क्लेवर में इतनी क्षिप्रता, सधना एवं प्रौढता के साथ रभारनै 
भास ही एकमात्र सफल शिल्पो है । द तघरोत्कच न तो दृतवाक्यम्‌ सौ शिथिलता # 
त हौ ऊरुभङ्ग' सी एकाङ्किता (प्रतिनायकहीनता) 1 वौररस कौं अभिव्यक्ति मे भी 
इतघटोत्कच' कौ सफलता पर सन्देह नहीं किया जा सकता । शकूनि एवं दुःशासन तथा 
दुर्योधन के प्रहारो से घटोत्कच कौ वीरता जितनी अभिव्यक्ति पातौ है, घटोत्कच के 
प्रहारो से विचलित-अविचलित दुर्योधन कौ भूमिका भौ उतनी हौ सशक्त है! | फिरभौ 
अपने समपु कलेवर मेँ दुतघटोत्कच" का नायक घटोत्कच है । कृष्ण का उद्देश्य 
(दुर्योधन को युद्ध के लिए उत्तेजित करना) चाहे सफल रहा हो अथवा (संधिप्रस्ताव) | 
भरुफल किन्तु प्रस्ताव के वाहक घटोत्कच को नायक मानने मेँ विप्रतिपत्ति नहीं होनी ` 
चाहिए । यह नाटककार कौ सफलता है, उसकी प्रतिभा का चमत्कार है कि वह नायक 4 
प्रतिनायक दोनों कोही दस रूप भें प्रस्तुत करता है कि यह निरय कर पाना कठिने ` 
हो जाता है कि नायक कौन है ओर प्रतिनायक कौन ? ्‌ § 
कणंभारम्‌ 


भस के इस एकाङ्को को कथावस्तु भौ महाभारत पर धृत है । कणं दारा ` 
इनदर को कवच कुण्डल का दान कर्णं को दानप्रियता का तो द्योतक है ही उशषकौ शक्ति, ` 
उसके अहं ओर उसके वौररूप का भी परिचायक है। 4 
नायक प्रतिनायक की दृष्टि से कर्णं का नायकत्व एवं इन्द्र का प्रतिनायकत्वं स्वतः 
स्पष्ट है। जो भास कौ, प्रचलित परम्परा के विरुद भौ नायक चयन की उनकी 
१, सऽ ना० पृ १०० एवं १०२ 
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मौलिक भावना का परिचायक है। यहां कर्णं ओर इन्द्र के मध्य किसो प्रतिस्पर्धा ओर 
संघर्षे के विना भो प्रतिनायक की योजना में मौलिकता है । दुष्यन्त के प्रसंग में दुवासा 

को अथवा पुरूरवा के प्रसंग मे उव॑ंशो को दिये गये इन्द्र के आदइवासन को अथवा इनदर 

: को प्रतिनायक माना जा सकता है, यद्यपि इनका स्वरूप पारिभाषिक प्रतिनायक को 

सोमा में नहीं आता कर्णं॒के सन्दभं में इन्दर को किसो सोमा तक उनके छलपूर्ण कायं 
के कारण प्रतिनायक लक्षण को परिधिमे रखाजा सकता है । अपने इस कायं पर ` 
इन्द्र को पश्चात्तापं भी होता है ओर धह देवदूत को भेज कर अपने इस कर्मं पर खेद 
व्यक्त करते हुए कर्ण को पाण्डवों मेँ किसी भी एक के वध मे समथं "विमलाः नामक 
'शक्ति' देता है । 


इन्द्र के छलपूर्णं कृत्य को समक्षते हए शल्य द्वारा कवच-कुण्डल का दानन 
करने कौ सलाह के परिग्रेक्ष्य में कर्ण ॒को हृढता९, दान देने के उपरान्त भौ उसके लिए 
धरचात्ताप का अभाव ओर उसके विपरीत इन्द्र को कृताथं करने के व्याज से स्वयं को 
विजयी मानने को उसको भावना२ उसके नायकत्व के अनुकूल है । प्रतिनायक इन्द्र 
अपने पौराणिक परिवेश मे नायक के चरित को उभारता टै । एक ओर तो कर्ण, 
क्रमशः अपने विभव का वर्णन करते हृए सहश गाए, सूयां के समान सहस्रो 
घोडे, अगणित हाथी देने का प्रस्ताव करता है । दूसरी ओर इन्द्रद्वारा क्रमद्ः उन सभी 
कोलेने कौ अस्वोकृति से कथानकं के प्रति अभिरुचि ओर नायक के चरित्र में क्रमशः 
उभार आता जाता है । कर्णं कौ दानप्रियता की आधारशिला है-इन्द्र की 
अस्वोकृतिर्यां । 


इन्द्र के चरित्र के अभावमे कर्णं की दानप्रियता का परिचय ही नहीं मिलता, 
अथवा इन्द्र॒ यदि हाथो, घोड़ों अथवा गौओों के दान से सन्तुष्ट हो जातातो भो कर्ण 
के चरित्र को वह महत्त्व न भिलत्ता जो उसके वारा कवच-कुण्डल के दान पर मिलता 
है । नायक के चरित्र के लिए प्रतिनायक की यही वास्तविक उपयोगिता है । 


ऊरूभ ङ्गम्‌ 
भास का यह्‌ एकाङ्की प्रबन्ध कौ दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्णं है । भग्न जंघाओं 
वाले दुर्योधन के मनोरथ भोभग्नहो जते । इम रूपकके विष्कप्मकके रूपमे 
जो पृवं कथा दी गयी है उसे ष्टि में रखते हुए यह्‌ निर्णप्र थोड़ा कठिन हो जाता है 
` कि इस रूपक का नायक कौन है । कहना न होगा कि मञ्च पर भोम का आगमन होता 
हौ नहं है । दुर्योधन, बलराम एवं धृतराष्ट्र, गान्धारो एवं दूजंय यह भूमिका हैँ जो 
रूपक मे कौरवो के प्रति नाटककार के पक्षपात कौ परिचायक है| 


१, कर्णभारम्‌ २२ २, कर्णभारम्‌ २३ 
१६ 
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ुर्योधनवध के लिए कृष्ण कै संकेत को घृणास्पद एवं युद्ध-नियमों के 
सिद्ध करते हुए भास की प्रतिक्रियामें भौ यही भावना है । अतः भास कौदृष्टिस 
रूपक का नायक है दुर्योधन । यह भास की क्रान्ति-हष्टि भी है, रूपक का प्राणभी है| 
फिर भौ रूपक की कथावस्तु की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हए भीम को नायकं 
तथा दु्येधिन को प्रतिनायक मानने वालो का अभाव नहं है । इस रूपक को दुर्योधन 
दुजंय एवं अन्य पात्रों के करुणालापों के परिप्रेक्ष्य मेँ "अङ्कु" रूपक भेद की कोटिमेंभी 
रखा जा सकता है । किन्तु कृष्ण कौ घृंणित्त नौति के परि्रकष्य मे; भीम के कमं कोटहैय. 
मानकर तथा उसे प्रतिनायक मानकर दुर्यधिन को नायक मानने मे दोष नहीं है । 


नायक प्रतिनायक विपयय 


प्रकृत स्थल पर यह एक मौलिक प्रदन उठता है, क्या पौराणिक नायक हो. 
नायक हो सकते हैँ ? क्या पौराणिकं कथानकं के प्रतिनायक नायक कौ भूमिका मे नहीं | 
आ सकते क्या ? यह प्रश्न भी उठता है । इस सन्दभं मे भारतीय संस्कृति, विशेषकर ` 
संस्कृत साहित्य एवं दशंन को दृष्टि से साहित्यिक एवं मानवीय मूल्यों के मम्बन्ध मेँ ` 
व्यापकं विवेचना कौ अपेक्षा है । यह्‌ कहने कौ आवग्यकता नहीं है कि काव्य संसार्‌. 
कीसंरचनामें क्वि ही प्रजापति है भौर उसे लैसा रुचिकर होताहै वेषौ हौ रचना 
करता है! । महाकवि भास भोरे हौ कवि हैँ जिन्होने दुर्योधन एवं कर्ण जैसे ख्याति- 
प्राप्त पौराणिक प्रतिनायकों को नायक के रूप मे प्रस्तुत किया है । 
भारतीय कमंवाद के परिग्क््य में नाटककार भासने रेमे विषय उठाए हैँ जिन, 
पर अन्य रचनाकारों का ध्यान कम हौ गया है । विशेषकर ेसौ रचनाएं यदि लिखी, 
री गयी हों तो अब उपलब्ध नहीं हँ । उपलन्ध रचनाओं भें एते प्रसंगो को उपेक्षितं, 
हो रखा गया दह । कम से कम ठेस स्थलों पर पौराणिक प्रतिनायकों का, छल बल्‌, 
किसो भो प्रकार दे; संहार हुआ हौ उसे उचित सिद्ध करने के नाना प्रयत्न किये जाते 
रहे हँ । इसी कारण प्रतिनायक चाहे कितना ही गुणवान्‌ क्यों न हौ उसे प्रतिष्ठा नह 
दी गयो । रावण अपने समग्र गुणों के परिवेशमें भौ, कहीं भौ राम कौ तुलना में नही 
आ पाया । किन्तु भास को रचना-पद्धति में दुयधिन को पौराणिक दुर्योधन से इतत? 
स्थान मिला है । इसी प्रकार पौराणिक आश्यानों मे अपने कवच-कुण्डल का दात्‌ 
करके भौ कणं अ्पेलित प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त कर सका, किन्तु भास ने उसके इस ॒सुकमं 
कै कारण एक पृथक्‌ प्ररुग उठाकर उसे भो नायक्त्व प्रदान किया है । “ऊरूभङ्ग' क 
यह्‌ प्रसंग उत्तरकालीनं नाटककार भदटूनारायण ने भौ उठाया है किन्तु उस समू 













































१, अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः । 
यथास्मै रोचते विष्वं तथेदं परिवतंते ॥ ध्वयालोक प° ३१ २ 
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भरसंग मे कृष्ण एवं भोम के इस जघन्य कमं पर कूटनोति एवं अधमं पर धमं कौ विजय 
का आरोप कर लिया गय) है । 

अस्तु "ऊरुभङ्ख' को कथावस्तु एवं उसके नाटकोय पन्न को परोक्षा करते हए 
इम पति टै कि नाटककार ने बड़ो चतुराई के साथ अपनो आलोच्य रचनां के लिए 
एक मार्मिक प्रसंग चना है । विष्कम्भक से ज्ञात होता दहै कि कृष्ण को चालाकी (गर्हित) 
से दुर्योधन को जंघाए भग्न हो चकौ है । तभो बलराम क्रोधावेश्च मे अपने प्रिय शिष्य 
को आइवासन देते ह कि वे भोम का वघ करकेदहौ रहैगे। दुर्योधन उन्है समभ्राताहै 
ओर कहता है “विग्रह कानाशहो चूका । हम सभी तष्ट हो चके है | अबवेरको 
बढाने से कोई लाभ नहीं हैर । क्योकि वह्‌ मानताहै कि “उसे भीम के छल ने नहीं 
अपितु जगत्प्रिय कृष्ण ने कृपाकर भौम को गदाम प्रवेश्च कर स्वयं मृत्यु के निकट 
परहंचाया है र ।' तत्पदचात्‌ गान्धारो, धृतराष्टर, पृत्र दुजंय, एवं देवियां दुर्योधन को 
खोजतो है । अन्धे धृतराष्ट्र उसको दुरवस्था से अपरिचित हैँ । दुजंय को देखकर तथा 
धृतराष्ट्र एवं गान्धारो के दुःख के सम्बन्ध में सोच सोचकर दुर्योधन को व्यथा अपनो 
सोमा का अतिक्रमण कर जाती है । उसको दुरवस्था एवं दुजंय से उसंके सम्बाद 
निडचय ही अत्यन्त-मामिक है । दुर्योधन को निराशा-हताशा से बलदेव भी विचलित 
हो उरते ह । मालवि एवं पौरवि देवियों को उसको सान्त्वना ओौर दुजंय के लिए 
उसके भन्तिम सन्देशो मे भारतीय संस्कृति को आत्मा के दशन होते है“ । सारा विग्रह्‌ 
शन्त हो चुका है तभो छलबलद -लित्तोर^ दुर्योधन का बदला लेने के लिए अदवत्थामा 
का आगमन होता है किन्तु उनमें जितना रोष है, दुर्योधन उत्तना ही शान्त हो चुका 
है । वहु अश्वत्यामा को भो कहता है-- वयं चैवं भूता गुरुसुत ! धनुनृञ्तु भवान्‌'-- 
अर्थात्‌ जब सारे भाई मर गए, भीष्म, कणां सभी दिवंगत हो चुके है तवं धनुषं उठाने 
से क्या ? बलराम भौर अश्वत्थामा कुरुराज दुर्योधन महाभारत युद्ध का सूत्रधार युद्ध 
१. वेर च विग्रहुकथां च वयं च नष्टा'--ऊलूभङ्ग, शलोक ३१ 
२. प्रतिज्ञावर्सिते भौमे गते भ्रातृशते दिवम्‌ । 
मयि चेवं गते राम | विग्रहः कि करिष्यति ॥"--ऊू० ३३ 
तोत्रां भोमगदां प्रविश्य सहता निर्व्याजयुद्धप्रियः 
तेनाहं जगतः प्रियेण हरिणा मृत्यो; प्रतिग्राहितः ॥ -अू० ३५ 
४ ऊङ० ४६ 
५. राजा (दुर्योधन); अहमिव पाण्डवाः शुश्रुषयितन्याः, तत्र भवत्थादचाम्बायाः कुन्त्याः 

निदेशो वत्तंयित्यः । अभिमन्योजंननो द्रौपदौ चोभे मातृवत्पुजयितम्ये ।' 


~> 9 षृ ० ० 


+ 
श 


द. ॐऊू० ५७ 





२४४ / संस्कृत नाटकों में प्रतिनायक 


के सम्बन्ध मे अपना यही.भरत वाक्य कहकर आकाशो म उपस्थित, शन्तनु प्रभृति 

पितृ-पितामहो, कां प्रभृति बन्धु-वान्धवों को प्रतीक्षारत देखते हए, स्वग 

करता हे । 
महाभारत के इस कथानक के परिग्कष्य मे नाटककार भास ने नायक-प्रतिनायक ` 

सम्बन्धो पर अप्रत्यक्षतः एक विवाद को उटाया ओर समाधान दिया है । | 


सस्कृत नाटकों का नायक, प्रकारान्तर से नायकं के चारित्रिकं गुण, अपन. 
महानता में अतुलनीय, अनुपम ओर बद्धितीय हैँ । किन्तु भासके नायक यथाथं का. 
स्पा करते है । वे मृच्छकटिक के नायक के समान महामानव मौ नहीं हँ । स्थापित 
प्रतिमानों के विरुढ पौराणिक प्रतिनायकों को नायक के चारित्रिक गुणों को परिधि ` 
बधना कमंवाद कौ धारणा के अनुरूप होते हृए भी परम्परा के विरुढ है । किन्तु भासं ` 
ने इसके विपरीत अपनी रचनाओं के माध्यम से उन गुणोका पुनमू ल्याङ्कन किया है | . 
स्थापित प्रतिमानं क्रिवा युद्धादि क्रे नियमों के विरुद आचरण करने वाला नायक भीः | 
प्रतिनायक की कोटि में गिना जा सकता है; यही स्थापना है भास की । 'ऊरूभङ्ः का ` 
नायक दुर्योधन है तो दूसरी ओर उसी दुर्योधन के समक्ष "दुतवटोत्कच" मे घटोत्कच 
नायक है । कणंभार' मे कणं अपने दानकमं के कारण नायकत्व प्राप्न करता है वही 
कणां "पञ्चरात्र में धीरगम्भीर उपनायक के रूप में हृष्टिगत होता है; जबकि दुर्योधन कै 
एक सहायक के रूप मे वह्‌ सम्पूरां परम्परा मे एक उप-प्रतिनायक हौ है । 

सरां यह कि 'पञ्चरात्र' मे द्रोणाचायं ओर भीष्म जैसे चरित्रों को दुर्योधन कै 
समक्ष प्रतिनायक के रूप में प्रस्तृत करना, (मध्यमव्यायोगः मे भौम को प्रतिनायक कौं 
भूमिका मे उतारना, करं को प्रतिद्रन्द्िता में, इन्द्र की प्रतिनायक के रूप मे प्रस्तावना 
तथा (ऊरूभङ्घ' मे अप्रत्यक्षतः कृष्ण एवं भोम को प्रतिनायक के रूप में प्रस्तुत्त करना 
महाकवि भास कौ लेखनी दवारा ही सम्भव था। इस विवेचना से यह तथ्य स्पष्ट 
हो जाता है किं नायक प्रतिनायक के मध्य प्रतिद्रन्द्रिताका जो स्वरूपः है उसके पौल. 
कवि अथवा रचनाकार, नाटककार कौ यह भावना अधिक महत्त्व रखतो है कि उसके 
सोचने काढगक्याहै ? वह कथानक के किम स्थल को उभारना चाहता है? वहु 
अपने श्रोता, पाठक अथवा सामाजिक तक क्या सृत्रेषित करना चाहता है ? वस्तुतः | 
नायकं प्रतिनायक एक दूसरे के पूरकं ह इस रूपक की हृष्टि से । 
भट्टनारायण कत वेणीसंहार 4 

महाभारत कौ कथा पर आधृत्त रूपकों को परम्परा म भटूनारायण के वेणी 
संहार का महत्त्व किसौ भौ ष्टि से न्यून नहीं है । दुःशासन द्वारा द्रौपदी का भरी 
सभा में अपमान, वह भी उसको वेणी पकड़ कर खींचने का; दुःशासन का दुःसाहसिक. 
कमं, जहां द्रौपदी को प्रतिशोध को भावना को जन्म देता है वहीं उसके द्वारा उत्तेजितं 
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श्रीम का प्रतिशोध हो इस साहित्यजशञास्त्रौय एवं नाय्य स्त्रोय ग्रन्थो मेँ बहुचचितं रूपकं 
का मख्य विषय है; जिसमे महाभारत को अति विस्तृत युद्ध कथा का संक्षेपण करने क। 
प्रवास किया गया है । उसको सफलता असफलता एक पृथक्‌ आलोचना का विषय है । 
बहा पर उसको कथा कौ अपेक्षा पात्रों को योजना पर प्रकाश डालना ही अभीष्ट है। 
कथावस्तु प्रसिद्ध है ओर वस्तु तथा फल को घ्यानमे रखते हए भोम का नायकत्वं 
निःसन्दिग्ध है । 
 वेसेतो कछ विद्वानों ने वेणो-संहार में युधिष्ठिर ओर यहाँ तक कि दुर्योधन 
कोभोनायककेरूपमें स्वीकार करने के पक्षमे तकं दिए दँ । किन्तु जेसाकि कहा जा 
चका है नायक, मुख्य नायक का, निणंय कथावस्तु ओर ख्पक के फल से जडा होता | 
है । अर्थात्‌ कथावस्तु के अनुसार मुख्य फल से; मुख्य रूप .से सम्बद्ध चख कोहौ 
शृह्य नायकं माना जा सकता है ' । हेमचन्द्र मानते हँ (समग्रगुणः कथाव्यापौ नायकः 
अर्थात्‌ "नयति व्याप्नोति, इतिच्त्तं फलं चेति नायकः ।' (कान्यानुशासन--७।१) यहां 
समग्रगुणों से तात्पयं है, उसमे धौरोदात्तादि अवस्था के अनुकल सभो गुणों को व्याप्ति 
हो। कथाव्यापो से तात्पयं है, कथावस्तु जिशके चरित्र के चारों ओर घूमती हो अथवा 
जनो स्वयं कथा को अपने चरित्र से आवेष्टित किए हृए हो 1 अपनी व्याख्या में हेमचन्द्र 
इमे हो स्पष्ट करते हए इतिवृत्त के साथहौफलका भौ समाविष्ट कर लेते हैर । 
। अतः मुख्पनायक को फल से नितान्त; आत्यन्तिकरूपेण, सम्बद्ध होना चाहिए । इस दृष्टि 
धे वेगीश्हारके सुखकेखूपमें मिलने वाला फल (जोकि नाटकं के अभिघान के 
। अनुसार नाटककार को मो अभिप्रेत प्रतोत होता है) वेणोसंहूर्ता भोम सेहौ जडा हुआ 
है; युधिष्ठिर से नहीं जड़ा है; ओर दुर्योधन से ता कदापि नहीं । अतः युधिष्ठिर अथवा 
॥ र्योधन को वेणीसंहार का मुरुय नायकं कदापि नहीं .मानाजा सकता । जेसा करि 
 षृञ्चावस्थाओं ओर पञ्चसन्धियों के सन्दभंमे हम देख चके है, शस्त्रोय दष्टिसे भो 
भीम को हो मर्य नायकं मानना युक्ति संगत है * । उसके (भोम) चरित्र में नाश्यवस्तु 
कै अनुरूप ओौद्त्य तोह ही नायक के स्रामान्यगुण विनय आदि भो यत्र-तत्र मिल 
जातेरहै। 
| इसके विपरीत युधिष्ठिर में कथावस्तु के अनुरूप ओौद्धत्य तोहै हो नहीं, नतो 
कथावस्तु उन आवेष्टित करती है ओर नहीं वे उसे प्रभावित कर सरके; एसे चित्रित 
हृष है । दुर्योधन का पक्ष तो विरोध पक्ष है हौ । यदि तत्कालोन शासक ओर नाटक में 
हस्तिनापुर में कौरव वंश के नृपतिकेखूपमे ओर अपने पूवं कर्मों के सन्दभं में तथा 
१. द्रष्टव्य, प्रबन्ध : तृतीय परिच्छेद १० १२०, १२१ 
। २. द्रष्टन्य; प्रबन्ध : चतुथं परिच्छेद पृ० १४२ 
३. द्रष्टव्य, प्रबन्ध तृतीय परिच्छेद पृ० ११३२ से १२१ तथा १२८से १३२ 
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उससे प्रतिशोध लेने के लिए उद्धत भोम के चरित्र को लेकर दुर्योधन को नायकं माना 
जाता है तो भीम एक सशक्त प्रत्निायक है ओर अपनो भविजय के रूप में, नायक 
॑ दुर्योधन के पतन के मूल में निहित अपनी भूमिका के कारण वह्‌ वेणीसंहार कोएकं ` 
| च्रासदो बनाकर छोड देता है, किन्तु क्या दुर्योधन को नायक मानना नाटककार को 
अभीष्ट है ? यदि ेमा होगा तो भीम प्रतिनायक होगा । वस्तुतः एेसा नतो नाटककार 
| | को अभीष्टदहैओरनतो यह भारतीय सांस्कृतिक ओर पारम्परिकं ष्टि से उचितं . । 
| है । तात्पयं यह कि दुर्योधन को नायक न मानने के तीन कारण है; सवंप्रथम यह 
॥ परम्परा के प्रतिकूल है मौर पौराणिक मान्यताओं के विषुदर दै । दूसरे दुर्योधन को 
| || नायक मानकर उसका पराभव दिखाना नास्यशास्त्रीय परम्पराओंके विपरीत है। . 
| तीसरे यह है कि सम्पूर्णां नाटक में वह एक नृपति-शासक केरूप मे प्रतिष्ठित अवर्य 
|. है किन्तु वह एक एेसा शासक सिद्ध होता है जो आक्रामक नहीं रक्षक है । आक्रान्ता दै . 
| भोम जो अन्त मेँ उसके राज्य को, उसके प्रभाव को, उसको र्ना व्यवस्था को, तहस- . 
नहस करके रख देता है । अतः प्रन द्वै वहु विजयी रूप दशंकों को अभिभूत करता है 
| अथवा पराजिन चरित्र ? यह सामाजिक की अनुभूति है, पाठक की प्रतीति टै । 
॥ पराम्पराएे भौ इसी कौ स्थापना में समपित ह । नाटककार भौ इसीका समथंकदहै 
॥| वर्योकि वेणी के संहारक को ही वह नायक के रूप में चित्रित करना चाहता है । केवल 
|: शासक को हौ नायक मानने से 'बालचरिन' मे बालक कृष्ण को तथा मुद्राराक्षम मे 
| चाणक्य को नायक नहीं माना जा सकता ओर वहां क्रमशः कंस ओर चन्द्रगुस॒॒को ही | 
| नायकं भानना होगा जो कि उचित नहीं है । अतः (नयति व्यप्नोत्ति इतिवृत्तं फलं चेति 
की मान्यता के अनुरूप भीमं का हौ नायकत्त्व सिद्ध होता है । 
लैसा किं स्पष्ट क्रिया जा चकार प्रतिनायक के चरित्र की उपयोगिता, 
नायक-चरित्र के उत्कषं मे समर्पित हमा करती दहै, इस दृष्टि से भो हम अगलो 
पंक्तियोँ मेँ देखेगे कि भोम के चरित्र से, दुर्योधन के चरित्र को; चारित्रिकं उत्कं को 
कोई भौ बल प्राप्त नहों होता है । इसके विपरोत दुर्यधिन का चरित्र, उसका आचरण 
उसके कमं, उसके सहायकों के रूप मे दुःशासन, शकुनि ओौर कणं के व्यापार भौम कै 
चरित्र को उभारते द-उसके वीररूप को मुखरित करते है, उसके ओद्धत्य को सिद 


१, (नायक के पत्तन कौ अनिवायंता त्रासदी का महान्‌ गुण है, प्रकारान्तैर से 
मूल मे नायक के चरित्र मे महान्‌ त्रुटि का होना ही उसके पतन का 
बनता है जिसका 'साधकतम कारण' खलनायक होता है । 

--द्रष्टव्य अरस्तू का काव्यश्लास्त्र, डँ नगेन्द्र को भूमिका पृ ८९१ 

२, वंशशवोय॑श्ुतादौनि वणं यित्वा रिपोरपि । 

तञ्जयान्नायकोत्कषंकथनं च धिनोति नः । --कान्यादशं १.२२ 
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कते है । अतः नाटककार स्वयं इसी उद्‌ श्य मे समरपित प्रतीत होता है जिससे उसकी 
हृष्ट से भी, नायक भोम है; दुर्योधन नहीं, ठेसा कहा जा सकता है । वेणीसंहार कौ 
बका मृद्राराक्षस के नाटककार कौ हृष्टि अधिक तौक्ष्ण है ओौर उसमें नायकं प्रतिनायक 
के चरितो मे एेसे विरोध को उभारा गया है कि वेणीसंहार के दुर्योधन की तुलना मे, 
्राराक्षस मे राक्षसम का चरित्र नायकल्व के अधिक योग्य प्रतीत होता है । इस विषय 
पर, प्रसंग आने पर हौ विचार किया जाएगा, यहां तो इतना हौ कहना पर्यास है कि यदि 
वेणीसंहार मे भोम के स्थान पर दुर्योधन को नायक माना जाए तो उसकी मृत्यु एनी 
ताव्यविध्वा कौ भूमिका बन जाती है, जिसे नायक पततन के कारण त्रासदो मानना होगा । 
अतः नाश्चपरम्परा, कथावस्तु, उसके फल ओौर प्रतिनायक के माध्यम से नायक 
रत्र के उत्कर्षे चित्रण सदृश सिद्धान्तो ओर तत्वों के परिप्रक्ष्यमे भौम को ही नायक 
्रानना अधिक उचित दहै । 
भ्रीम का नायकत्व 
नाटक काञआरम्भ हौ भीम को इस गर्जनासे होता कि भीम के जीवित 
रहते धृतराष्ट्‌ के पुत्र कौरवगण स्वस्थ एवं सकुशल नहीं रहने पाएगे, क्योकिं उन्होने 
द्रौपदो का अपमान किया है । भीम्‌ की ष्टि मे उसका यह क्रोध निरथंक या आरोपित 
ब्रयवा धर्माधमं पर आधृत नहं है, क्योकि उक पोछे अनेक कारण ह:-- (कं) 
कौरवो ने पाण्डवो को मार डालने के लिए लाक्षाग्रहं मे जला डालने (ख) विष विलाने, 
(ग) छलपूवंक द्य.त में हराकर धन-धान्य एवं राज्य-सम्पति छीनने तथा (घ) द्रौपदो 
की भरी सभा में केश पकड़कर अपमानित करने की धृष्टताको है ओर इमो कारण 
` उन्होने सकुशल जौवित रहने का अधिकार खो दिया है। वह कहता है - 
लाक्षा-गृहानल-विषान्न-सभा-प्रवेशः 
प्राखेष॒ वित्तनिचयेष॒ च नः प्रहस्य । 
आकृष्य पार्डवबध्‌परिधानकेशान्‌ 
स्वस्था भवन्ति मयि जोवति धार्तराष्टूा {१ वेणी १।८ 
भौम के चरित्र का परिचय पाने के लिए उसका यह कथन हौ पर्यास है । जहा 
उसमे एक उत नायक के सभो मुख्य गुण मिल जाते हँ । उसके प्रकृत कथन मे उसका 
दपं है, मात्सयं-असहनक्षौलता है, अहङ्कार है, तथा चण्ड अर्थात्‌ स्वभाव से उसकी 
उग्रता भौ व्यक्त हो रहौ दहै । भीम के चरित्रके इस धूर से ही उसके अन्तःकरग मे 
जाज्वल्यमान अग्निका अनुमानहोजाताहै । वहं इदना क्रोधान्ध है कि सम्पूणं 
रिष्टाचार को तिलाञ्जलिं दे डालता है * । प्रथम अधु मे पहदेव के साथ उसके सम्वाद 
मे इस तथ्य के स्पष्ट दशंन हो जाते हैर । 


१, देखे, प्रबन्ध कां द्वितीय परिच्छेद तथा दशरूपक--२.५६ वृत्ति भाग 
२, वेणी० १.१०, १२, ३. वेणी १.२१, २२ 












































१. देखे-वेणी प्रथम अधु, प° ८०९१ 
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भीम एेसा नायक है जिसकी चर्चा मात्र से दुयधिन भी रद्धिति हो उस्ता है" 
फिर भौ उसमे धीरता के दर्शन होते ह मले ही वह्‌ क्षणिक हो । वह गम्भीरमभौरहै। {. 
पाचवे अद्ध मे जव अजुन के साथ वह धृतराष्ट्र के समोप पहचता है तो बह अर्जुन | 
को ही शिष्टाचार की रिध्ा देता हुमा कहता है-जब हम आ ही गए हैँ तो गुरुजनं 
(धृतराष्ट्-गान्धारी) को प्रणाम किए बिना जाना उचित नहीं है २ ।, धृतराष्ट्र, अर्जुन, | 
दुर्योधन एवं भीम के मध्य इस स्थल पर हए सम्वादो मे उसमे घीरोढत नायक के समौ | ¦ 
गुण स्पष्ट देने जा सकते हैँ । | ध । 

भोम का लक्षय है--जोवित दुःशासन के रक्त का पान तथा दुर्योधन की उस 
जङ्घा को भग्न करना जिसपर बलात्‌ द्रौपदौ को बिठाया गया था । अपनी प्रथम | 
्रतिज्ञा कौ पूति पर उसके भयङ्कर रूप को देखकर चारो ओर भय का वातावरण बन | 
जाता है । परन्तु दुःशासन के रक्तपान से मदोन्मत्त भीम के अन्तस्‌ का अभिमान कहीं | 
कम नहीं होने पाता । वहु सब को सुनाकर कहता है ।कं उसने दुःशासन का रक्त $ 
पौकर अपने शरीर पर उसके रक्त का नेप किया है । उसे गवं है कि उसने दुःशासन के 
शरोर में प्राणों के रहते हए हौ उसके वक्षस्थल को विदीण करके यह काय सम्पादित 
किया है । इतना ही नहीं उसने यह सब दुर्योधन, शल्य एवं कणं नैसे महारथियोके 
समक्ष ही किया हैर फिर मभौ वे सब, कुछ नहीं कर पाये । न 

उसकी दूसरी प्रतिज्ञा से दुर्योधन भयभीत है भौर अन्त मे किषी तडाग्‌ मे 
जाकर शरण ले लेता है । किन्तु भौम अपने विदवस्त लोगों कौ सहायता से इसे जान , 
जाता है । वह्‌ अपनी प्रतिज्ञा पूरौ करने के लिए तथा भगोडे दुर्योधन को बाहर निका- ¦ 
लने के लिए यथाशक्ति प्रयास करता है, वह्‌ दुयधिन को नाना प्रकार के अपशब्द कहकर ` 
उत्तेजित करता है* । भीम जानता है किं दुर्योधन अन्तम युद्धके लिएभौमकोही, 
चूनेगा । फिर भी वह दुर्योधन को रपाँचों पाण्डवां में से किसी भी वीरको यृद्धके लिए. 
चूनने का अवसर देता है, जिससे उसकी नायकोचित वीरता के दशन होते है, ( इष 
विषय पर युधिष्टिर का स्पष्टीकरण अपू है । ) अन्त में वह दुर्योधन का वध करके 
जब अपने रिविर मे आता है तो कोई भो उसे पहचान नहीं पाता क्योकि कौरव-पक्ष- 
पादी एक राक्षस द्वारा वहां एक अनिष्ट कौ रचनाकी जाच्कीहै। एेसे समयमे 
भी (भीम के पहचाने जाने के बाद) वहु द्रौपदौ को अपनो प्रतिज्ञा का स्मरण 






२. भीम :--मूढ, अनुल्ल द्खनीयः सदाचारः, न युक्तमनभिवाच गुरुन्‌ गन्तुम्‌ । ^ 
- वेणी अद्ध ५, प° २२८ | 

३. ` वेणी० ४.१ ४, वेणोी० ६.७, ८, ! 

५. बेणी° १.२१ 
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कराकर हौ विश्नाम करता है । अपनी प्रतिज्ञा को हदतापूवंक पूरा करना नायक भोम 
के चरित्र का सबसे बड़ागुणदहै। 


प्रतिनायक दुर्योधन एवं नायकोत्कषं 


भोम की सधौ प्रतिद्न्दरिता दुर्योधन से है। अतः दुर्योधन का प्रतिनायकत्व 
स्वाभाविक एवं निःसन्दिग् है । यह सिद्ध करने के लिए कि उसमें प्रतिनायक के लक्षण 
किस सीमा तक प्राप्तहोते है; किसी तकं अथवा विदोष विवेचना कौ आवश्यकता 
नहीं है । 
| राज्यलिप्सा, ओद्धत्य, यदाकदा गम्भीरता; घौरता, द्य. क्रोडा एवं दरौपदी 
के साथ उसके व्यवहार के परिग्क्य मे उसको पापभावना के लिए अधिक कहने को भो 
आवश्यकता नहीं है । ओदत्य के परिग्कष्य मे भोम से उसको प्रतिद्वन्दता, अश्वत्थामा 
को अवेक्षा कणं के प्रति उसका पक्षपात ओर उस प्रसंग भे उसका सम्बाद, दूसरे अङ्क 
मे अपनो पत्नी एवं नक्रुल कं प्रति उसका शङ्कालु मन तथा अजून एव भौम से उसका 
विवाद; इन सभौ अवसरों पर उसके चरित्र के वे पक्ष उभर कर सामने जाते है जिनके 
कारण शास्त्रीय हृष्टि से उसका प्रतिनायकत्व स्वयं साकार हो उत्ता ह । 


इन प्रतिनायकौय गुणों कौ व्याख्या से अधिक, यह देखना उपयुक्त होगा कि 
भ्रततिनायक दुयोधन अथवा कणं तथा अन्य सहायकं भूमिकाभो के माध्यम से नाटककार 
ने नायक के चरित्र के उत्कषं मे क्या सहायता लौ है तथा वह्‌ परमानन्द सहोदर रस 
को सामाजिक तक सम्तरेषित करने कौ इस प्रक्रिया को कितना साथंक कर सका है । 


जहां तक उषनायकों कौ साथंकता काश्रष्न हें भीम, दुर्योधन एवं द्रौपदी के 
के चारों भार धूमने बाला सम्पूणं धघटनाचक्र अत्यन्त सूक्ष्मता के साथ प्रथित किया 
गया है । रूपक का आरम्भ अत्यन्त सजीव ढंग से होताहं ओर आरम्भसेहौी मोम 
सम्पूणं नाटक पर छा जाता है । उसके सम्बादों में चस्ती, गति मे क्षिप्रता भौर वाणो 
मे ओज है । नाटककार ने भोम के चरित्र को इतन स्पते रा है कि उसे इस चरित्र 
कै निर्माण के लिए किसो अन्य सहायकं अथवा प्रतिद्न्दरौ के चरित्र को आवश्यकता नही 
है ! फिर भो सहदेव, द्रौपदी तथा युधिष्ठिर एवं अजन के चरित्रों ने उसको गम्भोरता 
को, गहराई को बढाया है, जो मृख्य सरिता मे मिलने वालो सरितां को भातिदहै। 
किन्तु भीम कौ प्रतिद्वन्दता मे दुर्योधन, कणं, कृपाचायं प्रभुति पात्रो के चरित्र उसके 
मागं मे आने वाली वे चदनि हैजो उसे गतितो देतो हौ ह साथ हौ उसको बीरता, 


उसको शक्ति कौ गाथा को, ऊंचो लहरो के समान सामान्य स्तर से ऊपर उछाल 
देतो है । | 
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द्रौपदो तो स्पष्टरूपसे भौम के मुखं से उनको प्रतिज्ञा को बार-बार सुनना 
चाहती है ^ । उधर सहदेव भी युधिष्ठिर के संदेशो की व्याश्या द्वारा उसके क्रोध में 
घृताहृति डालता हैर । भौम एवं अर्जन जब एक साथ कौरव शिविर में परहचते है 
उस समय अजंन को भूमिकाके माध्यमसेभी भोमके चरित्रको उभारां गयादहै) 
यहाँ वह शान्त ओर गम्भोर है, इस गम्भीरता की पृष्ठभूमि मे भौम को अपने कध की 
अभिव्यक्ति का पर्यास अवकाह् मिल जाता दहै) 

इन उपनायकों को भुमिकाओं के विपरोत सर्वाधिक महत्तपणं भुभिका दुर्योधन 
कोरः जो स्वतः में सम्पूरणं है । दर्योधनने भीमको भीमकोहौ भाषा में उत्तर देते 
हए दोनो के चरित्रों के तुलनात्मक अध्ययन के अवसर सुलभ करये हैँ । भौम एवं 
दुर्योधन के मध्य केवल एकं बार हौ सम्वाद होते द, किन्तु उसो स्थल पर दोनोंके 
के चरित्र कौ तुलना द्वारा यहसिदधहो जातादहैकि दोनोंहौ एकं दूसरे से बढ कर 
उद्धत हँ । कौरव शिविर में पहने पर अजन-भौम संवाद मे अर्जुन का पलायन एवं 
भौम द्वारा सदाचार कौ दुहाई आइचयंजनक है, किन्तु जगे के प्रसंगसे स्पष्ट हो 
जाताहैकिभीमका यह मर्यादित शिष्ट रूप; उसकी दूर्योधन से साक्षात्कार कौ यह 
अभिलाषा; उसकी वाक्‌ -दरन्दर की बलवती इच्छा से प्रभावित है । क्योकि धृत्तराष्ट्‌ एवं 
गान्धारी के प्रति शिर भरुकाते समय हौ उसकी सारी नञ्रता नष्ट हो जाती है । 
शिर तो भुक्ाता है, किन्तु अपना परिचय यही कहकर देता है कि वह कौरवो का 
विनाशक ओर अपने शरोर पर दुःशासनः के रक्त का लेप करने वाला भीम है ३ । धृत- 
राष्ट्र के यह कहने पर कि जो युद्ध करते हैँ उन्हे मरना हौ पडता है, अततः उसे अपने 
मुंह से अपनो वीरता का बखान नहीं करना चाहिए । इसके उत्तर द्वारा भोम की 
विकत्थना का परिचय तो मिलता ही है, कौरवों के गहित कर्मोकाभी स्मरण कराया 
गयाहै। तभी भौम के चरित्र पर सौधा आक्रमण करते हुए दुर्योधिन कहता है कि 
 भरौसभामें द्रौपदौ का केड-क्षंण उसकी आज्ञासे हृभा था। अतः उस उघटना के 
साक्षौ राजाओं कै मर जाने पर भौ जब तकं वह जोवित है, भीम का गवं व्यथं है*) 
प्रतिनायक के रूप मे उसका यह कथन नितान्त सा्थंकदटै। भौम नायकं दै ओौर 
वह भो धीरोद्धत, अतः दुर्योधन के इस कथन परं उसका क्रोध सारे बन्धन तोड़ देता है 
गौर वह उसी स्थल पर दर्योधिन-वव केलिए उद्यत हो जाता है । प्रतिनायक चरित्र 
की उपयोगिताभीतो यहीदहै कि उसके माध्यम से नाटककार, नायक के चरित काः 


१. द्रौपदौ-नाथ ¦ अश्रुतपूवं खलु ते ईदृशं वचनम्‌ । तत्पुनः तावद्‌ भण ॥ 
-वेणी° ५.२८ 

२, देखे ; वेणी ° प्रथम अङ्कु ३. वेणी० ५.२८ 
४. बेणी° ५.२६, ३० 
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उत्कषं दिखा सके । भौम का उत्कषं है--उसके भौदधत्य की अभिव्यक्ति, नो दुर्योधन 
के एसे उत्तेजक कथोपकथनों से उदहाम हो उठता है । यही प्रतिनायक की सार्थकता 
ओर नाटककार को सफलता है * । 


दुर्योधिन वध से सम्पूणं समस्या का समाधान हो जाता, किन्तु भीम एेसा नहीं 
करता । वह दुःशासन को हत्या करतादहै ओौर वह्‌ भी इतने बीभत्सरूपमे करतादहै 
कि सामाजिक भी ज्गुप्सा से भर उठता है । इसका स्पष्टोकरण यही है कि भीम सीधे 
मूल पर आक्रमण करकेखेल को शीघ्र समाप्त करने का इच्छक नहीं है, एक के बाद. 
एकः; इस प्रकार दुःशासन प्रभेति दुयोधिन के भादयों को मारकर वह दुर्योधन कोभी 
स्त्रियो को भाति रुला-रुलाकर मारना चाहता है । वह कहता दै :- 


शोकं स्तरीवन्नयनसलिलैर्थतप रित्या जितोऽसि 
आ्तुर्क्षःस्थलचिघटने यच्च साक्षीकृतोऽसि 
आसीदेतत्तव कुनपतेः कारणा जौ वितस्य 
युद्ध युष्मत्कुलकमलिनीकुञ्रे भोभसेने ।॥ -- वेणी ° ५.३३ 


अर्थात्‌ भादयों कौ मृत्यु से दुर्योधन पौड़ा का अनुभव करे तथा दुःशासन कौ 
बीभत्य हत्या का साक्षी बने; भोम द्वारा दर्योधन को युद्धके आरम्भमें हौ समाप्त न 
करदेने के पोछे यहीदोकारण हैँ । मीम के इस कथन में उसका जो रूप उभरता 
है वह नितान्त मौलिक दै । दुःशासन जैसे उपःप्रतिनायक तथा दुर्योधन लैसे प्रतिनायक 
को योजना कौ यहौ सार्थकता है । 


भोम की उपर्युक्त विकत्थना (५.३३) पर दुर्योधन तिलमिला उठता है ओर 
रणम भौम को मार डालने का अपना निश्चय दृहुराता है, किन्तु भोम उसका यह 
रूप देखकर किञ्चिद्‌ भो क्र. नहीं होता, हंस देता दहै, ओौर हेसते हुए ही कहता है, 
"यदिरेसाहैतो आपकी बात्त पर विश्वास करनाहीहोगाकि अप (?) शीघ्रही 
मेरा वघ करके मेरे भाईयों को भाश्चयं चकित कर देगे भौर सम्पूरां रणभूमि को मेरौ 
मज्जा तथा रक्त से अलङ्कृत कर देगे" । भीम का यह्‌ उद्धत किन्तु विनोदी रूष 
दुर्योधन कौ भूभिका के अभाव में उतना प्रभावशाली नहो पाता जितना कि दिखाई 
देता है । यही वे साधन हैँ जिनके माध्यम से नाटककार ने अङ्को रस वीर एवंरौद्रको 
साभाजिक तक सफलता पूवक संप्रेषित किया है। 


१. अथवा प्रतिपक्षस्य वणंधित्वा गुणान्‌ बहून्‌ । 
तज्जयात्‌ नायकोत्कषं वणंनं च मतं क्वचित्‌ । --विद्यानाथ (प्रतापरुद्र) 
२. वेणी० ५.३४ 
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उपनायक एवं उप-प्रनिनायक योजना द्वारा नायकोर्कर्षं 

उपनायक युधिष्ठिर एवं अञ्न के चरितो के उत्कषे के निमित्त नाटककार ने 
` चार्वाक नामकं दुर्योधन के एक मित्र एवं कणं कौ भूमिकाओं कौ योजना कौदहै। 
द्रोपदी के क्रोध एवं अमे कौ अभिव्यक्ति के लिए दुःशासन एवं दुर्योधन के कमं हौ 
पर्याप्त थे किन्तु नाटककार ने भानुमतो कौ कटूक्तियों कौ योजना द्वारा उन्हे मौर उदक्त 
किया है! । यह सभी सम्मिलित रूप से भौम को भौ उत्तेजित करते ह* । 

कर्णं एवं अङवत्थामा के संघषै कौ योजना के माध्यम से, कौरव पक्षको 
दुब लता के रूप में; सेनापति कै प्रन पर आपसी फूट को, उभारकर कौरवो को ्रत्या- 
सन्न पराजय का पक्ष स्पष्ट किया गया है } इपाचायं ने षृष्टद्यम्न दवारा द्रोणाचायं के 
वध एवं उनके केशकषेण को द्रौपदो के केशकषेण स जोडते हए दुर्योधन 
.एवं अन्य उपस्थित राजाओं को यहाँ तक कि युधिष्ठिर तक को धिक्कारा है ४ 
अश्वत्थामा भो निरस्त्र द्रोण के हत्यारे एवं प्रत्यक्षदर्शी युधिष्ठिर, कृष्ण, अद्ध न, भोम 
सहित सभो कौ निन्दा करतादहै ओर उनके वध को प्रतिज्ञा करता है* । कृपाचायं, इस 
उदृदेश्य को पूति के लिए, अश्वत्थामा को सेनापति ब्वाने कौ योजना बनति है, किन्तु 
उधर कर्णा, दुर्योधन को अपने पक्ष में करकं अइवत्थामा को निराश करदेताटहं। 
कं कौ इस विजय से कोरवपक्ष कें एक भदम्य नापि का तो पतन होतताहौ है 
दर्योधिन कौ शक्ति भो क्षीण होती है । तत्काल हौ दुःशासन के रक्षकों को (नेपथ्य से) 
ललकारते हृए भौम को योजना के माध्यम से एक भार तो अदवत्थामा को कणं ओर 
दुर्योधन के उपहास का अवसर मिला है* दूसरोौ ओर भीम के शौय एवं परक्रम का 
उत्क {दिखाया गया है । क्योकि उधर रणभूमि मे दुःशासन पर भोम बहत भारो पड़ 
रहा है जर रणभूमि में परहंचकर भी करणं तथा दुयधिन संयुक्त रूप से भो दुःशासन को 
रक्षौ नहीं कर पाते ह । 

रस की दृष्टिसे दूसरे अद्धुः को छोडकर सवत्र युद्ध एवं युद्ध को विभोषिका 
का वातावरण होने से अङ्खोरसकेरूप में वोररस कौ योजना सुन्दर बन पडो है । 
इसके साथ हौ अङ्गरूप मेंरोद्रकीप्रमखता है। कभो-कभो तो उसकी प्रधानता का 
भौ सम्देह होने लगता दहै वेसे इन दोनो का अङ्खाद्कि भाव भोस्पष्ट ही दै । इसी 
कारण आचार्यो ने रेसे लक्ष्य स्थलों केरूपमे वेणीसंहार को प्रमुखता देकर उदूधृत 
किया है । अपने इस उद्‌देष्य के निमित्त हौ नाटककार ने भौम के साथ दुर्योधिन-एवं 
१, वेणी° प्रथम अद्ध प° ३१-३२ २. वेणी° १.२१ 
३. बेणी० ३.१३ ४, वेणीऽ अङ्कु ३, प° १२३ एवं ३.२४, ३४ 
५. अर्वन्थामा-- अङ्गराज ! सेनापते !! रक्षं नं साम्प्रतं भौमाद्‌ दुःशासनम्‌ । 

-बेणी° अद्ध ३, ¶° १४६ 
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दुःशासन कौ तथा अजुन के साथ कणं कौ प्रतिद्रन्द्रिता नियोजित की दहै । कणं के साथः 
मदवत्थामा के मध्य कलह कौ योजना भी इस उद्देण्य मेँ सहायक है । उधर दुःशासन 
एवं दुर्योधन के रक्त में स्नात भौम के माध्यम से मयानक एवं बीभत्सरस का भौ स्पशं 
किया गया है तथा युधिष्ठिर को सरलता एवं ओौदात्त्य के उत्कषे के निमित्त चावाकं 
कौ छलना का वैषम्य अटुभुतरस को दृष्टि से उपादेय है । 


इस प्रकार वेणीसंहार को यदि दीप्तरसयोनिकाव्य माना जाए तो अनुचित न 
होगा क्योकि नाटककार भटूनारायण ने पूणं आयास के साथ युद्ध-नियुद्ध, क्रोध भौर 
संघर्ष, धौरता ओर वौरता के प्रसंगो को योजना के माध्यम से नायक प्रतिनायक ओौर 
उनके सहायकं की भूमिकाओं को उस सीमा तक उभारा है कि काव्यञशचास्त्ियो ओरः 
नाख्यक्षास्तियो के लक्षणों के उदाह्रणो के रूपमेँ इस रूपक के अधिकांश महत्वपुर्ण 
स्थल उद्धृत देखे जा सकते है 
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सप्तम परिच्छेद 


एतिहासिक, लोककथाश्रित तथा प्रतीक रूपकों मे 
प्रतिनायक की भूमिका ` 


संस्कृत के रूपकों मेँ.अभो भो देखे अनेक रूपक उपलब्ध है जिन्हे एतिहासिक 
अथवा लोककथाओं पर आधित रूपकं को कोटिमे राजा सकतादहै। एसे रूपरकोमें 
देवीचन्द्रगुसत के अवशेष, चारुदत्त, प्रतिज्ञायौगन्धरायण, स्वप्नवासवदत्ता, अविमारक, 
म॒च्छकटिक एवं मुद्राराक्षसर को गणना सरलता से हो सकती है । इसी कोटि मे माल- 
विकाग्निमित्र !, विक्रमोवंशोय कोभो रखा जा सकता है । वासवदत्ता एवं उदयन की 
परेम कथा पर आधित रूपक तो अनेक है । किन्तु प्रकृत स्थल पर प्रतिनायक को, | 
भूमिका को ध्यान में रखते ए कुछ प्रतिनिधि रूपकों को हौ विवेचना अभोष्ट १। ठ 
अतः भास के चारदत्त, प्रतिज्ञायोगन्धरायण, मृच्छकटिक एवं मुद्राराक्षस कौ हौ बालो- 
चना यहाँ की जा रहौ है, जिनमे प्रबन्ध की दृष्टि से नायक-विरोधो भूमिकागो को 
योजना महत्त्वपणं रहो है । | 

इस सन्दभं में ध्यान देने योग्य तथ्य यह्‌ है कि लोककथाओं पर आधित 
अधिकोडा रूपकों मे प्रेम कथाओं को हौ नाटककारों ने चुना जिषमे संवषं का वहु रूप्‌. 
तो नहं मिलता जो प्रायः पाइचात््य त्रासदियों में मिलता दै फिरमभी संघषं की 
स्थितया तो आतो हो है । उनके अधिकांश सूत्र राजमहिषी, महाराज्ञो अदि के हाथों 
मे होति है ओर राजा अथवा नायक का प्रायः अपनो प्रथो को प्राप्ति के लिए विर्भिन्न 
प्रकार के उपाय करने 'पडते है । 
चारुदत्त 


म्‌ । 
देसी ही प्रेमकथा पर आश्रित रूपकों मे, भास के चारुदत्त का मूल विद्वानों ने 
ब्रहत्कथा मेँ ्वाणत कुभुदिका नाम कौ गणिका कोएक दरिद्र ब्राह्मगसेप्रेमकौ कथाम , 


१. कथ, सं० ना° पृ १४८ तथा उपाध्याय, सं° सा० इ०, पृ० १८५ 
* कारिचतुच्छयति प्रपूरयति वा कांदिचन्नयतमुजनतिं 
कांदिचत्पातविधौ करोति च पुनः कांरिचन्नयत्याकुला न्‌ । 
अन्योन्यप्र तिषक्षसंहतिमिमां लोकस्थितिं बोधयन्‌ 
एष क्रीडति कूपयन्त्रघटिकान्यायप्रसक्तो विधिः ॥ 

--म्‌च्छकटिक 





लोककथाश्ित रूपकं मे प्रतिनायक / २५५ 


देवा है । मूल जोभीहो इस रूपकके कथानकसे यहतो सिद्धहौहै कि उसके 
षात्र समाज कं अधिक निकट ह ओर उसका सम्बन्ध रामायण, महाभारत अथवा एेश्च 
किसी अन्य पौराणिक आश्यान से नहीं है । चारुदत्त के अन्त को देखते हुए यह अथुमान 
किया गया है किं यहु रूपकं अपूगं अवस्था मे उपलब्ध ह । 'भासनाटकचक्र' मे ' चारूदत्त' 
के चार अङ्कु ही उपलब्ध है जिनमे मृच्छकटिक के आरम्भिक चार्‌ अङ्कोकोकथाका 
मूल एवं संक्षिप्त रूप हौ मिल पाता है । तथापि इस खूपक को संक्षिप्त विवेचना 
इसलिए आवर्यक है कि उसे ध्यनिमे रखे बिना मृच्छकटिक को आलोचना अपूरं 
हो रह्‌ जाएगी । 

` चारुदत्त' के प्रथम अद्धूमे दरिद्रताके कारण साथ छोड देने वाल्ले साथियों 
की इत्ति पर्‌ चारुदत्त का खेद, नायिका वसन्त-सेना का पौछठा करते हुए शकार एवं 
विट का प्रवेश; शकार कौ रतियाचना, वसन्त सेना द्वारा शोलरक्षाथं चारुदत्त के घर में 
छुप जाना ओर चारुदत्त को धमको देकर शकार के चले जाने पर वसन्तसेना द्वारा 
चारूदत्त के समीप उसके अलङ्कारो के निक्षेप कौ कथा ्रथितहै । | 

द्वितीय अद्ध मे चामदत्त के प्रति वसन्तसेना का उत्तरोत्तर प्रगाढ होता हृभा 
आकषेण, अतएव चारुदत्त के पूवं -सेवक सं वाहक के प्रति वसन्तसेना का सद्भाव, वसन्त 
सेनाके हाथो द्वारा संत्रस्त संवाहक कौ रक्षा करने वाले वसन्तसेना के सेवकं के 
साहसिकं कायं तथा चारुदत्त द्वारा उसे पुरस्कृत किए जाने की कथा है | 

तृतीय अङ्कु मे रात देर स लौटकर आए चाखुदत्त एवं उक्षक ।वदूषकं कं मध्य 
वार्तालाप मे चारुदत्त का संगोत प्रेम, सज्जलक (म च्छकाटक कं शावलक) द्र।रा अपनो 
भ्रमिक्रा मदनिका (वसन्तसेना को चेटो) को दास कमं स॒ मूक्त करान क निमत्त धन 
के लिए चारुदत्त कै पसि से (वसन्तसना के) अलङ्कारो का चारो, विदूषक को मूखंता, 
चाखदत्त कौ अधर्िनी ब्राह्मणौ दवारा उन अलङ्कारो के बदले मे अपनी बहुमूल्य 
रत्नावली का दान, चारुदत्त दवारा खेद सहित उस स्वोकार करकं वसन्तसेना के आभू- 
षणो के बदले मे विदूषक के हाथो उसे भेजने को कथा प्रथित ह । 

उपलग्ध चतुथं अङ्कं मे सञ्जलकके चोर कमं एवं प्रेम तथा चारुदत्त द्वारा 
उन अलङ्कारो केद्य.तक्रोडामें हार जाने के भेद का खुलना, सज्जलक के लिए मदनिका 
को मुक्ति एवं वसन्त-सेना द्वारा रत्नावलो को लौटाने के व्याज से चारुदत्त के समोप 
अभिसार हेतु प्रस्थान तकं को कथा उपनिबद्ध को गयौ है । 
नायक 


चारूदत्त मे नायकं के चरित को सबसे बड़ो विशेषता है उसका निरिप्त भाव । 


उसको सम्पत्ति का चला जाना, निधंनता का साभ्राज्य, वसन्तसेना से अनुराग, मित्रों 


१, कथ महोदय यद्यपि 'चारदत्त' के मूल को सीधे बृहत्कथा से नहीं जोडते किन्तु 
मृच्छकटिकं का स्नोत बृहत्कथा में द्ढते है, देखे : सं° ना०, पृ० ९६६ एवं १३६ । 











य-म 


= ~~~ ~ ~> ~ 
५ 










































२५६ / संस्कृत नाटकं मे प्रतिनायक 


का मुल मोड़ लेना, राजा के साले शकार की लम्पटता एवं धमकी १, आभूषणो कौ 
चोरी, उसके बदले मेँ पत्नी द्वारा अपनी प्रिय रत्नावली का दिया जाना, चारुदत्त कीं 
उदारता, ये एे्ो विशेषताएं है जो नायक चारदत्त के चरित को बहुत ऊचाउटा देती 


ह । आने वाली सभो विपत्तियों को हसते हुए कलने मे बह सिदडहस्त है । कहीं-कहीं ` | 


उसमे पाश्चात्य त्रासदौ के नायक रोमियो कौ कलक मिलती है जो चारुदत्त से भिन्न 
होति हए भी अपने त्याग एवं समर्पित व्यक्तित्व के कारण चास्दत्त की समानता करता 
है विन्तु एक का सम्पूणं त्याग ब्रेयसौ के लिए है, दूसरे का अर्थात्‌ चारुदत्त का त्याग 
घमं से अनुप्राणित है । 


हम आगे भृच्छकटिक को आलोचना के प्रसंग मे देंगे कि भाम्‌ के चारुदत्त 
ओर शद्रक के चारदत्त मे सबसे बड़ा अन्तर है शकार से उसके सीधे संघषै का अभाव । 
इस कारण भास के चाखदत्त का चरित्र एकाङ्गी हो गया है । वसन्तसेना को प्राप्तिर्मे, 
चारुदत्त एवं वसन्तसेना के प्रणय मे (यद्यपि यह प्रणय पूणं विकसित नहीं हो पाया है) 
शकार को भूमिका अधिक प्रभावोत्पादक नहीं है । फिर भो उमकाजो रूपै वहु 
वसन्तसेना के सन्दभं मे हौ है । अतः चारुदत्त कौ सरलता, सज्जनता भो एकाङ्ग रह 
गयो है 1 उसको दरिद्रता ओर उस पर एक रूपवतो गणिका से शुटता-घुटता सा 
प्रणयर, इन दोनों हौ अवस्थाओं में उसका सहायक है विदूषक, जो आरम्भ से अन्त 


तक उसका साथ देता है; उसे वसन्तसेना के प्रसंग मेँ भौ सहायता देता दै ओरदाकार 


से भो साक्षात्कार करता दहै । 


चारुदत्त का प्रतिनायक शकार 


साक्षात्‌ संघषं के अभाव के कारण प्रतिनायक शकार का चरित्र भो यहाँ सपाट 
है जो चादत्त का प्रतिस्पर्धी होते हुए भौ उसके पूवं से हौ वसन्तसेना की रीति का 
आकाषी है । क्योकि जिस समय से चारदत्त एवं वसन्तसेना के मध्य _ अनुराग के बीन | 
पडे है वह उसे उसी समय से जानता है* । अतः यह घटना उसके लिए अधिक पीडा- ` 
दायक है । चारुदत्त के प्रति उसकी दुर्मावना का कारण भी यहौ है। अपने सम्पूणं , 
आयाम मे शकार का जो स्वरूप एवं चरित्र है उसे विट इन दन्दो में स्पष्ट करता ` 
है वह मूखंदहै जो गणिका के इस कथन-- "हान्तोऽसि' अर्थात्‌ चप होजा ` 


१, चारूदत्त के उत्तराधं के अभाव मे उसमे वणित शकार का स्वरूप अस्पष्ट ही रह्‌ ` 


जाता है ओर पूर्वार्धं मे उसको लम्पटता तथा धमकी हौ दिखाई देती.है । 
२. चांर० १.२ ३. 


कामयत एषा ।--चार० प्रथम अङ्कु, प° २०३ । 


चार १.४, २८ -.., । 
४, आ कामदेवानुयानात्‌ प्रभृति नयनमान्नरसंस्थ॒लं दरिद्रसाथं वाहुपुतर चारुदत्तबटुकं | 


९ 
। 
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अथवा “जा मर जा" को श्रान्तोऽसि~-श्रिय ! तुम थक गए हो' केखरूपमे ग्रहणकर 
बैठता है ओर ेसी ऊल जलूल बात एसे ऊटपटाग ढंग से कहता है कि वे निरथंक हो 
जाती है । वस्तुतः यह मनुष्य के रूप में पशु का नवीन अवतार है ।' 

वस्तुतः शकार के लिए (शास्त्रीय हृष्टि से) दृष्ट अथवा खल शब्द उसके चरित्र 
के पर्याप अनुकूल है । उसे प्रतिनायक कौ अपेक्षा इन्हीं शब्दो से पहचाना जा सकता 
है, क्योकि प्रतिनायक मँ नायक (धौरोद्धत) के जिन गुणो का समवेदरा होता है, शकार 
मे उनका नितान्त अभाव है । तथापि अपने संक्षिप्त रूप में भो, उसको भूमिकामें 
सजोवता है । वह प्रलापो, कामो तथा पापौ, सभो विरेषणों से युक्त चरित्र है । 
दुःशासन के साथ सीता एवं कृष्ण के साय कुन्तो को तुकबन्दो करने वाला शकार अपने 
द्ग का निर।लां हौ चरित्र है जो संस्कृत साहित्य को अमूल्य धरोहर है । 

शकार के चरित्र से चारुदत्त कौ भूमिका को पर्याप्त बल भिलता है) शकार 
चाहता है कि चारुदत्त के घर में शरणागत वसन्तसेना को दूसरे दिन वापस कर दिया 
जाए । शकार यह सत्र वड़ो विनञ्रतापूवंक विदूषक के माध्यम से कहलाता है । किन्तु 
उसको चमकौ कौ भाषा भौ उसको गति के समान ही डगमगाती है जिसे वह बार-बार 
संशोधित करता रहता ह । अतएव उसकी घमकौ मात्र एक परिहास सौ प्रतीत होतो 
है ओर इस कारण उसे एक विद्षक एवं प्रतिनायक कौ मिलो-ज्गलौ मूति माना जा 
सकता है । मच्छकटिक के समान यहाँ उसका सीधा संचषं नहीं हो पाता ओर उसके 
चरित्र पर यहीं पटाक्षेप हो जाता है । 

तात्पथं यह कि भास के "चारुदत्त' में शकार की भूमिका अत्यन्त संक्षिप्त है । 
किन्तु वह जितनी है उतने भे हौ एक एेसा प्रभाव छोड जातौ है जो शूद्रक कौ एक 
अनूटो रचना कौ प्रेरणा तो देतो हौ है, अपने कार्यो से चारुदत्त के व्यक्तित्व को उठाने 
मे भौ सहायता दोदै। 


उपनायक 

उपनायक के रूप में सम्बाहक को भूमिका को देखा जा सकता है जो चारुदत्त 
का पुराना सेवक है । चारदत्त कौ निर्धंनता के कारण उसने उसको सेवा छोड़ दौ भौर 
द तोपजीवो बन गया । वह च.त मे किसीसे हारकर ऋणी हो जाता हे ओर अन्ते 
नायिका वसन्तसेना द्वारा ऋणमुक्त हो पाता है । वसन्तसेना कौ इस उदारता के पठे 
उसके मन में यह भावना तो है ही कि वह उसके प्रियतम का पुराना सेवक है । सारञ्च 
म संवाहक कौ भूमिका द्वारा नाटककार ने दो लाभ उठये रहै; एक ओर को वसन्तसेना 


--- 





- - ~~ ~~~ 


१, देखे :- चार० १.११ 
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के समश्च नायक-प्रशंसा द्वारा वसन्तसेना के अनुराग को द्विगुगित्त किया है ओर नायिका 
क दानप्रियता का प्रददांन किया दहै, दूसरो जोर नायकं के गुणाख्यान द्वारा नायक को 
भूमिका के महर्व को बढ़ाया ह । 

उषप्रतिनायक 


दज्जलक कौ भूमिका का अपना महत्व है । उसे उपप्रतिनायक कहा जा सकता 
है क्योकि अप्रत्यक्ष रूप से वहं चारुदत्त को वेदना को, दुःख को बढ़ता है । उसके 
कमं को एक कलाकेरूप मेभो देखा गया है । सज्जलक दवारा चारुूदत्त के पास 
निंधिप्त अलङ्कारो को चोरौ से चारुदत्त की ग्लानि तो बढती है, किन्तु उसके चरित्र 
का बह पक्ष ओर उभरता है जिसका वह्‌ धनो है 1 दानी तो वह है ही, वह सोचता है 
"इख चोरी पर कौन विश्वास करेगा, मेरौ निधं नत्त के कारण लोग मूकपर हौ शंका 
करेगे इस कथन मे आभूषणों कौ चोरौ का खेद उत्तना नहीं है, जितना कि लोगो को 
शंकालु ष्टि का भय है । सज्जलक के इस कमं के माध्यम सेहौ चारुदत्त कौ पत्नी 
के उदात्त चरित्र को भी अभिव्यक्ति मिलती है जो अपने पति को इस विपत्ति से बचाने 
के लिए अपनी बहुमूल्य रत्नावली दे देतौ हे । 


इस रूप मे सञ्जलकं की भूमिका ने चाखदत्त एवं उपकी पत्नौ के चरित्र को 
उदात्ता, उसके स्वयं के प्रेम तथा उस प्रसंग मे नायिका वसन्तसेना कौ सहृदयता(मदनिका 
की मृक्ति एवं उन आभूषणो का दान) तथा चार्दत्त के पास जाने का बहाना, सब कुछ 
एक साथ सुलभ करा दिया है । इतना हौ नहीं इस प्रासंगिक इतिवृत्त द्वारा नाटक ते 
आधिकारिक इतिद्रत्त को भी गति दी है । रूपक की अपू्णंता के कारण -सञ्जलक का 
आत्मसमपंणरूप प्रायदिचत्त भले हौ न उभर सका हो किन्तु आभूषणों को वसन्तसेना 
को समर्पित करते हए उसको भावनाओं में परिवतेन स्पष्ट है । मृच्छकटिक में शविलक 
का जो चरित्र है; सज्जलक उसका संक्षिप्त रूप है, जिसकी योजना मे नाटककार ने 
निश्चय हो सफलता प्राप्त कौ है । 


प्रतिज्ञायौगन्धरायण 

प्रकृत स्थल पर भास के ्रतिज्ञायौगन्धराप्रणः कौ आलोचना का मुख्य उद्‌ श्य 
एक एसी कथावस्तु से परिचित कराना है जिसमे आमात्य को भूमिका का महत्व तो 
है ही, मद्रारा्षस के नाटककार को ररणा देने की इष्टि से भौ उसका महत्व है । 
अधिकांश भिन्नताओं के होते हृए भौ प्रतिज्ञा एवं 'मुदराराक्षस' मे कुछ समानताणए है। 
मुख्यरूप से आमात्य कौ राज्यसंचालन मे साभेदारी, उसकी कूटनीति ओर अन्तिम 
चटना कौ योजना के स्वरूपो ‹ में पर्यास समानता है यद्यपि इस दिशा में विद्वानों का 


१, काञ्ुकीय :--कारणैः बहुभिर्युक्तं : कामं नापकृतं त्वया । 
गुणेषु न तु मे द्वेषो भु्गारः प्रतिष्ृ्यताम्‌ । --प्रतिज्ञा ४.२१ 
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ध्यान नहीं गया है । इतना हौ नहीं श्रतिज्ञा' का महत्व इसलिए ओर भौ बढ़ जाता है 
क्योकि उसका कथानक पौराणिक कथानकों से पृथक्‌ लोककथा, वहं भौ उदयन कौ 
त्रम कथा से सम्बन्धित है । उदयन कौ ख्याति मलौकिक है । यहौ कारण है किं उनयन 
कि त्रेमकथाओं को आधार बनाकर संस्कृत साहित्य मे अनेकं रूपकं कौ रचना कौ 
मयो । स्वयं भास ने उदयन की प्रेमकथा पर प्रतिज्ञा के अतिरिक्त स्वप्नबासवदत्ता जैसी 
अमूल्य भेंट दी । रत्नावलौ, वीणावासवदत्ता, तापसवत्सराज जैसे अन्य रूपकं भौ इसौं 
शवह्भूला मे अते हैँ । महाकवि कालिदास ने भी उदयन की इमं कथा का अत्यन्त आदर 
के साथ स्मरण कियाद । 

्रतिज्ञायोगन्धरायण कौ कथावस्तु यद्यपि प्रेमकथा पर आधित नहीं है फिरभौ 
इससे उदयन कौ संगोत प्रियता, उसको कोमल भावनाओं ओर उसके व्यसन एवं 
धोरललित गुणों पर स्पष्ट प्रकाश पड़ता है । यद्यपि उदयन एवं वासवदत्ता के पलायन 
को इस रूपक मे एक राजनोतिक षड्यन्त्र के रूप मे प्रस्तुत किया गया है, किन्तु उदयन 
चे सम्बन्धित अन्य लोककथाओं के परिग्ेक्य मेँ उदयन का ललित चरित्र स्वतः उद्‌ भासित 
हो उठता है । ८ 

इस रूपक का नायक, उदयन का मन्त्रौ यौगन्घरायण है । उसे अपने गुप्तचरो 
दवारा ज्ञाततदहोगयादहै कि (उज्जयिनी नरेश महासेन कौशम्बी को स्वाधीनता से प्रसन्न 
नहीं है मोर उसने हाथियों के आखेट के व्यसनौ उदयन को किंसौ वन मे एक छम 
हाथो के जालमे फं्ाकर बन्दो बनाने का षड्यन्त्र किया है ।' किन्तु इससे पूवं कि 
वह उदयन को शिकार पर जने से रोके, दात्रुओं द्वारा उदयन को बन्दौ बना लिया 
जाता दै । यौगन्धरायण को सबसे बड़ा खेद यह है कि वह्‌ अपने स्वामो कौ कोई सहा- 
यता नहीं कर सका ओर लोग इका सारा दोष उसे हौ देगे । अतः वहु रुमण्वान्‌ 
नामक अपने एक अन्य आमात्य के साथ उदयन को मुक्त कराने तथा उदयन द्वारा ही 
महासेन कौ पुत्रा का अपहरण कराकर महासेन को अपमानित करने को एकं योजना 
नाता है। 

एतदथं उसके गुप्तचर तथा वह स्वयं उज्जयिनौ मे छद्मवेश में रहने लगते ह । 
उधर महापेन अपनी पुत्रो वासवदत्ता के विवाह कौ चिन्तामें है! उदयन कौ ओर से 


चाणक्य ;-- अमात्य राक्षस । अगृहीत शस्त्रेण भवताऽनुगरृह्यते वृषल इत्यतः 
सन्देहः । ;. . ततो गृह्यतामिदं रस्त्रम्‌ । 
--मुद्रा० सप्तम अङ्कु-पृ० ३०६ 


०--एवं सम्बन्धं मन्यते महासेनः । तेन ह्यानोयताम्‌ भ्रः । 
न ॥ --प्रतिज्ञा० चतुथं अङ्कु-पृ० १०६ 


राक्षघ--(प्रकाशम्‌) भो विष्णुगुप्त ! उपानय खङ्गम्‌ । मुद्रा सतम अङ् 
१. मेघदूत १.३० 
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कोई प्रस्ताव न आने से वह उदयन कै प्रति किञ्चित्‌ रुष्ट है । वासवदत्ता को वीणा 
से लगाव है भौर उदयन वीणा-वादन में निपुण है । इस कारण महाराज्ञो के आग्रह 
पर, वौणाकी शिक्षा के लिए बन्दी उदयन को बाध्य किया जाता है । उसकी घोष- 
वतौ बौणा छीनकर वासवदत्ता कोदे दो जाती है। यही माध्यम है दोनों के मिलने 
का । उधर योगन्धरायण अपने गुप्तचरों को राजप्रासाद मे निक्षिप्त कर देता है । 


अपने इन्हीं सेवकों की सहायता से वासवदत्ता का अपहरण कराकर वहु उन दोनों | 


को कौशाम्बी भेज देता है किन्तु स्वयं बन्दी बना लिया जाता है । 


महासेन यद्यपि उदयन से अप्रसन्न है फिर भी वह. उसके गुणों का प्रदंसक है 
भोर कभी भी नहीं चाहता कि उदयन के साथ किसी प्रकार का दुव्यं वहार किया 
जाए । वह्‌ वासवदत्ता के साथ उदयन के पलायन से अपमान का अनुभव करता दै 
फिर भी प्रसन्न है कि उसको पुत्रो को योग्य वर मिल गया है । अतः वह दोनों के 
चित्रो को रखकर उनका विवाह सम्पादित करता है । जिसके लिए यौगन्धरायण को 
भृङ्गार ! (सुवणंकलश) उठाने का दण्ड (?) मिलता है जिसे वह अपनी योजना कौ 
सफलता मानकर स्वीकार कर लेता है | 
` यौगन्धरायण एवं महासेन के मध्य सीये संघर्षकातो अभाव है हौ उनके 
मध्य संवादों का भी अभाव है। इस कारण नाटकौयता किवा अभिनय का पक्ष 
दुबल हआ है । फिर भी यौगन्धरायण मे एक नायक के सामान्य गुण मिल जते है} 
उसमें धीरोद्धत नायक के अनुकूल गुणों का भौ पर्याप अभाव है क्योकि यौगन्धरायणः 
म न तो चञ्चल-चित्तवृत्ति के दशन होते हैन दही विकत्थना के। तथापि उसे अपनी 
बुद्धि पर अभिमान है । महासेन के प्रति उसके मनमें देष भावना भो है, ओौर वह्‌ 
छलच्द्य में निपुण एवं पराक्रमी है । इस आधार पर उते अधं-धीरोद्धत नायक केरूप में 


देखा जा सकता है । क्योंकि वस्तुस्थिति यह है किं वह्‌ पूणंतः घोरोदत भी नहीं लगता, । 
धौरललित एवं घौर-शान्त तो वह है ही नहीं । अतः इस रूप मे उसे धौरोदात्त नायक ` 


भो माना जा सकता है | 


रूपक को पुष्पिका मे इसे रतिज्ञा-नाटिकावसिता' के खूप में नाटिका 
कहा गया है। विन्तु एेसा तब तक नहीं स्वौकार किया जा ` सकता जब तक ` 
कि उदयन को नायक एवं वासवदत्ता को नायिका न मान लियां जाए । किन्तु एसा । 
मानने काकोई भी कारण नहीं है| वस्तुतः अमात्य के नायकत्व को स्वौकारने के परचात्‌ ` 
_ इषे नाटिका कौ अपेक्षा प्रकरणिका उपरूपक मानना अधिक युक्तिसंगत है । प्रकरण के 


~ 


१ (क) भद्रकुम्भः पूंकुम्भो भृङ्खारः कनकालुका । --अमरकोक्च २.८.३२ 
` (ख) मृङ्गार का अन्यत्र प्रथोग देखें : 'शिशिरसुरभिसलिलसम्पु्णोयं भृङ्गारः । 
- वेणीऽ पृ० २७१ 
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सम्बन्ध मे नास्यशास्त्रीय-परम्परा के व्यापक दृष्टिकोण के कारण एेमा मानना ओरमभी 
उचित है । उधर इस रूपक के अभिधान के आधार परमभो यौमन्धरायण काही 
नायकत्व उचित ठहूरता है । 


योगन्धरापण का नायकत्व 


यौगन्धरायण के चरित की सबसे बडो विशेषता है--अपने राज्य के प्रति 
उसका समपंण भाव ओर उस्र व्याज से उदयन के प्रति उसको निष्ठा । उसको प्रति- 
इन्दिता मे महासेन का मन्त्री भरतरोहक कहीं भो नहीं टिकता, यद्यपि उदयन ओर 
गोगन्धरायण को बन्दी बनाने काश्चेय उसेहौ है। किन्तु उसका चरित चित्रण कुछ 
इस प्रकार से हुआ है ओर यौगन्धरायण के प्रति नाटककार का पक्षपात इतना अधिक 
है कि उसके समक्ष महासेन का मन्त्रो क्या महासेन स्वयं भो नहीं टिक पाता । खूपकं 
के अभिधानसे हो स्पष्ट है कि नाटककार यौगन्धरायण कौ कन्तंव्यनिष्टा को हौ चित्रित 
करना चाहता है । जिसके निमित्त उसने उसकी प्रतिद्वन्दता में सोधे महासेन को प्रस्तुत 
कियाहै। 

यौगन्धरायण एक समपित चरित्रहै । उसे सदा उदयन को चिन्ता है । क्योकि 
चह जानता है कि उदयन को छोडकर लगभग अन्य सभी राजाओं ने महासेन कौ 
श्रेष्ठता को स्वोकार कर लियाहै। वहु यह्‌ भौ जानता कि उदयन को बौणावादन 
ओर हाथियों के पकड़ने का व्यसन है जिसके कारण वहु चिन्तिति रहता है । वह्‌ अपने 
सेवको के प्रति पर्याप्त उदार है। बहु बुद्धिजोवो है । वहु उदयन के बन्दो बनाए जाने 
के समाचार से इतना शुन्ध हो उठ्ताहैकिकिसीमभो रूपमे महासेन को पराजित 
करना चाहता है । इसके लिए उसके मन में युद्ध को अपेक्षा कूटनीति द्वारा उरुको अप- 
मानित करने कौ भावना अधिक प्रबल हैर । एतदथं वह॒ सवंभ्रथम उदयन को मूक्त 
कराने क; प्रतिज्ञा करते हृए उदयन को चन्द्रमा एवं महासेन को राहु के समान मानत्ता 
है । वह्‌ अत्यन्त उत्साहो है ओर उसके लिए कुछ भो असम्भव नहीं है * । 

विदूषक द्वारा यह जानकर कि उदयन वासवदत्ता मे आसक्त है, वहु एक नयो 
योजना बनाता है लिस॒से किं प्रतिशोध भो लियाजा स्के भौर उदयन कौ मनोकामता 
भो पूगं हो सके। वह॒ कहता ह जिस प्रकार अजन ने सुभद्रा का अपहरण किया था उसी 
प्रकार बेत्सराज द्वारा वह वासवदत्ता का अपहूरण करवाकर केही चैन लेगा | अपने 
इं कायं कौ पूति षर वह प्रसन्न ह° । उसे प्रसन्नतादहैकिशत्रु देशक नागरिक भी 


१. भरत १८.५२; द० 5० ३.३६; सा० द० ६.२२५, ३०६ 


२. प्रतिज्ञा १.१४ ३. प्रतिज्ञा १.१६ 
४. प्रतिज्ञा १.१८ ५. प्रतिज्ञा ३.८, ६ 
६. प्रतिज्ञा ४.६ 
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उसका दशंन करना चाहते है । भरतरोहक के साथ सम्वादो मे वहू अपने सभी कमो 
के ओौचित्य की. सिद्धि के निमित जो त्तकं देता है उनसे उसको बुद्धिमत्ता का परिचय 
मिलता है। 


महासेन के चरित्र कौ यही विक्षता है कि वह अपने प्रतिद्न्द्रौको हौ नहीं 
उसके पौषे कायं करने वलिं महामात्य यौगन्धरायण कौ तीक्ष्ण बुद्धि को पहचानता है । 
वह जानता है किं उदयन को नीचा दिखने काएकटही मागं है, उसे बन्दो बनाना} 
क्योकि उसके आधिपत्य को स्वीकार करते हए लगभग सभी राजाओओं ने उसकी पृत्री 
वासवदत्ता के साथ विवाह की इच्छा प्रकट को है, किन्तु उदयन ने हौ अपनी सावभौम 
सत्ता को बनाए रखकर अव तक एेसा कोड प्रस्ताव नहीं किया है । 


षं +). + क ~ र सक 5 जं ( ध # † ३ भि # % द्‌, 


महासेन कौ भूमिका का, इससे भौ अधिक, महत्त्व इसलिए है कि वह यौगन्ध- 
रायण के अस्तित्व का बोध कराता है; उसकी प्रतिज्ञा का कारण बनता है; वही उसका 
जनक है। उदयन को बन्दी बनाने के लिए महासेन ने जो उपाय सौचा है, वह नास्य 
हृष्टि से भले हौ उचित प्रतीत न हो किन्तु किसी मृगयाव्यसनी नायकं को बन्दौ बनाने 
के लिए इससे अच्छा उपाय ओर क्या हो सकता है ? अपनी योजना के लिए वह्‌ अपने 
अमात्य भरतरोहक कौ सहायता से एक बृ त्रिम नीलहस्ती को रचना कराकर अपने दूत 
के माध्यमसे उसे निःसहाय करक बन्दो बना लेतारहै। बन्दी को अपनी पूत्रौका 
गुरु बनाना एक ओर जहां उसकी अद्‌ रदरशिता का परिचायक दै, वहीं उसकी कूटनौतिक' 
दूरदर्शिता काभी परिचायकरहै। इस माध्यमसे नाटककारने रिक्षा के लिए मित्र 
एवं श्वर के भेद को न समभने कौ प्राचीन भारतोय परम्परा का भौ समथंन कियाहै।. 
प्रतिनायक महासेन कौ योजना हौ यौगन्धरायण कौ प्रतिज्ञाओं काकारणदहै। उसी 
कौ पूर्ति आलोच्य रूपक का फल है । अततः महासेन किंवा प्रतिनायक ओर उसके सहायक 
भरतरोहक कौ भूमिका निदचय ही महत्त्वपणं है । 


= महासेन की अपेश्ना भरतरोहक में अधिक दढता ओर क्रोध है । एेसा स्वाभाविक 
भो है उदयन के बन्दौ बनाए जाने पर जिस प्रकार यौगन्धरायण को ग्लानि, क्षोभ | 
एवं लज्जा का अनुभव होता है, वासवदत्ता के अपहरण द्वारा महासेन के अपमान के , 
बाद महासेन के मन्त्रो भरतरोहक को भी वैसी हौ पीडा, ग्लानि एवं संकोच का अनु- ¦ 
भव होता है। महासेन द्वारा उदयन एवं यौगन्धरायण के साथ सदृव्यवहार !को जौ 4 
घोषणा को जाती दहै उससे जहां महासेन का चरित्र उभरता दै वहीं उसके दारा 
यौगन्धरायण को महान्ता, उसकी ख्याति ओौर प्रतिष्टाका परिचयमभो मिलता है! . 


६. प्रतिज्ञा ४.७ 
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दात्र भौ जिसको वुद्धि का लोहा मानत्ता हो उससे महान्‌ कौन होगा ? कच्नचूक्तीसे 
यह जानकर किं उदयन तो पकड लिया गया किन्तु यौगन्धरायण कौशाम्बी से कहीं 
अन्यत्र चला गया दहै, महासेन चिन्तित हो उटनतादहै। उसकी चिन्ता स्वाभाविकरदहै 
क्योकि जब त ए यौगन्धरायण स्वतन्त्र है उसका निदिचन्त होना व्यथं है! । 


भरतरोहकं के साथ उसके विवाद द्वारा पुनः यौगन्वरायण के कृमं का ओौचित्य 
ठहराया गया है । उसमे उसकी धमंपरायणता, कमंनिष्ठा एवं वृद्धिचातुयं का तों 
परिच्रय मिलता ही है यह भौ पता चलता है करि बन्दौ होते.हुए भौ वह कितना निर्भीक 
है, यह कि सत्य कहने से उसे कोई नहीं रोक सकता? । वह जानता है कि भरत रोहकः 
(ओर महासेन) चिन्तित है किं उनकी प्रतिष्ठा भिरी है, जिसका करण योगन्धरायण ही 
है, किन्तु इस विपरीत स्थिति के मूल मे तो भरतरोहक (ओर महासेन) स्वयं है । 
जब भरतरोहक ने आग से वेलना आरम्भ किया था तब क्यों नहीं सोचा थार ? अब 
जब उसका परिणाम वासवदत्ता के अपहरण के रूपमे समक्न आ गया तो पश्चात्ताप 
क्यो ? फिर भो बह इत्तना तो जानता ही है कि इससे भरतरोहक कौ जो प्रतिष्ठा गिरौ 
है उसको कोई तुलना नहीं हो सकती; इसो कारण वह्‌ स्वय भौ खिन्न है) 


निष्कषे रूप मे यह कहा जा सकता है कि प्रतिज्ञायौगन्ध्ररायण का कथानकं 
जितना संक्षि है उसे देखते हए यौगन्धरायण का चरित्र पर्याप्त महत्त्वपूणे है । 
यौगन्धरायण के इस स्वरूप एवं चरित्र केमूल में महासेन है । उसके भी पीछे है, 
महासेन कौ महतत्वाकांक्षा । उस महत्त्वाकांक्षा को पूणं करने के लिए उसके आमात्य 
भरतरोहक की योजना भो उपयोगी है । किन्तु उसका भौ जो प्रतिफल है वह महासेन 
को प्रतिष्ठा को, वह जहां थौ वहीं पहैचा देता है । अपनी कन्या के अपहरण को; 
अन्त मे (चित्र फलकं रखकर विवाह के रूप मे) स्वीकार करने को, उसको पराजय ही 
माना जाएगा । किन्तु प्रकारान्तर से स्वाभिमानी वत्सराज उदयन से अपना सम्बन्ध 
स्थापित करके उसे जिस शान्ति का अनुभव होता है, उसे ध्यान मे रखते हृए इ 
प्रतिनायक के "पण्चात्ताप के रूप मे देखा जा सकता दहै 1 तात्पयं यह्‌ कि महासेन एवं 
उसकी सहायक भूमिका भरतरोहक, दोनों हौ चरित्र निश्चित रूप सेइस ठंगसे 





१, न श्रहुधाम्युदयनग्रहणं त्वयोक्तं व्यावतंनं करतलैरिव मन्दरस्य । 
यस्याहवेषु रिपवः कथयन्ति शौयं यौ गन्धरायणमतानि च नः स्वनन्ति ॥ 
प्रतिज्ञा° २.६ 
२. प्रतिज्ञा० ४.१३, १४, १५, .१६, १७, १८, १६५ २९ 
३. प्रतिज्ञा° ४.११ 
४, प्रतिज्ञा० ४.१२ 
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२६.४ / संस्कृत नाटकं में प्रतिनायक 


प्रस्तुत किए गए हैँ जिससे नायकं योगन्धरायण को भूमिका का महत्त्व पर्याप्त बढ़ मया ` 


है ओर इस प्रकार रूपक पर्याप्त रोचकता से युक्त है" । 


सटच्छकटिकम्‌ 

मृच्छकटिक एक एसा रूपक है जिसका मूल्याद्भुन भारतीय एवं पाश्चात्य 
सभी विद्वानों ने भिन्न-भिन्न हष्टिकोणों से किया है । सभौ ने उसकी कथावस्तु, प्रस्तुती- 
करण, उसके रस एवं पात्रों के अभिनय, भाषा एवं भाव प्रर अपने ।वचार व्यक्तं किए 
है । लगभग सभी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है किं संस्कृत साहित्य हौ नहीं पाश्चात्य 
नाव्य-कमियों एवं नास्य-त्रेमियों के लिए भो यह्‌ रूपक अद्वितीय है । जैसाकिं कोथ 
महोदय भी मानते दहै; इसौ कारण शयद्रक एक सवंदेशोय रचनाकार हैर । आचायं 
बलदेव उपाध्याय भी मानते है कि आख्यान तथा वातावरण की यथाथंवादिता ओौर 
नेसगिकता के कारण हौ मृच्छकटिक पाश्चात्य आलोचकों को विपुले प्रशा का भाजन 
बना हुआ है * । एम° आर० काले, डा० देवस्थली ओर हैनरो वेल्स एवं राइडर जैसे 
आचोचकों ने उसका मूल्या द्धन करते समय उसमे अभावों कौ अपेक्षा पूणं ता, प्राचीनता 
की अपेक्षा नवीनता एवं रूढ कौ अपेक्षा मौलिकता के दशंन किए है । 


कथानक के विस्तृत होने पर भो ओर नाटककार पर उसे च्रुराने तथा अधिक 
पात्रों कौ योजना करने का आरोप होने पर भो श्ुदरक अपने नाय्य कमं मे पूणंतः सफल 
हए हँ । शास्त्रौय परम्पराओों के प्रति उनका व्यामोह भौ नहीं है ओर उन्होने समाज के 
निम्नतर वगं के पात्रों के माध्यम से एक ेसे समाज का परिचय दिया है जहाँ चोरं 
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सं० ना ० १३८ ४. सं० सा० इ० प० ५५२ 
५. (क) दि मृच्छकटिक आफ दद्रक, एम० अ।र० काले 

(ख) दि स्टडो आफ मृच्छकटिक, डां जी० वी० देवस्थली 

(ग) दि लिटिल क्ले कटं, राइडर 

(ष) दि क्लासिकल डमा आफ इण्डिया, हेनरी ब्ल वेल्स (चैष्टर १२) 
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भोदहै ओर कामुक शकार भी; जो बलात्कार, हत्या, मारपीट, अपशब्द कुछ भो करने 
ओर कटने मे किचिद्‌ भौ संकोच नहीं करता । दूसरी जोर चारुदत्त नेसा पात्र भो है, 
जो निधन होते हृए भी उन्मुक्तहस्त होकर दान करता है; किसौ भौ दोन दुखी प्रर दया 
करता दै; धमं मे जिसकी अटूट जास्था है; जो समाज का प्रतिष्ठित नामरिकं एवं एक 
 सन्मितर है । पत्नी एवं पृत्र के लिए जिसके पास अभित प्रेम है फिर भौ प्रेयसी वसन्तसेना 
कै लिए कष्ट उठाने को सदा उद्यत है; वह एक निष्ठावान्‌ प्रेमो भी है । 


|, नायक नायिका एवं सहायक भूमिकाभों तथा नायक के कायं में अवराध उत्पन्न 
करने वालो भूमिकाओं का मूल्या द्धन करते समय हम नाटककार को कुशलता कौ प्रशंसा 
किए विना नहीं रह सकते ! जिसने सं वाहक, शविलक, वौरक, चन्दनक एवं विदूषक 
। इनमे से किसो मो पात्रके कायोँ का प्रत्यश्न अप्रत्यक्ष सम्बन्ध मुख्यनायकं जथवा उसके 
 भ्रतिदवनद्रो अथवा नायिका के सुखदुःख के साथ स्थागित काह । छोटो स छोटी घटना 
। चाहे वह कर्ण॑पूरक को उपहूत-प्रावरक कौ हो अथवा दय.तकर ओर माधुरक द्वार 
 उत्पीडित संवाहक को; मदनिका-र्थिलकं का प्रेम हो अथवा तन्निमित्तक चौर-कमं यहां 
। तक कि वीरकं एवं चन्दन का कलह तथा भाक के कारागार स पलायन एवं उसको 
। राज्यप्रात्ति तकं के कथातन्तु सभौ चाखदत्त एवं वसन्तसेना से सम्बद्ध हौ जते हं । 
| अपने आकार, योजना, कथावस्तु एवं पात्रों के परिवेश में मृच्छकटिक एक 
| । टसा प्रकरण है जिसका कथानकं लोकवृत्तात्मक एवं नायक, एक धीरप्रशान्त चित्तवृत्ति 
वाला ब्राह्मग है । नायिका केरूप में गणिका वसन्तसेना है तथा विट, चेट, माधुरक 
द्य तकर, संवाहकं प्रभति पात्रों कौ योजना के कारण उसे संकौणं प्रकरग कौकोटिमें 
रखा जा सकता टै जिसका अङ्गोरस श्वृज्गार है, किन्तु अन्य रसोंमें हास्य एवं कर्ग 
कोमीस्थानमिलादै। 

प्रकरण का कथानक उसके अभिधान से बहत अधिक सम्बद्ध नहीं लगता, क्योकि 
मिद को गाड़ो का महत्त्व दो हौ अवसरों पर ज्ञातहो पराता; प्रथम तो तब जब 
वसन्तसेना चारुदत्त का दरिद्रता का ध्यान करके तथा बालक को चभतो हई बातसे 
चोट खाकर अपने आभूषण उतार कर, उन्हे सोने को गाङो बनवाने के लिए दे देत 
है, दूसरो बार सोने कों गाड़ो बनवानेके लिए दिए गए यहो आभरण, जन न्यायालय 
जे अधिकरणिक के समक्ष विदूषक के हाँथे से गिर कर, चारुदत्त द्वारा वसन्तसेना कौ 
हृत्या के साक्षो बनते है" । इन दो स्थलों के भतिरिक्त 'मिटोको गड्ीःकान तो कहूं 
उल्लेख है न हो अग्रत्यश्चतः इस ओर कोई अन्य संकेत हौ । अतः आलोच्य प्रकरण के 


१, दारक :-- रदनिके ! अलोकं त्वं भणसि ; यद्यस्माकमार्या जननी, 
तत्किमिथं मलङ्कृता ? --मृच्छ० अद्ध ६; पृण १६० 
२. मृच्छ० अङ्कु ६, पु० २४९, २५१ 
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सन्दभं मे मृच्छकटिक इस अभिधान को सार्थकता किचित्‌ विवादस्पद हौ सकती \ 
है । वसन्तसेना एवं चादत्त कौ प्रेमकथा, अथवा बायं चारूदत्त को दरिद्रता 
अथवा उस दारिद्रय मेँ भी उसकी उदारता ओर दानप्रियता के आधार पर इक्त प्रकरणः 
का भासक अभिधानं अधिक साथंकदहै। फिर भौ आलोचकों ने इसं रूपक के इख 
अभिधान को भौ बहुत सराहा है * । । 
चारुदत का नायकत्व | त 
धीर एवं शान्त; इन संयुक्त विोषणों का धनो किन्तु दैविक विपत्तियों के कारण 
निधन, चारुदत्त अत्यन्त धमंपरायण चरित्र हैर । दर्िद्रिहोजाने पर भी उसे सम्पत्ति ` 
का मोह नहींहै, दुःख उसे यही दै कि वह्‌ अब पशु-पक्लियों को बलि नहींदे पक्त 
(देवयज्ञ नहीं कर पाता); अतिथिगण अब उसके पास नहीं आपाते४, ओर मित्रभौ 
मुख मोडने लगे है“ । चारुदत्त के हौ शब्दों मे, निधनता के कारण लज्जा एवं संकोच 
नष्ट हो जाता है जिससे मनुष्य के तेज का नाश होता है, निस्तेज व्यक्ति को पगपगं 
पर ठोकरे लगती है, वह्‌ सर्वत्र परिभव का पात्र बनता है; जिसे उसके अन्दर एक ` 
ग्लानि उत्पन्न होती है जो निर्वेद को जन्म देती है, निर्वेद शोकको जन्म देताहै। 
शोकाकुल जनों को वुद्धि युक्तायुक्त का विवेक खो देतो है ओर इस प्रकार विवेक के 
खो जाने से मनृष्य नष्ट हो जाता हैर । 4 
` मृच्छकटिक का चारुदत्त निलंज्ज, "निस्तेज, परिभवापन्न, निविण्ण, शोकाकुल 
एवं विवेकहौोन' है या नहीं इसे देखने के पूवं यह्‌ जानं ज्ञेना आवदयक है किं प्रकृत स्थलं 
पर उसको वेदना के मूल में वसन्त-सेना से उसका प्रणय है जो उसके मन मे अङ्कूर 
जमा चका है । क्योकि प्रथम अद्कुमे हौ यह भौ ज्ञात हो जाता है कि किसो उत्सवमे 
चारुदत्त को देखकर वसन्तसेना तो उस पर अनुरक्त हो हो चको है; उसने चारुदत्त के 
मनःमे भौ अनुराग के बीज वो दिए हैँ । चारुदत्त कोखेदहैकिणेसातबहौो रहा है ^ 
जब वह निधंनहो चुका है* । । 
अतः उसकी निधनता उसके प्रणय प्रसंग मेँ उसे ललित्त बनाने के स्थान षरं । 
उसमें निवेद को जन्म देती है ओर सम्पूणं प्रकरण में हम देखते है किं चारुदत्त अपनी 


१, तलना कर- 
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। निधनता कौ वेदना लिए हए प्रणय सम्बन्धो मे एक शान्त एवं तटस्थ सा चरित्र है ¦ 
वसन्तसेना के समक्न उसको निधनता ने उसे स्थान स्थान पर लज्जित कियाद, 
 संवाहक द्वारा सेवा का त्याग ‹, हाथी से संवाहक क रक्षक कर्णपूरकर एवं सुवणं भाण्ड 
को वापस करने वालो चेटीरे को पुरस्कृत 'करते समय चारुदत्त कौ निधनता नग्न हो 
। उटो है । आर्याधूता द्वारा रत्नावली का दान, वसन्तसेना द्वारा उसकी वापस, रोहसेन 
 कोसोने की गाड़ो के लिए वसन्तसेना का उपहार, यह भो इसी का समथंन करते है । 


वसन्तसेना इन सभौ अवसरों पर है ओर यह सब चारुदत्त की लज्जा कौ अति के 


कारण है । 

चाश्दत्त की भित्रता ओर उसकी प्र्तिष्ठाके परिप्रश्यमे शकार द्वारा उसका 
पराभव आदचर्यजनक है । अधिकरणिक भी शकार द्वारा उसके विरुद लगाए गए अभि- 
योगों पर विवास नहीं करता है, तथापि चारूदत्त स्वयं अपना बचाव नहीं कर पाता, 


क्योकि अभियोग का आधार है उसको निधनता । उस पर आरोप है कि उसने आभरषणों 


के लोभ यें वसन्तसेना कौ हत्या कौ है । वस्तुतः चारुदत के चरित्र को इस ठग से 
गढा गया है कि वह अधिकरण मे किसी भी आरोप का प्रतिवाद नहीं कर पाता जिसका 
कारण है, उसको ग्लानि; जिसे दूर करके वह ेसे साक्षि एकत्रित कर सकता है जिसके 
आधार पर वह अपनेको निर्दोष सिद्ध कर सके, किन्तु लोकापवाद कौ अपेक्षा 
वह मृत्यु कावरण करनाहौ श्रेयस्कर समता है। इसी कारण वह मौन रह 
जाताहै। 

इस रूपमें नाटककार, चारुदत्त मे लगभग उन सभो दुर्गुणों को भो दिखाना 
चाहता है जो किसौ भो मनुष्य में निर्धनता के कारण उत्पन्न हो जते] फिरभी 
वह्‌ धीर है, शान्त है, उदार है, दयालु एवं दानप्रिय है । अतएव नेसे-नैमे चारुदत्त 
का मुखमण्डल धूमिल पड़ता जाता है वैसे वैसे उसको प्रेमिका वसन्तसेना, उसके प्रमो- 
मित्रमण-संवाहक, चन्दनक ४, कर्णपूर, आयंक, शकार का सहायक विट एवं चेट 
स्थावरक, अधिकरणिक ३, श्रेष्ठी एवं कायस्थ यहां तक किं उसके घर में चोरौ करने 
वाला शविलक एवं उसके वधिक चाण्डाल; उसके गुणों के समक्ष नतमस्तक होते 
जति है । इतना हौ नहीं उसका मुख्य प्रतिद्रन्रौ शकार भी अन्त मे उसके समक्ष 
आत्मसमर्पण कर देता है गौर राजा आयंक उसे खोयी हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाता दै । 


इस प्रकार अपने सम्पूणं आयाम मे मृच्छकटिक का चारुदत्त भास के नायकं 
(चारुदत्त) से भिन्न है । आरम्भके चार अ्खोकोहीलें तो भौ मृच्छकटिक का चारूदत्त 


१. वही अङ्कु २, प° ६६ 

२. वही अङ्कु २, प° ७५ ३. वही अङ्कु ५, पृ १५१ 
४, मच्छर ६.१३,१४ ५. मृच्छ० १.४८ 

६. मृच्छ ६.२० ॑ ७. मृच्छ० ४.२२,२३ 
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अधिक प्रभावशाली है । सम्पूणं मृच्छकटिक को देखने पर हम पते हैँ कि चारुदत्त ; 


दूसरे, चौथे, छठे एवं आवे अङ्को मे उपस्थित नहीं है ओौर जिनमें बह उपस्थित है 


(अङ्कु १, ३, ५, ७, £ एवं १०) उनमें से तोसरे एवं सातवे अद्ध छोटे हौ है फिरभी 


सम्पूणं प्रकरण में कथा का प्रत्येक तन्तु उसी के चरित्र से सम्बद्ध है । 
किंसौ भौ नायक (मुख्य नायक) के लिए निर्धारित गुणों " में से अधिकांश गुण 
चारूदत्त के चरित्र मे सरलता से मिल जाते है । अपनी प्रतिष्ठा एवं सम्मान के प्रति 
सजग रहते हुए वह॒ वसन्तसेना द्वारा बार-बार किसी न किसी व्याज से की जाने वाली 
सहायता को अस्वोकार करता रहता है । संस्थानक (शकार) की धमकी को "अज्ञोऽसौ 
कहकर टाल देता है । शविलक के प्रति भो उसमे रोष नहीं अपितु कृतज्ञता है क्योकि 
वह उसके धर से निराश नहीं लौटा । संस्थानक से साक्षात्कार होने पर, उसके द्वारा 
अपमानित होने पर भी वह क्र नहीं होता। आयक कौ अनधिकार चेष्टा पर 
बह अध्रसन्न नहीं होता । संस्थानक के दुराग्रह एवं धमकियोँ से भयभीत अधिकरणिक 
के एकपक्लीय निणंय एवं चाण्डालो के दुराग्रहों का वह प्रतिवाद नहीं करता है । राजा 
दारा अनुमत हने पर भो वह शकार को दण्डित नहीं करता, इससभी कर्मोसे 
उसको नम्रता एवं उदारता का परिचय मिलतादहै। वह्‌ त्यागी ओर दानी तो 
है ही प्रियभाषी, लोकरञ्जक एवं हदनिदचयी, कलाप्रिय एवं घमंपरायण भौ है । 
प्रकृत सन्दभं मे, नायिका क प्रति नायक कै व्यवहार का मूल्याद्धन भौ आव्‌- 
ष्यक है । इस ष्टि से हम पते हैँ कि चारुदत्त मेँ दुष्यन्त, पुरूरवा ओर उदयन के 
समान प्रणय को कलक नहीं है, जिसका तकं संगत उत्तर है; चारुदत्त कौ निधनता, 


उसके वेभव का नाश; उसके वैभव को खोये हुए भो अभो अधिक घमय नहीं व्यतीत 

इभा है । इसौ कारण नगर की सम्मानित गणिका-पुत्रौ से उसके प्रणय मे उसे सङ्कोच ` 
है भौर उसके अन्तस्‌ मे एक हीन-भावना (इन्फीरियारिटी काम्प्लेक्स) है; जिसे , 
उसको प्रेमिका वसन्तसेना सम भतो है । अतः चारुदत्त को अपेक्षा प्रेम के सारे सूत्र ` 
वसन्तसेना के हाथो मे है । चारुदत्त एवं वसन्तसेना के प्रणय में कहीं भी अत्ति नहीं है। 


न्‌ तो उसके वणंन मे अतिरञ्जना है, न हो अनुभूति मे "अति" व्याकुलता; उसके प्रदशंन 


मे अदलोलता भो नहीं है । सही अर्थो में उनका प्रेम श्ारीरिक वासना कौ अवेक्षा ` 


नितान्त आत्मानुभूति-परक है । 
शूद्रक को प्रतिनायक-योजना एवं इन्द्र 


मृच्छकटिक का संस्थानक किवा शकार मुख्य नायक चारुदत्त से सोधे संघषेमे 


उत्तरता है । आरम्भ में प्रथम अङ्कु में प्रतिद्रन्द्रिता की प्रत्यक्ष घोषणार करने के बाद 
१ * द9 5० २, १ 0.९ 


२. शकारः-- भाव, भाव ! एषा गभेदासी कामदेवायतनोद्यानात््रभृति तस्य 
चारुदत्तस्यानुरक्ता न मां कामयते 1"--मृच्छ° प्रथमं अङ्कु पृ° २६-२७ ` 
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। उसका दशंन अन्तिम तीन अङ्को में होताहै। प्रतिनायक कौ भूमिका की उपयोगिता 
कौदृष्टिसे यह समभना भावर्यक है कि नाटककार ने प्रतिनायक के माघ्यम से 
कथानक को कितना प्रभावित किया है ओर उससे नायक अथवा नायिका कै चरित्र के 
 इत्कषे चित्रण में कितनी सफलता प्राप्त को है । 


वसन्तसेना एव चारुदत्त का प्रणय बलङ्कार-न्यास (प्रथम अद्ध) द्वारा ज्ञात 
होता है, यद्यपि उसके पूवं हो शकार अपनी धमको मे इसका उद्घाटन कर देता है). 
वसन्तसेना एवं मदनिका के वार्तालाप मे.भौ वसन्तसेना के इस प्रणयो का परिचय प्राप्तः 
होता है! । संवाहक को चारुदत्त का पूवं सेवक जानकर, उसकी प्रतिक्रिया २ एवं कणांपुरक 
को उपहृत चारुदत्त के प्रवारक कोपा लेने की उसकी उत्कंठा कँ रूप मे प्रणयबोजः 
काश्रक्रुरण होने लगता है 1 तृतीय अद्कुमे, शविलक के विरोध एवं साहस कमं के 
माध्यम से निरीह ओर निलिस् किन्तु लोकापवाद से भयभीत-नायक के चरित्र कौ 
उभारा गया है । चतुथं अङ्कु मेही नाटककार ने वसन्तसेना द्वारा शकार कौ रतियाचना 
 कोटुकरा देने के माध्यम से, एक ओर तो वसन्तसेना को लेकर शकार के नायक 
विरोध एवं ईर्ष्या को भावना मे घृताहृति डाली है, तो दूसरो ओर चारुदत्त के प्रति 
। वेशन्तसेना के प्रणय को मुखरित किया है । इसके साथ ही शधिलक के आत्मसमर्पण 
दवारा नायक की बढती हृद शक्ति का भी परिचय दिया गया है । वसन्तसेना द्वार 
` विदूषक को उपेक्षा भौ आगे चलकर पांचवे अद्म एक दन्द को जन्म देती है जहां 
विदूषक के बहकाने पर चारदत्त भी किञ्चिद्‌ सिन्न हो उठता है । किन्तु उसे विश्वास 
है वह वसन्तसेना को सन्तुष्ट कर॒ सकेगा ५ । तडित्‌-ज्योतति, मेघगजंना एवं धारा- 





{. मदनिकाः--स खलु आयं ! सुगृहौतनामपेय बयं चारुदत्तनाम ? 
वसन्त :--(सहषेम्‌) साधु मदनिके ! साधु । सुष्टु त्वया ज्ञातम्‌ । 
--मृच्छ०२, धृ ५१ 
संवाहकः--कथमायं चारुदत्तस्य नामसङ्कोत्तनेनीदशो मे आदरः । --वहौी पृ° ९5 
वसन्तः--आयं चारुदत्तस्य । (इति वाचयित्वा सस्पृहं गृहीत्वा प्राव्रणोति |) 
--वहौ पृऽ ७५ 
शविलकः--आह दुरात्मन्‌ चारुदत्तहतक ! --वहौ अङ्कु ४, प° १०६ 
` ` विदूषकः--एतावत्या दुध्या न तयाहं भणितः “आयं मैत्रेय ! विश्चम्यताम्‌, 
 मल्लकेन पानीयं पौत्वा गम्यतामिति" । --वहौ अङ्कु ५, प° १३२ 
यस्याथंस्तस्य सा कान्ता धनहार्यो ह्यसौ जनः । 
वयमर्थे परित्यक्ता ननु त्यक्तौव सा मया॥ मृच्छ ० ५,६ 
चर्दत्तः-- रयस्य ¦ आगच्छतु परितुष्टा यास्यत्ति। वदी प° १३५ 





२७० / संस्कृत नाटकों में प्रतिनायक 


प्रवाह के मध्य शीतल पवन के फोंकों मे आलिङ्गन-प्रत्यालिङ्खन दवारा वे एकं दूसरे को 
सन्तुष्ट भो कर लेते है ' । 

संस्कृत नाच्यपरम्परा से कुछ हटकर देखें तो वसन्तसेना एवं चारुदत्त के इस 
मिलन को महामिलन माना जा सकता है। कम से कम दश्कों के समक्ष इस अद्ध 
(वाचे) के बाद संयोग (शुज्ञार) का एसा दृश्य धनः देखने को नही मिलता । अतः एक 
तो र्पाचवें अङ्कु तक के कथानक को इस प्रकरण का पूवं भाग का जा सक्ता हं ओौर 
दूसरो ओर उसे एक कामदो केरूप मे देखा जा सकता हं (वैसे संस्कृत नाय्यशास्वरोय 
पर्य मे तो यह प्रकरण एक कामदो है ही) जिसमे वसन्तसेना एवं चारदत्त कौ 
तरेमकथा को; उसमे भौ प्रतिष्ठित किन्तु निर्न चाखदत्त कै समक्ष वन्तसेना के वे भव- 
ज्चाली व्यक्तित्व का आत्मसमपंण, प्रदर्शित किया गयां । इ पूर्वाधिं मे प्रतिनायक 
संस्थानकं का चरित्र माव्रक्षणिकहै जो एक बार तो चारखुदत्त को धमको देता है जिसे 
चारुदत्त “अज्ञोऽसौ" कहकर टाल देता है, द्रो बार वसन्तसना द्वारा उसका याचना 
तिरस्कृत होत्तौ दै । जिससे स्पष्ट हे कि वसन्तसेना एवं चारदत्त को ष्ट मे उसका 
चरित्र नगण्य है । बिन्तु वस्तु स्थिति इससे नितान्त विपरोत है क्योकि राजा कौ | 
रखेल (अनूढा) का भाई, वह भौ राजा दारा व्रदत्त अतुल-सम्पत्ति का स्वामो ओर्‌ ¦ 
जकार के सभी गुगों (दुगुःणों) का अधिपति, इस अपमान को केसे सह्‌ सकता था । 


अतएव पांचवे अङ्कु के पश्चात्‌ शकार के वास्तविक रूप के देन होति है। 
{जलका निरन्तर विस्तार प्रकरण के उत्तर भाग के अन्य अङ्को मे देखा जा सकता है। ॥ 
यहीं यह्‌ स्पष्ट कर देना अनुपयुक्त न होगा कि उत्तर भाग को कथावस्तु में राजनीतिक 
एवं सामाजिक स्थिति को प्रमुखता मिलो है जोर प्रेमकथा का स्थान गोण अपितु नहीं 
के बराबर है । इस भागम माने वालि पात्रों को स्पष्टकूपेण दो राजनोतिक वर्गो पर 
विभक्त देखा जा सकता है । एक वगं का नेतृत्व, राजा पालक एवं प्रकारन्तर से उसके. 
साने शकार संस्थानक के हाथों में है; दूसरे बगं का नेतृत्व, यंक एवं उसके समथकां 
के हाथों मे दै, जिषे सामूहिक नेतृत्व" के रूप मे भीदेखा जा सकता ह । , 

आयक के समथंकों मे चारुदत्त एवं उसके सेवक, वसन्तसेना एवं उसको भर 
चथा उसके सेवक, वसन्तसेना एवं चारुदत्त के उपकारो से दबे हए जन; संवाह 
शविलक एवं “अन्तरात्मा को पुकार' पर आयंक का साथ देने बाला राजघुरुष; चन्दन, 
सभौ आ जाते है । नाटककार कौ व्यापक दृष्टि, आयंक के समथंन मे जिन लोगों को 
हरढती दै उनमे समाज के निम्नवर्गीय सेवक भौ है, चारूदत्त एवं वसन्तसेना बैषे 
आभिजात्य एवं प्रतिष्ठित जन भो । इनमें स्त्रियाँ भो है ओर राजपुरुष भो, संस्थानक फ 


१, द्रष्टव्य, पञ्चम अद्ध का अन्तिम भाग तथा षष्ठ अद्धुका भारम्भ 





लोककथाश्रित रूपकों मे प्रतिनायक / २७१ 





व्यवहार से उत्पीडित अधिकरणिक भोदहैँ ओर शविलक नैसे चोयंकला प्रवण एवं 
रसिकजन भो । उत्तराधं को कथा मे हम पाते हैँ किं उसमं एक ओर तो अपनो हठवर्मी 
मे पणं पापञ्त्ति, वासना, मद एवं मूखं तथ। अपने संरक्षक राजा पालक कौ शक्ति एवं 
पम्पत्ति पर॒ पफूलने वाले संस्थानक की प्रधानता है, वहीं यहु भी परता चलता है उसके 
इन्हीं गुणों कं कारण उसका सहायक विट, उसका सेवक चेट-स्थावरक सभी, उसका साथ 
छोडकर पालक के विरोधी पक्षमे जा मिले । 
छडे अङ्कु मे रथ-परिवतंन कौ घटना के माध्यम से नाटककार ने घटनाको 
नेया मोड़ दिया है । अभिसरण हेतु चारुदत्त के रथ मे जाने वाली वसन्तसेना मव श 
संस्थानक के रथ में बैठ जाती है ओर उधर कारागारसे भागा हृभा विद्रोहौ आयं `क । 
मागं में खडे हए चारदत्त के रथ में बैठ जातादहै। इस घटनाक्रम मे रोचकता एवं | | 
। नाटकोयता के साथ हौ एक ओर शकार के मुख मे जाती हुई वसन्तसेना तथा दूसरी ॥). 
ओर चारुदत्त के रथ मे बैठकर उसी उद्यानमे जाने वाले आयंक के प्रति पामाजिक 
कै मन मे कौतूहल एवं ओंत्सुकष्य उत्पन्न होना स्वाभाविक है । चन्दनक एवं वौरक के 
मध्य विवाद ने जहां आयंकं को बढ़तो हुई शक्ति का आभाख कराया है वहं वसन्तसेना 
के पराभव के कारण अन्मंजस ओर भय को स्थिति उत्पन्न होतो है । 
तदनन्तर (सातवें अङ्कु मे) आयक एवं चारुदत्त के मध्य मैत्रो स्थापित हो 
जातौ है ओर (आव्वे अङ्कु मे) शकार का वास्तविक स्वरूप सामने आ जाता है । शकार 
दवारा एक भिश्चुक (धामिक प्रतिनिधि) कौ पिटाई, शकार के रथ मे वसन्तसेना का 
आगमन, विट को कायरता किन्तु वसन्तसेना कौ रक्षा हेतु उसके प्रयत्नो में नाटकीयता 
के दशेन होते हैँ । हम देखते हँ कि कामुक , शकार जब अनुनय-विनय द्वारा अपनी 
वाखनापूति नहीं कर पाता है ओर वसन्तसेना के पादप्रहार से अपमानित होता है तव 
ह वह उसको हत्या को योजना बनातादहै। इस योजना में वह विट एवं चेट दोनों 
को सम्मिलित करना चाहता है । तदथं नाना प्रलोभन देना, फिर अनुनय विनय करना, 
पूनः हत्या का विचार त्यागने का अभिनय करना ओर मात्र वासनापू्ति का 
आइवासन देकर उन्हें नेपथ्य में भेजकर एकान्त बनाना, तदनन्तर वसन्तसेना को अमान- 
वोयता पूवक मारना ओर उसके मूच्छित हो जाने पर उसे भृत समभाकर छोड़ देना : 
शकार कं इन कर्मों मे नाटककार ने अत्यन्त मनोवेज्ञानिकं दंग से कथासूत्रों कौ योजना 
को है । हत्या को गुप्त रखने के लिए वह्‌ पनः विट को नाना प्रलोभन देता है, उसके 
न मानने पर बह उसो पर वसन्तसेना कौ हत्या का आरोप लगा कर उसे ही फंसाने 
का अभिनय करतादहै | करुद्ध विट द्वारा तलवार निकाल लेने पर तथा शकार की 
राजनौतिकं स्थिति के बारे मे सोचकर वह आयक के पक्षमे जाभिलने के लिए भाग 
जाता है । इधर शकार का पाप बढ रहा है उधर आर्यक को राक्ति संगठित हो रही है: 
नाटककार यह्‌ भो दिखाना चाहता है । 





२७२ / संस्कृत नाटकं में प्रतिनायक 


विट के भाग जाने पर, शकार, चेट-स्थावरक को मनाताहै, उसकेभो न ` 


मानने पर वह उसे बन्दो बना लेता दै ओर "चारूदत्त ने अथं के लिए वसन्तसेना को 


ुष्पकरण्ड उद्यान मे लाकर मार डाला है" यह अभियोग बनाकर न्यायालय कौ भोर । 


चला जाता है । तभी भिक्षुक उस उद्यान मेँ आकर चैतन्य हो उठी वसन्तसेना को अपनी 
किसौ धमं बहन के समप पर्हेचने ले जाता है । इस खूप में शकार एक साथ भिक 
(संवाहक) विट, वेट, आदि सभौ से अपना वेर बढ़ा लेता है। नाटककार ने यहां 
शकार कौ कुटिलता, वासना, चतुराई, एवं क्ररता को प्रदशित करते हुए चारुदत्त एव 
वसन्तसेना के निमंल, दोष रहित, दयालु एवं लोकप्रिय चरित्र के वेषम्य की स्थापना कौ 
है । इतना हौ नहीं अपने इन दुव्यंसनों मे शकार अद्वितीय एवं क्र.रतम प्रतिनायक के 


खूप में उभरता है जो अपने अनेकं वैरियों से अकेले हौ निपट लेने का निश्चय करता 


हआ प्रतीत होता है । 
न्व अङ्कु मे संस्थानक (शकार) योजनाबद्ध ढंग से चारुदत्त पर॒ वसन्तसेना कौ 
त्त्याकाआरोप लगने न्यायालय कौ शरणलेतादहै। आवें अङ्कु मे, जहां भाष्य 
उसके विपरीत है ओर उसके हौ सेवक, चेट एवं विट उसका साथ नहीं देते है वहाँ नवे 
अङ्कु मे, भाग्य पूृशंतया उसका साथ देता है । यहां अधिकरणिकः, श्रेष्ठिं एवं कायस्थ 


सभी उसके मद एवं मूखंता से; उसको उदृदण्डता से, भयभीत हौ उसको बात व्यान ते । 


सुनते है क्योकि वे जानते दँ कि वह्‌ राजा का साला है । शकारके तर्को के समक्ष 
चारुदत्त अपनी शालीनता, सरलता एवं मितभाषिता के कारण असहाय हौ उहता है । 


वृद्धा (वसन्तसेना कौ माता) एवं अप्रत्याशित रूप से आ उपस्थित होने वाले विदूषक 
की उत्तेजना ओर उसके हाय से आभूषणों का गिरना; सभी साक्षि चारुदत्त के विशद 


जा पडते ह, जिससे शकार का अभियोग सत्य सिद्ध हो जाता है । उवर चन्दनककै 
विरुद्ध वीरकं का अभियोग भी शकार के लिए सहायक सिद्ध हो जाता है । चारुदत्तके 
पक्षपाती, चन्दनक से रुष्ट, वौरक द्वारा उद्यान मे वसन्तसेना के मृत शरीर को उपस्थिति 
की (दरय्थक) साक्षि से भो शकार के पक्ष का समथंन होता है! फलतः ब्राह्मण होने के 
कारण चारुदत्त को न्यायाधिकरण से तो निर्वासन का दण्ड मिलता है किन्तु राज्ञा, 
उसे मत्यु दण्ड में परिवत्तित कर दिया जाता है । 

इस प्रकार हम देखते हँ संस्थानक (शकार) के इस अभियोग मे आरम्भ से अनते 
तक दैव उसका साथ देता है । वह तकंवूरं ढंग से एक चतुर प्राड्विवाकं कौ भाति 
उचित अनुचित का विवेक करता है, तथा तकं पूणं उत्तर देता है" । वह महत्त्वपषं 
१, (कं) शकार-- (स्वगतम्‌) आइचयं त्वरां कुर्वाणोनेव पायसपिण्डारकेणाद्य मयात्मेव 

निर्नारितः । भवतु । एवं तावत्‌; भणामि । 


(ख) शकार- नूनं परिशुन्यया मोघस्थानया ग्रीवालिकया निःसुवणंकेः 
आभरणस्थानेस्तकंयामि । ~ मृच्छ० €; पृण २३४ 


| 








लोकंकथाध्रित रूपकों में प्रतिनायक / २७१३ 


प्रमाणो का अभिलेखन करवाता है तथा अधिकरणिक द्वारा चारुदत्त (एक अपराधौ) के 
वरति सम्मान प्रदशित करने अथवा चारुदत्त की सज्जनता का ध्यान करके उसके 
प्रति सद्भाव दिखाने पर उन्हं धिक्कारता है । इतना हौ नहीं आभूषणों की साक्षि 
पजने पर तो उसके तकं बहुत हौ आक्रामक हो उठते हँ । जिससे अधिकरणिक भो 
। विचलित होकर चारुदत्त को कोड से मारने कौ धमकी देता है *} फलतः स्वयं 
चारुदत्त, वसन्तसेना के अभाव एवं इस अपमान कौ अपेक्षा, मर जाना ही श्रेयस्कर 
। शमभने लगता है । वस्तुतः यह प्रतिनायक के चरम उत्कषं कास्थल है । यह शकार 
। को सबसे बडी उपलब्धि है कि बह स्वयं. हत्या करके भो चारुदत्तं को वधिक मिद्ध कर 
देता है । अभी भौ उसका पतन आरम्भ नहीं होता है ओर दसरवेँ शङ्खं मे भी हम पाति 
है कि अपने आकस्मिक पतन के पूवं शकार अपने विरोधियों ओर विपरोत परिस्थितियों 
पर विजय पाता चला जाता है । 
चारुदत्त को अपमानित्त करने का कोई भो अवसर वह्‌ नहीं छोडता है । चारुदत्त 
के तथाकथित कार्यो को पुनः पुनः घोषणा के लिये वह: चाण्डालो से बार ॑बार कहता 
कहता है । दिथिलता के लिए उन्हं डटता है । अपने प्रासाद के समीप होने वाली 
घोषणा के समय जब उसका बन्दी चेट स्थावरक, वसन्तसेना की हत्या के लिए शकार 
का नाम लेता है तो शकार कौ व्यवहार-कुशलता, उसको कुटिलता, देखने योग्य है 1 
^ स्थावरक का मुंह बन्द करने के लिए वह्‌ उसके हाथ में स्वर्णाभूषण थमा देता है; उसे 
` उत्कोच के रूप मे जब स्थावरक सभी को दिखाता है तो शकार उस्र आभूषण को चोरोका 
। आरोप लगाकर उसका मुंह बन्दकर देता है । शकार कौ इससे बड़ी निर्ममता क्या होसकती 
है किं वह्‌ रोहसेन को देखकर उसे भो मार डालने के लिए चाण्डालो से कहता है । यहां 
तक किं वह्‌ चाहता है कि चारूदत्त स्वयं घोषणा करे कि उसने वसन्तसेना कौ हत्या 
कटै । शकार के (चरित्र के) भाग्य के उत्कषं की यही सोमा है । वसन्तसेना के आ- 
उपस्थित होने के बाद उसका आकस्मिकं पतन होता है ओर शकार बन्दौ बना 
लिया जाता है । 
१, दकार--श्रुतमार्ये; ? लिश्यताभेतान्यक्षराणि । चारुदत्तेन सह मम विवादः । 
=~मृच्छ० ९, ¶० २३७ 
२. ` शकार--(सक्रोधम्‌). . महो न्याय्यो व्यवहारः, जहो धर्म्यो व्यवहारः, यदस्म 
स्त्रीधात्तकायासनं दोयते । (सगर्व॑म्‌) भवतु दीयताम्‌ । देखे, मच्छ ० €, प° २४१ 
३. (क) शकार-किं पक्षपातेन व्यवहारो हश्यते ? --म्‌च्छ० अङ्क € पर० २४४ 
(ख) भो अधिकरणभोजकाः । किं युयं पक्षपातेन व्यवहारं पश्यत येनाद्याप्येष 
हताश्च चारुदत्त आसने धायते । -म्‌च्छ० ६, प° २४७ 
४, मृच्छ० ६.३६ 
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इस प्रकार हम पते है कि शकार क्र.र, कुटिल, कामुक, धृतं एवं पाप करमो 

मँ स्नात एक एेसी भूमिका है जो अपने गण, कमं एवं स्वभाव में अद्वितीय है । नायक- 
विरोध के लिए उसने कोई भौ कमं नहीं छोड़ा है । उसने नायकं, उसके मित्रो, परिबार 

-के सदस्यों यहां तक किं उसके अबोध बालक तक को मरवा डालने को इच्छा व्यक्त की 
है । इतना हौ नहीं सत्य के उदूघाटन के भय से अपने विरुद्ध जाने वाले समी `प्रमाणों 
को मिटाने मे वहू सिद्धहस्त है । वह्‌ इतना धृष्ट है कि अपने. अभियोग मे लिखवाता 

- है कि उसने वसन्तसेना को नहीं मारा है । इस नकारात्मक स्पष्टोकरण से जस-श्द्धा 
का जन्म होत्ता है उसे समाप्त करने के. लिए वहः अपने इस कथन को अपने पैरोःसेह 
-मिटाने कौ धृष्टता करके न्यायालय का अपमान करने मे किचित्‌ भो संकोच नहीं करता । 


इस विवेचना के परिरक्ष्य मे नास्यशास्त्र के सभो लक्षण ग्रर्थो मे उपलन्ध शकार 

कै लक्षण धृमिल पड़ जाते हैँ । लक्षणकारो ने शकार केलिए जो कुछ विधान किया 

†शुद्रक का शकार उससे कई गुना बडा ` है । बहु रेदव्य॑क्ञाली, घमण्डो, उन्मत्त एवं 

¡ मूखंततापुणं कायं करने वाला है; वह्‌ राजा का साला ओर सम्भवतः नीच कुलकाभौ 

है + अपने सम्भरणं कलेवर में वह एकं सशक्त प्रतिनायक है जिसमे नायकं के प्रतिद्वन््रौ- 

व्वरित्र के वे सभो लक्षण मिलते ह जो प्रायः पाश्चात्य खलनायक मे उपलन्ध होति दँ 
इसौ कारण उसे अधम पात्र माना जाता है| 

किसी भो प्रतिनायक कौ समोक्षा के समय संस्कृत नाच्यपरम्परा मे प्रतिनायक ` 

के विशेषणो में "धीरोद्धतः' भौर उसमें धोरः* इस पद को भुलना नहीं चादिए । धौरता 

भी वहं गुण है जो पारचात्त्य खलनायक एवं प्रतिनायक कै मध्य एकं समानान्तर रेखा 


दींचती है । धीरता के अभावमें भौ शकार एवं खलनायक के बौच जो अन्तर है वह 


मात्र भारतीय एवं पाश्चात्य संस्कृति एवं दशन के कारण है यह दशंन भारतीय शस्य 
श्यमलां भू पर सत्यं दिवम्‌ सुन्दरं' के मध्य त्रासदी जैसे कंटीले पौधों को पनपने नही 


देता भौर उस प्रकार के कंटीले पौधे यदि उत्पन्न हो भौ जाएं तो प्रतिनायक अथवा ॥. 


 क्षकार के प्रायरिचित्त के माध्यम से उसे गुलाब के कुञ्च केरूप मे परिणत कर लेता है । 


मृच्छकटिक में वसन्तसेना को भूखित दिखाने के स्थान पर मृतः दिखा कर अथवा अन्त | । | 
मे वसन्तसेना के आ उपस्थित होने के पूवं हौ चारुदत्त का वध दिखाकर एक क्रे ह. 


त्रासदी को जन्म दिया जा सकता. था किन्तु ेसा करना भारतीय संस्कृति ओर दशन के ` 
प्रतिकूल जा पडता; अतएव ठेसा नहीं किया गया है । 
वसन्तसेना गणिका-पत्रौ है, रूपवती है । ` गभंदासो, क्रोतदासी लैसे विशेषणो ` 

क्तौ जन्मतः ढोति रहने के क।रण शकार लैसे  दुष्कुलोत्पल्न, सम्पन्न एवं कामी व्यक्तिके 
लिए उसके प्रति बहुकं जानां स्वाभाविक है । ध्यान देने योग्य तथ्य यहु है कि बकार ` 
चारुदत्त कौ वसन्तसेना' का पौचछा करते हृए नहीं दिखाई देता वह तो एक शगभेदातौ 


५ 
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मणिका वसन्ततेना' को कामना करता है । वसन्तसेना द्वारा चारुदत्त के घरमे द्ुप 
जाने के बाद ही उसे भ्यान आता है कि वह्‌ चाखदत्त को कुछ कुछ चाहती है (क्योकि 
उनका प्रणय अभी पुराना नहीं है ओर गणिका तो गणिका है) । इसोलिए वहु चार्दत्त 
को संदेश भजता है कि ठीक है (आज तो इसे वह रख ले) कल उसकं पास भेज दे । 
इसके बाद चारुदत्त एवं वसन्तसेना के मध्य सम्बन्ध कितने बढ़ शकार क ज्ञात नहीं । 
एक दिन वह॒ फिर वसन्तसेना को बुलवाता है । वसन्तसेना फिर उसका आ५सरण नहीं 
करती । वह फिर भूल जाता है 1 कुछ दिनों बाद अचानक उसे अपने हौ रथ पर बैठकर 
अपने हौ उद्यान मँ पाकर ओर विट द्वारा यह जानकर कि वहं उसकं पाच मभार 
हेतु आयो है; उसको वासना जाग जाती है । वह वसन्तसना का अनुनय करता ह्‌ ओर 
बसन्तसेना से प्रेम के बदले पाद-प्रहार पाकर उसको वासना पर॒ उसका पाशावक इत्ति । 
अधिकार जमा लेती है । अब वह्‌ वसन्तसेना कौ हत्या कर देना चाहता ह ओर उसके ||| 
इस इत्या के प्रयास करने पर वसन्तसेना द्वारा बार बार चारुूदत्त +! दृहाई देने | | 
पर हौ उसके मन मे एक ईर्ष्या का भाव उत्ता है; "यह्‌ चार्दत्त काणा सहकार 
(आ्नवृक्ष) मानती है +" वह्‌ वसन्तसेना के पाद-प्रहार से प्रता।इत हो उसा का हत्या 
से सन्तुष्ट हो जाता, परन्तु वसन्तसेना द्यरा उसको उपेक्षा करते हए पनः च।रुदत्त को 
दृहाई देने से उसका अभिमान दुबारा चोट खाता है । वहु जत्तना बार वेरन्छसना पर्‌ 
इथ उठता है उतनी हौ बार चारुदत्त का नाम अने से उसका हत्या कं लिए भां चारुदत्त 
को हौ दोषौ बनाने को योजना स्वतः उनके मनमे जन्मने लताहे। 
अर्थात्‌ उसकी मरय योजना (वसन्तसेना को हत्या) वसन्तसेना क ॒मूछित होने 
एवं उसे मृत समभ लेने के साथडहो समाप्त हयो जातो है। किन्तु दूरा योजना 
का प्रारूप लम्बाएवं मृख्यहो जाता है। यही स चारुचत्त क प्रा उका प्रथम 
क्रोध उत्पन्न होता है जिसमें ईर्ष्यां को भावना है । इसके बाद, चाष्दत्त स॒ उक्षके सोधे 
संघषं मे भी शकार के आक्रमण सीषे एवं एकाङ्को है, चारुदत्त उनका कदं समुचित 
प्रतिकार नहीं करता । प्रकृति से घोर, गम्भोर एवं शन्त हने कै करण च।रखुदत्तका 
यह व्यवहार उचित हौदहै। शकार कै इस आक्रमण कं 'रिप्रक्ष्य मे, च।रुदत्तकी 
शालोनता सदाचार एवं त्याग ओर उसको अन्तमुंखा वृत्ति के प्रदशन मे सहायता [मलती 
। है शकार के अभाव मे वनप्रान्तरमें तपोलोन कक्षौ तपस्वौ कारभांति उ.कं चरित्र 
को कोई न जान पाता । जोमूतवहुन के चरित्र से गरु" कौ निकाल लेने क ब्राद जिश्च 
प्रकार जोमूतवाहन एक सपाट पाचरिव्रहो उत्तादहै उनो प्रकार चारुदत्त भा होता 
शकार ही वह्‌ कशौट। है जस पर चारुदत्त को पराक्षा हातोदहै!\ यह्‌। स्कार को 
उपयोगिता है भौर नाटककार को योजना को सफलता है । 
उपगप्रतिनायक 
शकार के अतिरिक्त चारुदत्त को शरबिलक के कारण भो अपम।, निराशा 
एवं सन्ताप का साक्षात्कार करना पड़ता है । निक्षिप्त अलद्कारोंको चार करके वह्‌ 
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चारुदत्त को एेसो स्थिति मे उल्ा देता है कि रत्नावली के लिए आर्या धृता कै समक्ष 
तथा असत्य बोलकर वसन्तसेना के समश्च नतमस्तक होना पड़ता है । किन्तु चारुदत्त को 
शविलक के माध्यम से एसी स्थिति में चित्रित्त करके नाटककार ने चारुदत्त के धेयं, 
गाम्भोयं एवं जौदात्त्य को परोक्षा लो है । चादत्त मानतां है सुखं हि दुःखान्यनुभूय 
शोभते" अर्थात्‌ सुख क्या है इरे दुःखानुभूति के बादही समा जा सकता है लैसे 
अन्धकार में ही दीपक के प्रकाश को समभा जा सकता है । भारतीय संस्कृति कौ यह्‌ 
आस्था जो चारुदत्त के रोम-रोम में अनुप्राणित है; उसे एक धीरप्रशान्त नायक बना देती 
है ।जोधीरतोहैहौ प्रशान्त भी है। ये गुण उसके चरित्र को बहिरमृखी न बनाकर 
अन्तमुंखो बना देते हँ गौर चारुदत्त छल-कपट, माया-मौह, धन-घान्य, पत्नौ-पुत्र, शत्र 
मित्र, सभी से उस सोमा तक निर्लिप्त हो जाताहै जिस सीमा तक एक असाधारण 
मानवे हो सकता है । वह योगो तो नहीं है परन्तु दानी है, त्यागी है, एक सदृगरहस्थ है 
ओर एक सदुगृहस्थ के रूप में पुत्र ओर कलत्र से जितना मोह होना चाहिए उतने भे 
हौ वह लिप्त है । देसे धीर एवं प्रशान्त व्यक्ति का विरोध सरल नहीं है । उससे विरोध 
का कारण भौ एेखा होना चाहिए जिससे उसकी सारौ साधना को भङ्ख किया जा सके; 
शकार एेसा हो करने का प्रयास करता है । शविलक कौ उपयोगिता भौ यही है किवह 
नायक कौ ग्लानि काकारण बनता है किन्तु शीघ्र ही अपनी प्रेयसी कौ मुक्ति केसाथ ` 
वह नायिका वसन्तसेना तथा नायक चारुदत्त कौ महानता को स्वीकारते हुए आत्म- ` 
समर्पण करके शकार के संरक्षक पालक के विपक्षी आयक से जा मिलता है । पालक-- ` 
लिञ्वको छत्रछाया में शकार की उदृण्डता फलती-फूलती है; रेसी अव्यवस्था के लिए ` 
उत्तरदायी है । यही कारण है आयक उससे विद्रोह कर देता है । आयक से “अनूढाश्नात" 
शकार का कोई सीधा संध्षे नहीं होता है किन्तु उसके सम्थंक वौरक के साथ आर्यक ` 
के संघषं को स्थिति को टालकर नाटककार ने प्रकरण के विस्तार को रोका है । 

वीरक एक एेसा पात्र है जो पालक एवं प्रकारान्तर से संस्थान का समथंक है) 
वहं राजा का आक्ञाकारो सेवक है मौर इसी कारण राजमागं मे चारुदत्तके रथको ` 
रोककर विद्रोही एवं भागे हुए आ्यंक को सखोजना चाहता है । किन्तु आयं क-सम्थंक 
चन्दनक द्वारा वोरक को उसके निरीक्षण का अवसर दिये बिना ही आयंक को भाग जाने ` | 
का अवसर देने पर वह क्र दहो जाता है । अपनो इस राजभक्ति के कारण उसे चन्दनकं 
कौमार खानी पडतीहै। किन्तु अन्तमं वौरक के भय से चन्दनकं भौ भागकर 
विद्रोहियों; प्रकारान्तर्‌ से भायंक ओर चारुदत्त के समथंकों से जा मिलता ` है । दूसरी 
भोर न्यायालय मे चन्दनक के विरुद्ध अभियोग ले जाकर तथा प्रवहण के वाहक कै. 
वक्तव्य "यह्‌ चाख्दत्त का रथ है तथा इसमें वसन्तसेना चारुदत्त से मिलने पृष्पकरण्ड- ` 
उद्यान जा रहौ थो' के आधार पर वह शकार के अभियोग कौ सत्यता प्रमाणित करता 
दै । इतना हो नहीं अधिकरणिक जब उसे पृष्पकरण्ड उद्यान मे जाकर बघन्तसेना 
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श्व को देख आने को कहता है तो वह्‌ लौटकर एक शूरो साक्ष देता है । जिसके आधार 
ष्र्‌ शकार के विजय को सम्भावनाएुं बढ़ जाती है। इस प्रकार वहु भी संस्थानक को 
पति नारुदत्त के जीवन को कण्टपुणं वनाने मे योगदान करता है । वह्‌ एक ओर तो 
धकार का सहायक बन जाता है गौर दुसरी भोर चारुदत्त के कष्टों का कारण बनता है । 
रतिनायक कौ भांति उपग्रतिनायक की भी यहो उपयोगिता है । 


सारांश मे, कथावस्तु के चयन एवं आदि से अन्त तक उसके निर्वाह एवं पात्रों 
को सफल योजना\ के माध्यम से नाटककार शूद्रक ने अद्‌भुत सफलता पायी है । यही 
कारण है आज मृच्छकटिक एक एसा रूपक है जो पाश्चात्य आलोचकों के लिए भौ एक 
रूढो ति है ` । किन्तु उसमे जिस संघषं कौ योजना है यदि उसे भौर उसके माध्यम 
शकार" को हटा लिया जाए तो क्या इस रूपक का. स्वरूप एेसा हौ होता ? उसमें 
प्रामाजिक कौ उतनो ही अभिरुचि होती ? तातपयं यह्‌ कि मृच्छकटिक को सफलता के 
पठे मूल कारण है--संघषै ओर उसका प्रतिनिधि शकार तथा उसके भो सहायक । 


परद्राराक्षस 


राजनोतिक नाटकों कौ परम्परा में मुद्राराक्षस का स्थान सर्वोपिरि है । अपने 
नितान्त राजनोतिक परिवेश में उसका उचित मूल्याङ्कन (नास्यशास्त्रियों दवारा) भलेहीन 
किया गया हो किन्तु उसको गम्मौरता, नाटक्रीयता एवं प्रौढता सन्देह से परे हैर। 
आभूषणं के माघ्यम से कथा को प्रथित करने को जिस प्रक्रिया के द्ंन ह्मे मृच्छकटिक 
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मे होते हैँ वह मुद्राराक्षस कौ मुद्रा एवं मलयकेतु के पिता के आभूषणों के रूप म यहाँ 
भौ विद्यमान्‌ है । इतना हौ नहीं कुछ अन्य दृश्यों मे भी एेसो समानता है जिसमे वध्य- 
स्थल पर जते हए चन्दनदास के प्रसंग में उसको पत्नौ एवं धृत्र को उपस्थिति का दद्य 
मृच्छकटिक का स्मरण दिलाता है | 


मृद्राराक्षप्त का नायक कौन है इस पर पर्याप्त विवाद है । इसका मुख्य कारण 
यह है कि नायक का प्रतिदरन््रौ भो नायकं के समान तेजस्वी, यशस्वी ओर प्रतिष्ठावान्‌ 
है । आदं की हृष्टि से भो दोनों ही प्रति्न्रौ समान हँ । अपनी सैन्यशक्ति, नीति- 
निपुणता एवं मैत्री सम्बन्धो मँ भौ दोनों ही समकक्ष है । इससे भी महत्वपूरण तथ्य यह 
है कि राक्षस (यदि उसे प्रनिनायक स्वीकार कर लिया लाए तो) अपने प्रतिदन्रौ 
(नायक) चाणक्य से अधिक उदार, उदात्त ओौर घोर है । मैत्री के लिए राक्षस की त्याग 
की तुलना मे चाणक्य उसकी घल कै बरावर भी नहीं ठहरता 1 इसके विपरीत उसकी 
तुलना मे चाणक्य अधिक क्रर दहै जो राक्षस की उदारता ओर मैत्री-सम्बन्धों को 
निच्छलता का, उमके ओदात्त्य का अनुचित लाभ उठाकर राक्षस के पैरों मे आमात्यत्व 
की वेणिया डालने मेँ सफल होता है । ‡- ४ 

चाण्क्य कौ धारणा है किनन्दों का आमात्य राक्षस जव तक चन्द्रगुप्त का ३ 
साचिव्ये ग्रहण नहीं कर लेता चन्द्रगप्त का साञ्राज्य निष्कंटकं नहं हो सकता । तदथं त + 
वह कपना आमात्यत्व छोडने का सदा तत्पर है । किन्तु उधर नन्दों कै प्रति राक्षस कौ, 4 ५ | 
अनन्य शरद्य. र्सका शौयं. जौर पराक्रम, उरुका नीति-चातुयं, प्रजा में उसकी प्रतिष्ठा, । 
उसके प्रसंजकों कौ बहलता, राज्य कै प्रतिष्ठित लोगों पर उसके उपकार, उसको सदा- ¦ 
शयना एवं व्यवहार कशलता, चाणक्य के मागं मेँ वाधक दै] राक्षस की हत्याभी 
समस्या का समाधान नहीं कर सकती अपितु उससे जनविद्रोह को हौ सम्भावना अधिक 
2 । चाणक्य को यह भी भय है कि उसकी हत्या कर देने से वह राक्षस के समान एक 
सदाक्त, सक्षम. वृद्धिमान्‌ एवं नीतिमान्‌, सचिव खो देगा । अतः चाणक्य एक विपरीत 
मिं द्वारा अपने इस प्रतिद्रनद्रौ को वहा मे करने की योजनां बनाता हे 1 "जः । 


अपनो कायं सिद्ध के लिए वह राक्षसके पास परम मित्र चन्दनदास को बन्द 
बनाता ह शकटवास को बन्द बनाकर वह एक कूटलेख लिखवाता है, फिर उसे | 
भागने का अवसर देकर उसके साथ हौ अपने कु गुप्तचरों को भौ छद वेश मे, राक्षस 
के पक्षमें भेज देता है । राक्षसकीमद्रा केरूपमे, नाटककार ने चाणक्य के हाथ 
रं इतनां सशक्त साधन दे दिया है कि उसके आधार पर राक्षस, जिस मलयकेतु को, 
चन्द्रगप्त के स्थान पर प्रतिष्ठित करना चाहता है, चाणक्य, उसे ही राक्षसके 
खडा कर ` देता है । इतना हौ नहीं आभूषर्णो के क्रय-विक्रय के माध्यम से भी 
के मनं रैसौ हौ भावनां उत्पन्न को जाती है किं वहं राक्षस को विश्वासघाती 
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। लगता है । एेसी स्थिति मे चाणक्य, अ पने एक दूत के माध्यम से मलयकेतु को, राक्षस 
के पाच विश्वस्त राजाओंकौ हत्या के लिए भी विवश कर देता है । इस प्रकार राक्षस 
कौ एक-एक योजना को ध्वस्त करते हए अन्त मे चन्दनदास के वध कौ घोषणा के 
माध्यम से, चाणक्य ने, राक्षसं के अन्तस्‌ को आत्मसमपंण के लिए बाध्यं कर 
 दियादै। 

 नायक-प्रतिनायक निर्धारण 


नास्यक्षास्त्रौय परम्परा के- अनुसार फल प्राप्ति मे सफलता असफलता हो, 
नायक प्रतिनायक के निर्धारण कौ दृष्टि से, महकत््वपूणं होतो है । आलोच्य रूपक मं 
। राक्षस का लक्ष्य है नन्दवंश्च के राज्य की पुनः स्थापना किन्तु नन्दवंश्च के एकमात्र उत्तरा- 
। धिकार सर्वाथं सिद्धि के तपोवन चले जाने कं बाद राक्षस का लक्ष पवंतकं एवं मलयकेतु 
तक आति अते श्चष्टहो जाता दहै ओर तब चन्द्रगुप्त को सत्ताच्युत करने मेँ वह अपनी 
' शक्ति खो देता है ओर स्वयं पथश्रष्ट हो जातादहै। दूसरोओर चाणक्यका लक्ष्य, 
। स्वस्थापित चन्द्रगुस के राञ्य को निष्कंटकं बनाना | यह उसका धुय लक्षय है । उसका 
। एक आनुष्किक लक्षय भी है; वह है चन्द्रगुप्त के सचिव-पद पर राक्षस को नियुक्ति । 
इस लक्ष्य कौ उपलब्धि के माध्यम से उसकी तीन समस्याओं का समाधान होता दौखता 
है । राक्षस के विरोध कौ समाति, निष्कंटक राज्य की स्थापना तथा मन्त्रभारसं स्वयं 
की मक्ति। नाटक के आरम्भ से अन्त तक हम देखते हैँ कि अपने इन उद घ्य की पूति 
कै लिए वह कहीं भौ पथभ्रष्ट नहीं होता अन्त मेँ राक्षस को अमात्यत्व ग्रहण करने के 
लिए बाध्य करके वह॒ निष्कंटकं राज्य की आकाक्षाको फलोभूत कर लेता दै । अतः 
चाणक्य का नायकलत्व स्वोकार करने मे आपत्ति नहीं होनी चाहिए । 


वस्तुतः सम्पूरां कथानक का मुख्य वेन्द्र तो राक्षस है विन्तु उसके चारों ओर 
लिपटे हए कथातन्तुओं का सूत्र चाणक्य के हाथों मेदहै। नन्दवंशाकौ पुनः स्थापना 
पवंतक या मलयकेतु को राजा बनाना अथवा चन्द्रगुप्त के राञ्य की निष्कटकता इनम स 
किसी उद श्य को अपावन, आदश्ेहीन, मर्यादा, परम्परा मथवा अथवा संस्कृति कौ 
हृष्टि से अनुचित नहीं कहा जा सकता । राजनीति में सत्ता के लिए हत्याएं आदशं भले 
हौ न हों, किन्तु परम्परासम्मत तोही; भले हौ उन पर देश द्रोह अथवा देशभक्ति 
का आरोप करके हौ उनका ओचित्य सिद्ध किया जाए | चाणक्यने भरेते अगणित 
उचित-अनुचित कमं करवाए हैँ । उधर राक्षस भी एेसो योजनाएं तो बनाता हौ द भले 
हौ उसे सफलता न मिलो हो । 


मद्राराक्षस का नायक कौन है, इस विषय पर चाणक्य, चन्द्रगुप्त तथा राक्नस 
के रूपमे तीन पात्र सामने अते दहै । चाणक्य ही मुद्राराक्षस का नायक है भौर राक्षस 
नायक नहीं है यह हम पिचलो पक्तियों मे देख चके हैँ । चन्द्रगुप्त को नायक मानने कौ 
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मान्यता मधिक उचित नहीं है, यद्यपि मृद्राराक्षपस के प्रसिद्ध टीकाकार दुण्डिराज तथा 
परवती विद्वानों मे डो्रलदेव उपाध्याय? प्रभृति इस विचारधारा के समथ॑कर्ै। ` 
दुण्डिराज को मान्यत्ता का आधार यह्‌ है कि चन्द्रगुप्तं एक सचिवायत्त नायक 
दै-- चाणक्य उसके सचिवकेरूपमें स्थितदहै भौर वहु जो कुछ भौ करता है सब चन्द्र 
गुप्त के साम्राज्य को श्रवृद्धिके लिए दहै । चन्द्रगुप्त स्वयं एक गम्भौर (प्रकारान्तर से 
नायक सामान्य के गुणों से युक्त) नायक है जिसमे विरेष रूप से धीरोदात्त नायक के 
गुण भिल जाति हैँ । उनका कथन है : 
सचिवायत्त सिद्धत्वात्‌ पौरुषं स्वभदर्शयन्‌ । 
गम्भीरात्मा चन्द्रगुप्तो धीरोदात्तोऽत्र नायकः ।। 
दुण्डिराज को इस मान्यता का मुख्य आधार यही कि चन्द्रगुप्त राजा है भौर 
चाणक्य उसका अमात्य है । आलोचना कौ हृष्टि से यदि नास्यशास्त्रीय परिग्कषय मेँ 
देखा जाए तो कहा जा सकता है कि सचिवायत्तपिद्धि होने से तो चन्द्रगुप्त को धीरोदात्त 
नहीं धोरललित नायकं होना चाहिए, क्योकि दशरूपककार तो स्पष्टल्पेण धीरललित 
नायक का लक्षण करते हए कहते हैँ : 'निञ्चिन्तो धीरललितः कलासक्तो सुखो मृदुः 
(द० ० २.३) अर्थात्‌ 'सचिवादिविहितयोगक्षेमत्वाच्चिन्तारहितः........ --...*." तात्पयं 
यह कि चन्द्रगुप्त के चरित्र मे यह निरदिचन्ततातो है ही । उसमें लालित्य, कलासक्ति, 
सुखलिप्सा भौर सुखी-जीवन तथा मृदृता के गुणो के भी दशंन किए जा सकते ह । 


“भरत के अनुसार भी नृपत्वात्‌ उसे धोरललित ही होना चाहिए, वे कहते (२. 
है--'देवाः धौरोदढताः ज्ञेयाः स्युर्धीरललिता नृपाः (भस्त ३४.१८) इस आधार पर । | 
दुण्ठिराज चन्द्रगुप्त मे जिन गुणों के आधार पर उसे धीरोदात्त मानते है, उन्हीं गुणो के 


आधार पर उनको वह मान्यता ध्वस्त हो जाती है । राजा होना भो उसके नायकत्व 


का पर्याय नहीं बन पकता । जैसा कि हम देख चके है राजा होते इंए भो वेणीसंहार 


मे दुर्योधन ओौर बालचरित मे कस को नायकं नहीं माना जा सकताउ । 
लैसा कि पहले भो कहा जा चूकाहै कि रूपक मे नायक को उसके इतिवृत्त 


तथा उसके फल से जडा होना चाहिए । भरत ने नायक के निणंयकेलिएु जोसूत्र ` 
दिया है उसके अनुसार ^नास्यस्यान्तं गच्छति तस्माद्र नायकोऽभिहितः*' अर्थात्‌ नाटक ` 
के अन्त तक जाने, पचने वाला अथवा नाटक के अन्त को; फल को पाने वाला नायक 
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ॐ हौ नायक है, यह परिभाषा स्वतः मे अपूणं नहीं है किन्तु इसका बाह्यरूप एसी भ्रान्ति 
` @ अव्य उत्पन्न कर देता है जिसके आधार पर चद्रगु्, राक्षस, दुर्योधन भर देते हो 
अनेक अन्य चरित्रं को मख्य नायक मानने वालों कोबल मिला है । वस्तुतः यहां 
“अन्तं' तथा 'गच्छति' का तात्पयं क्रमशः फल ओर उसको प्राप्ति है । इस स्पष्टीकरण 
कै परितरह्य में भौ भमव चन्दरगु्त को निष्कष्टक राज्य को प्राप्ति को हो मुद्राराक्षस 
का फल ओर अन्त माना जा सकता है । अतः नायक के निरांय केपूवं हो किसी 
तायक के फल को रेखाङ्कित कर॒ लेना चाहिए । इसके पचात कथाब्ृत्त-इत्िच्त्त को 
उष धारा को पहचानना चाहिए जिसके माघ्यमसे चरित्रोंको उभारा जत्ताहै। इस 
भकार मुख्य नायकं के निशंय के लिए फल तथा कथावस्तु हौ वेदो मुख्य तत्त्व ह 
जिनसे मुख्यनायक का जडा होना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त जहां विरोध भौर 
संघे पणं कथावस्तु हो वहां नायक के निर्धारण में प्रतिनायक का चरित्र भो सहायक 
होता है । क्योकि प्रतिनायक चरित्र को उपयोगिता नायकं कै चरित्रको उभारनेम हौ 
समित होती दहै । आरम्भ में बताए गए दोनों तत्त्व; फल भौर इतिवृत्त को लेकर हौ 
नायक के चरित्रको निर्धारित करते हृए हेमचन्द्र कहते हैः“ सम प्रगुणः कथान्यायो 
नायकः' अर्थात्‌ नयत्ति व्याप्नोति इतिवृत्तं फलं चेति नायकः (काव्यानु० ७.१) अर्थात्‌ 
सम्पूणं कथावस्तु जिस चरित्र के चारों ओर धूमतीदहै भौर नो फल का भाक्ताहै वहो 
नायक है । वस्तुतः फल के निर्धारण का यह्‌ ढंग पुरानाहै। फल क निर्धारण कं लिए 
पञ्चम अथं प्रकृति--'कायं' को, जिते "नाय्यरचना' का पर्यायभौ माना जा सकता 
है उसे अथवा उस रचना के मूल उद्देश्य को, जिसे रचनाकार अपनो कति कं माघ्यम्‌ 
से दशं क, सामाजिक, श्रोता अथवा पाठक तक संप्रेषित करना चाहता है; फल मानी 
चाहिए । एतेदथं तृतीय परिच्छेद मे काय॑" अथं प्रकृति का विवेचन देखे । 


मद्राराक्षस के सन्दभं मे, फल है "चाणक्य के हाथों राक्षस कौ मद्रा के बल पर 

राक्षस के पराभव का चित्रण । इम आधार पर राक्षस का प्रतिनायकत्व तो सुतरां 

स्पष्ट है किन्तु उ प्रतिनायक के पराभव से उत्पन्न लाभ चन्द्रगुप्त को मिलता है 

| अथवा चाणक्य को यह्‌ विवेच्य है । अतः हमारा ध्यान नाटककार को बृत्त-योजना १२ 

॥ नतादैजोक्रि चन्द्रगुप्त के चारों ओर ध्रूमती है । यहां तक कि अपने राज्यको 

सुरक्षा, ओर अपने विरुद्ध आयोजित नाना षड्यन्त्रं का ज्ञान तकं चन्द्रगुप्त को नहीं 

है। न तो वह अपने लिएु किसी व्यूह कौ रचना करता दिखाई देतादहै। ओर 

नतो साक्षात्‌ उपस्थित विरोधियों को पहुचाने ओर उन्हं परास्त करने का 

भ्रयत्न करता है । उसके निष्कण्टक राज्य को स्थापनाको भौ यदि फल माना जाए 

तो भो उसके लिए उसका प्रयतरौल न होना, उसे निष्क्रिय तथा चाणक्य को अति- 
सक्रिय चरिवरनायक के रूप में उभारतादहै। 
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वस्तुतः चाणक्य का उद्देष्य है कि उसने जिस राज्य कौ जड्में मटठा डालने 
का प्रण किया है ओर जिसे उसने अभी अभी नष्ट किया है, उसकी जडे पुनः अङ्कुरित 
न होने पये 1 यह तभी हौ सकता है जव उस वंश्षं के उत्तराधिकारी ही नहीं; उसके 
पोषकं -हौ नहीं, उसके किञ्चिद्‌ भो समथक तत्त्व या तो समाप्त हो जाणे अथवा आत्म- 
समर्पण कर दँ । इसके निमित्त ही वह विपक्षके छोटे से छोटे व्यक्ति को चूटने टेकने के 
लिए बाध्य करता है; वह चाहे सर्वाथंजौवसिद्धि हो, शकटदासं॒हो, चन्दनदास हो, 
पव॑तक हो, मलयकेतु हो, अथवा स्वयं राक्षस ही क्यों नहो} चाणक्य का एक उद्‌ ष्य 
यह भी कि राक्षस के आत्मसमपंण के पश्चात्‌ वह्‌ अपने दायित्व को उसे ही समपित 
कर सचिव के भार से मृक्तहो जाए चाणक्य हौ इन चारों उद्दे्यों मे एकमात्र समपित्त 
चरित्र है । सारा ` इतिवृत्त इन सभो पात्रों से, चरितो से सम्बद्ध है जिसका मुख्य सूत्र 
चाणवेय के हाथो मे है; चन्द्रगुप्त के हाथों मे नहीं । अतः मद्राराक्षस का नायक, मुख्य 
नायक चाणक्य है-- चन्द्रगुप्त नहीं । 

चन्द्रगुस को हौ नायक मानने वाले विद्रानो ने भौ राक्षस को ही प्रतिनायक 
माना है । अतः प्रतिनायक के चरित्र कौ उपयोगिता को ध्यान मे रखते हुए भो यदि 
देखा जाए तो हम पारयेगे कि उसके माध्यम से भौ नाटककार ने चन्द्रगुप्त के चरित्र को 
नहीं अपितु चाणक्य केही चरित्र को उभाराहै) क्योकि सारा विरोधव्रत्त, राक्षस के 
सारे षड्यन्त्र, चाणक्य की व्यूह रचना को ध्वस्त करने के लिए ही आयोजित किए गए 
ह । यहां तक कि राक्षस तो कभौ कभौ यह भौ सोचता हञा चित्ित किया गयादहै कि 
चन्द्रगुप्त भौ नन्दवंश काही उत्तराधिकारी है । उसका विरोध तो चाणक्यसे हैजो 
चन््रगुस को पथम्रष्ट कर रहा है । 


इस प्रकार हम पतिरहं कि रचना, फल, ओर इतिवृत्त को व्यापि तथा प्रति- 
नायकं इन चारों हौ मानक तत्त्वो कौ हृष्टि से मद्राराक्षस का नायक चाणक्य है । ' 

अतः नायक तो चाणक्य ही हैँ किन्तु यदि राक्षस+को नायक मान लियाजाएे | 
लोभी चाणक्य को. घौरोदात्तादि नायकोंकौ सौमामे बाधि पाना सम्भव नहींहे। | 
इसी 'कारण डँ० सत्यब्र7 सिह कहते है :--"चाणक्य का चरित विशाखदत्त ने ठेवा ॥ 
चित्रित कियादहै कि इये हम प्राचौन नाठ्रयपरम्परा की नायक चतुष्टय मर्यादा में स्थान 
देते हए भौ ेसा अनुभव करते हैँ कि इसका एक अलग श्रेणौ-विभाग होना चाहिए 
अथवा इसे एक स्वतन्त्र नायक-चरित ही मानना चाहिए 1 | राक्षसके चरितको 
भी नाटककार ने कुछ एेसा ही निरूपित किया है कि उसे न तो धोरोदात्तादि नायको 
कौसोभा से बाधा जा सकता है न हौ उसे प्रतिनायक के लक्षणों कौ परिधिमें र्बाधाजा. 
सकता है । टथापि यदि इन दोनों चरितो को नायक भेदो मे बाधनाहौहैतो रक्षसको 


१. मुद्राराक्षस : समालोचना भाग पृ २४ 
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उसके सम्पूरां गुणों, विशेषकर उसको धोरता ओर ओौदात्त्य, उदारा ओर मैत्री, 
त्याग एवं नन्दो के प्रति निष्टाके कारण एक धीरोदात्त चरित मानाजा सकतादहै। 
प्रतिनायक के रूपमे भी उसे धीरोदात्त प्रतिनायक^ हो मानना उचित होगा । दुसरी 
भर अपनी कूटनीतिक सफलताभों, व्यवहार-रुक्षता, दपं, विकत्थना, छलचद्‌म, भौर 
चण्ड प्रकृति के कारण चाणक्य किसी धोरोद्धत नायक के अधिक समीपदहै। यहौ कारण 
है कि राक्षस, प्रतिनायक होते हृए भी प्रतिनायक प्रतीत नहीं होता ओर नायक होते 
हए भी चाणक्य अपने प्रतिद्रन्दरौ से अपेक्षाकृत अधिक सशक्त विरोधो चरित है। यदि 
किच्चद्‌ सृक्ष्मतापूठंक देखा जाय तो हम पाते है कि चाणक्य की भूमिका को कुछ डप 
प्रकार से नियोजित किया गया है कि वह नायक होते हए भौ नकारात्मक भूमिका 
प्रतीत होती है । इसके विपरोत राक्षस को भूमिका , प्रतिनायक कौ भूमिकारहैफिरभो 
वह यहाँ एक सकारात्मक भूमिका प्रतत होती है क्योकि सम्पूणं नाटक मेँ राक्षसका 
नायक (चाणक्य) से विरोध उतना नहीं उभरा है जितना कि राक्षससे चारक्यके 
विरोध को प्रमुखता मिली है । 
चाणक्य का नायकत्वं 

अपने लक्ष्य कौ प्राप्ति के लिए चाणक्य कौ योजनाओं को सफलता का मुख्य 
कारण यहीहै कि वह दूरदर्शी है। उसे शत्र कै षडयन्त्रौ का आभास बहुत सरलता से हो 
जातां है । इसमे उसके गुप्तचरों को सहायता कै अतिरिक्त उसकौ तीक्षण प्रज्ञा ओर 
उसके अध्यवमाय का महस्वपूणां स्थान है । इसके अतिरिक्त उसको सफलता का कारण 
यह भो है उसने अपने साधनों को; सुरक्षा एवं आक्रमण के रूपमे, दो प्रकार से प्रयुक्त 
किया है तथा उन्हे चन्द्रगुप्त, राक्षस तथा मलयकेतु के चारों ओर फला रखाहै। 
राक्षस द्वारा (चन्द्रगुप्त पर) प्रयुक्त विषकन्या से वह॒ पवंतक को नष्ट कर देता है । 
राक्षस के तन्निमित्तक अन्य षडयन््ों को विकल करने मे भौ उसके वृद्धिचातुयं एवं 
दुरहृष्टि को पहचाना जा सकता है जिसके कारण वैरोचक, वर्वं रक, दारुवर्मा, अभयदत्त, 
प्रमोदक एवं मत्सकं प्रभृति जन, जाने-अनजन मृत्यु को प्राप्त होते हँ । यहौ उसकी 
सुरक्षात्मक नीति है । मुद्राराक्षसे हम देखते है किं उका आरम्भ इन घटनाओं के 
सम्पादित हो जाने के बाद होता है जिससे नाटककार ने चाणक्य की सुरक्षा-व्यवस्था 
को दिखलाने के बाद हौ उसकी आक्रामक व्यवस्था का परिचय दिया है (यद्यपि इसका 
वर्णान द्वितीय अङ्क मे किया गया है ।) नाटककार ने इस घोषणा के माध्यम से नायकं 
चाणक्य को क्र रता अथवा निरथं क हर्या के अभियोग से सूक्त करते हुए ओर उनके 
मूल में राक्षसकी योजनाओं कौ असफलता को स्थापित करते हुए उसके प्रतिनायकत्व 
का समंथंन किया है। 


१. देखें ; प्रबन्ध, द्वितीय परिच्छेद में श्यङ्गारप्रकाशकार का प्रतिनायक भेद 
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दूसरी ओर चाणक्य, राक्षसम एवं मलयकरेतु के मध्य भेद डालने के लिए कपट- 
लेख, मुद्रा एवं पवंतक के भूषणो का उपयोग करता है जिससे कि वह्‌ राक्षस के 
मन मे; शकटदास के प्रति एदं मलयकेतु के मन मे; चित्रवर्मा, सिंहनाद, पुष्कराक्ष, 
सिन्धरुषेण एवं मेधाक्ष इन पाचों राजार्ओं के साथ हौ राक्षस के प्रति, घुणा के भाव 
उत्पन्न कर सके । फलस्वरूप एक ओर तो वह मलयकेतु को बन्दी बनाता है दूसरो 
ओर शकटदास के अतिरिक्त अन्य सहायक पाचों राजा्मों को मरवा डालता है। इस 
कायं में वहं साक्षात्‌ स्वयं प्रतियोगिता मे नहीं उतरता अपितु अपने सहायकं, क्षपणक, 
भागुरामण प्रभृति का उपयोग करता है । इसके अतिरिक्त शकट्दास को बन्दी बनाकर 
फिर उसे अपने ही व्यक्तियों द्वारा मुक्त करवाते हए, शकटदास को उन्हीं लोगो के साथ 
राक्षस के सन्निकट पहुचाकर सिद्धाथंक प्रभृति अपने गुप्तचरो को राक्षस के चारों ओर 
नियुक्त कर देता है । जो उसे सहौ मागं पर चलने से रोकते हँ ओर उसको प्रत्येक 
गतिविधि कौ सूचना चाणक्य तक पहंचाते रहते हैँ । 


नायक चाणक्य आरम्भ से हौ चन्दनदास के रूपमे निर्णायक सूत्र कोहो में 
ग्रहण कर लेता है । यह भो उसकी आक्रामक नोति है । राक्षसके चारों ओर डाले गए 
अपने घेरे को वह प्रतिपल संकुचित करता जाता है । किसी भौ ब्रुटनोतिज्ञ को यहौ तो 
विदोषता हो सकती है कि वह्‌ अपने प्रतिद्रनद्रो कौ प्रस्येक योजना का पूवं अनुमान 
कर सके । चाणक्य इसमे राक्ष से बहुत अगे दै । वह राक्षस के समान भावुक नहीं 
है । राक्षस, चन्द्रगुप्त को मरवाने को जितनौ भी योजनाएं बनाता है, उनको समर कर, 
उन्हें निष्फल करने वाला चाणक्य उस कायं में लगे राक्षसके किसौ भो सहायक को 
जोवित नहीं छोडता । उसे वैतालिक के गीतों से ही राक्षस कीचाल का पूर्वाभासहो 
जाता । वह राक्षस को इस चालमें उसे ही फसाता है, स्वतः कृतककलह करके, स्वयं 
के साचिव्य पद छोड़ने की सूचना प्रसारित करके, कपट लेख एवं आभूषणों के माध्यम 
से, मलयकेतु पर प्रकट करता है कि "चाणक्य द्वारा साचिव्य छोड़ने के बाद से राक्षस 
तो चन्द्रगुप्त का मित्र हौ गया है ओर उसके मनम जिक्ठ आमात्य पद का मोह दै वह 
उसे चन्द्रगुप्त से मिल हौ जाएगा, फिर चन्द्रगुप्त कोई ओर तो नहीं नन्दवंशोयहौीतो 
है ।' अपने अनुचरो के माध्यम से मलयकेतु के इस संदेहं को पृष्ट कराते हुए वह्‌ 
राक्षस को नितान्त एकाकी कर देता है । भागुरायण को सहायता से एक ओर वह्‌ 
मलयकेतु के आदेश पर पाचों राजाओं को मरवाता है, दूखरो ओर उसको दुबल सेना 
द्वारा ञाक्रमण करवा कर उन्हे परास्त करते हए मलयकेतु को बन्दो बना लेता है। 
मलयकेतु के व्यवहार से रुष्ट राक्षस के लिए पाटलिपुत्र वापस लौटने के अतिरिक्त अब 
कोई मागं नहीं दिखाई देता । इस प्रकार चाणक्य अपने घेरे को ओर संकुचित 
कर लेताहै। 
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राक्षस के पाटलिपुत्र आ जने पर एकवार पनः चाणक्य उसको भावुकता का 
लाभ उठाता है । चाणक्य अपने हो एक दूत के माध्यम से "चन्दनदास को वध्य स्थल 
कोओरले जाया जा रहा है, वह अपनो मित्रता की रक्षा के लिए, अपने भित्र आमात्य 
राक्षस के परिवार की रक्षाके लिए, अपने प्राणों को न्योषछठावर कर रह्‌ है" इस प्रकार 
को सूचना देकर उसके मन में मिवरप्रेम, मानवीयता, भावुकता, पारिवारिक चिन्ता 
एवं मोह उत्पन्न करके उसको आत्मसमपंण करने के लिए बाध्य कर देताहै। 


अपने इस परिवेश में तो मुद्राराक्षस का चाणक्य एक निध्चित धारणा, धी 
भौर समाधि से युक्त एक धीर गम्भोर नायक है । जिसका लक्ष्य है मौयं साम्राज्य कीः 
चिरस्थिरता । जिसके मागं मे अने वाले उन सारे अवरोधों को वह अपने पैरासे रौद 
देता है, जिनसे उसके राज्य को भय है । आमात्य राक्षस को वह्‌ उन अन्य विरोधौजन 
से अलग मानता है क्योकि राक्षस जितना बुद्धिमान, नोतिमान, इदप्रतिज्ञ, पराक्रमो, 
निःस्वार्थी एवं स्वामिभक्ति जन विरले हो होते है । इसीलिए वह राक्षस को जौवित 
पाना चाहता है । | 

चाणक्य कौ यह महतो विशेषता है कि वह्‌ अपने प्रतिद्न्द्र के विपरीत एक 
पुरुषार्था नायक है । वह्‌ कमं में विशवास करता है । वह नितान्त बुद्धिवादौ है भौर 
भावुकता को समीप नहीं आने देता है । इसी कारण वह कभौ-कभो अपने सेवकों एवं 
शिष्यो के प्रति भौ रक्षता का व्यवहार कर बेठता है । यह गुण उसे उदात्त नहीं बनने 
देता अपितु उसके ओद्धत्य का परिचय देता है। वह भौ ओद्धत्य ठेसा नहीं जिसमे 
मात्सयं हो, निरौ विकत्थना हो या मिथ्याभिमान हो । वह एसा नायक है जो जितना 
सोचता है, कहता है, उतना कर दिखाता है । 

दूरदर्शी, निःस्वार्थी, कूटनीतिज्ञ, यथाथ वादी (भावुकताहोन), धैथंशाली चाणक्य 
नितान्त निरोह है । लोभ मोह से परे, वह एक एेसा चरित्र है जिसके लिए चन्द्रगुप्त के. 
कञ्चुकी बेहीनर का यह कथन नितान्त सार्थक है कि "वह्‌ इतने विशाल साम्राज्य काः 
आमात्य होते हुए भो स्वयं निरोह है ओर मौयं साम्राज्य कौ अतुल सम्पत्ति उसकेः 
लिए तिरस्कार का विषय है ।' इस प्रकार अपने सम्पूणं आयाम मे वहु नास्यशास््ौयः 
धीरोद्धत नायक का ठेसा आदशं है जो संस्कृत साहित्य मे अनुपमेय है, अद्वितीय९ है । 
राक्षस का प्रतिनाथकत्व 
` राक्षस हौ वह्‌ गजराज है जिसके उत्पातो से चाणक्य संत्रस्त है ओर उसकेही 
पैरों भं मौयं साभ्राज्य किवा चन्द्रगुप्त के साचिव्य कौ वेणौ डालने कै सारे प्रयत्नो कौ 


१.. संस्कृत के नाटककारों के द्वारा उद्‌ भावित नायक-चरित्र का जो प्राचीन नास्य 
परम्प रागत वगं-विभाग है उसमे यह चरित्र अपनी वैयक्तिक विेषता ओर 
 अलौकिकता के कारण, एसा प्रतीत होत्ता है, समा नहीं सकता" 


डी सत्यत्रत सिह, (मुद्राराक्षस समालोचना, प° २१) 
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संज्ञा मुद्राराक्षसः नाटक है । इसो कारण राक्षस को साचिन्य को प्रोकं खङ् 
संमित करने के पर्चात्‌ चाणक्य निरिचन्त हो जाता है । । 
राक्षस यद्यपि प्रतिनायक ह किन्तु क्र.र नहीं है । चाणक्य नायक हे पर्‌ करन दै! 
राक्षस प्रतिनायक होते हृए भो उतनो हत्याय नहीं करता या करव।ता या करवा पात्ता 
है जितनौ हत्यांभों का दायत्वं चाणक्य के माचेपर है। राक्षर भावुक हे आर इस 
सोमा तक कि शकटदास, चन्दनदास, चन्दनदास के मित्र जिष्णुदास, मलयकतु ओौर 
अवंतक इन सभो के प्रति उसको भ।वुकता कभो-कभ। उस रो इनको बाध्य कर देती 
है \ वह संवेदनश्ोल है, चाणक्य को भांत्ति कठोर नहीं । अपने सेवको के भरति भौ वह्‌ 
अत्यन्त उदार है ‹ । बह वस्तुतः कावहदय है, नन्द वंश के प्रति उसको अगाध श्रद्धा है, 
अक्ति है, प्रेम है । चाणक्य का भोति वह राजा पर भो कठोर शाऽन र्ता ह; उका 
रेवा चरित्र नहं है, मलयकेतु के प्रति उसकं व्यवहार से यह्‌ तथ्य स्पष्ट हा जाता 
है । वह्‌ स्वाथं होन, भाम्यवादं एवं ईङवर से भय खाने वाला चरित हं । अपन ईत 
परिवेश मे "नेता स्यात्‌ प्रतिनायकः" का मान्यता का पालन करता दना राक्षत, प्रात्त- 
नायक होति हए भी भृद्राराक्षस के पाठको एवं साम{जिको का मन माहु लेत हं। 
चाणक्य जहां सामाजिक को स्तम्भित करनं वाला चारत हे वहां राक्षस उन्ह सम्मोहित 
करता है । 
नाटककार विशाखदत्त ने नायक चाणक्य के लोकविशरुत-कोर, हृद्‌ कवा हठी 
जर स्वाभिमानो चरित को प्रतिस्पर्धा मे, राक्ष नेसे अप्रसिद्ध चरत क, एक 
स्वाभिमानो किन्तु विवेकशौल, सहदय एवं सरल चरितके रूप में प्रस्तुत करते हृए 
प्रतिनायक के अनेक शास्त्रोय गुणो को रुठला दिया है । यहं नाटककार को निजी 
कंल्वना का, उसको नियामक शक्ति का परि नायक है । "कं एष मयि स्थिव चन्द्रगुप्तम्‌ 
अभिभवितुमिच्छति बलात्‌" चाणक्य कौ इस दरपोक्ति को तुलना मे मलयकेतु से वार्ता- ¦ 
लाप मे, राक्षस के मूख से 'स्वाधोने मयि इस टोट सौ उक्ति मे, निहित उशको लज्जा 
ज्ओलौर संकोच से; दोनों का चरत पर्याप्त भिन्न सिद्ध होता हे । 


किसी भी युद्ध में प्रथम आक्रमण करने वाला भारो पड़ता है । वहो स्थिति 
यहाँ भो-है । एक ओर स्थापित नन्द-माज्नाज्य को उखाड फंबने वाला चाणक्य है 
दूषरी मोर उत्तराधिकारो को अस्थिरता (सर्वां सिद्धि, पंक; पवंतक से वै राच्क एवं 


॥ 


| 

५॥। ॥ 
| 
| 
| 


१, . तुलना करं :- १ 
चाणक्यः - वत्स ! कार्याभिनियोग ` एवास्मानकरुलयति; न पुनरुपाश्यायसहशुः । 
लिष्यजने दुःशीलता ।  -मुद्रा° प्रथम अङ्क, १०२२ \ 


राक्षसः-- (कञ्च को से) आयं कुमार इवानतिक्रमणोय वचनो भवानपि, तदनुष्टोयते . 
कूमारस्याज्ञा । --मृद्रा° द्वितीय अङ्कु, पृ ८४ | 
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मलयकेतु तक किसे नन्दवंश का वास्तविक उत्तराधिकासी बनाया जाना है यही निरिचत 

न कर पाना) के कारण व्यप्र चित्तवाला राक्षस है, जो आक्रान्त है, नित नया याजनाएं 
बनाता है पर कछ भो आकार लेने के पूवं हा उसको योजनाएं नष्ट हो जाता ह्‌ । वहू 
स्वयं कहता है "सैवेयं मम चित्रकमंरचना भित्तिं धिना वत्तते' वह बालु पर प्रासाद 
उटा रहा हं । वहू जितना निष्ठावान्‌ है, उसको भित्ति उतनी हौ दुबल ह । उश्च षर 
भौ चाणक्य के घात-प्रतिघात दहै, जिनके कारण निष्किय एवं. गसफल उसका नातियां 
उसे दुबल एवं उसके मनोबल को नित्य प्रति राण. करती. जातौ दे । वह्‌ किकत्तव्य- 
 विमूटृ हो जाता है--यह देख कर कि एकं ओर तो उसको अत्यक युक्ति विफल हो 
जातौ है दुसरो ओर चाणक्य का कायं सिद्ध हो जाता है ' । इतो कारण वह्‌ दुःखो 
हो उव्ता है भौर कहता है कि उसका कायं भो किसो नाटककार को भान अत्यन्त 
कठिन है: । यह्‌ सत्य है कि किसी को राज्य सिंहासन पर निढाने का कायं अत्यन्त 
कठिन हे । उसको अपेक्षा किसौ प्रतिष्ठित राज्य का रक्षा करना किसो सचिव के लिए 
सरल हे । ईसी कारण चाणक्य को स्थिति इद़ है ओर राक्षस को स्थिति दुबल । फिर 
भी हम पाते हँ, चाणक्य को अपेक्षा राक्षस अधिक शक्ति सम्पन्न एवं पराक्रम! हं । 


प्रतिनायक होते हृए भो राक्षस, लोभ एवं पापादि व्यसनां से दुर एक योगी 
कौ भाति अपने कमं कै प्रति समपित्र चरित है । वह॒ नारककार को अनूठा कल्पना है 
जो अद्वितोय एवं अनुपमेय है । चाणक्य को उग्रता का, उसके साहस का, उसका 
चूटनीति का, उसके र।ज्यव्यवहार ओर राज्य का स्थिरता के लिए उसको चिन्ता का, 
मुख्य केन्र राक्षसहा हे । राक्ष हा वह्‌ शतु हे जित पराभूत करके वहु मोयं साम्राज्य 
को अजेय एवं दुभ बना सकता है ओर राक्ष हा वह मत्र है जो इस अजेध, एवं 
दुभ दुगं का रक्षा कर सकता है । इतो कारण चाणक्य मो. उकाः परदा्क हँ । इसके 
अतिरिक्त शत्रु होने पर भो चाणक्य द्वारा राक्नप्तका सम्मान, समथं होने पर मा राक्षत 
के परिवार एवं चन्दनद।स नैस राक्षसमित्र का हत्या न करना गौर राक्षत के नमित्त 
अतिरिक्त पद न बनाकर अपने हा पदकात्याय करना, ये ' कमं; चाणक्य के चरित के 
उन अभावों को (मानवीयता एवं गाम्भोयं का) पूति करते है, जिसके कारण चाणक्य 
के उदु श्य को पवित्रता का बाना पहनाया गया हू । 


` ईस भ्रकार्‌ प्रतिनायक को भरूमिका का मूत्याद्ुन करते हुए हमें यह सोचने का 
अवकाश ह) नहीं हे कि राक्षस को भूमिका को उपयोगिता क्या गोर कितनी है अथवा 
उससे नायक. चाणक्य के ` चरित्र का कितना उत्क दिखाया जा सका है, क्योकि 
सलस को भूमिका हो वह्‌ महत्त्वपूरां भूमिका है जो चाणक्य कौ भूमिका के उपलन्ध 





१* मौयंस्येव फलन्ति प्श्य विविधश्रेयांसि मे नीतयः । ~ मुद्रा° २.१६ 
२. कर्ता वा नाटकानामियमनुभवति क्लेशमस्मद्‌ विधो वा ॥ -मुद्रा ४.३ 
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स्वरूप का निर्माण करती है, उसको नीति कौ तीक्ष्णता को बनाती दहै, उसकी दूरदृष्टि 

का उद्घाटन करती है, यहाँ तक कि चाणक्य कौ क्र.रता, भौद्धव्य, ईर्ष्या, विकत्थना, 
क्रोध के साथ ही उसके धेयं, पुरुषाथं को कसौटी भो वहौ है । प्रकारान्तर से, चाणक्य 
के साचिव्य कौ; आमात्यत्व को; उसकी मन्त्रशक्ति की कथा अज्ञात ही रहं जाती; यदि 
राक्षस न होता । तात्पयं यह कि मौयं-साभ्राज्य की स्थापना हो जने पर भौ चाणक्य 
को राक्षस कौ आवरयकता है--यह उसकी, उसकी भूमिका को, सबसे बड़ी उपयोगिता 
है । वस्तुतः राक्षस हौ वह सोपान है, जिस पर पैर रखकर चाणक्य मपने "चाणक्यत्व, 
को र्याति के उच्चतम शिखर का स्पशं कर पाता है । राक्षस कौ असफलता हौ चाणक्य 
की सफलता का पर्याय है, राक्षस की पराजय ही उसको विजय है ओौर राक्षप का 
आत्मसमपंण ही चाणक्य के सर्वोच्च सम्मान का कारण दहै । 
उपनायक ओर उपप्रतिनाथक 

इधर चाणक्य ने नन्द सास्राज्य को समाप्त करके चन्द्रगुप्त मौर्य को राज्य पर 
बिठाया, उधर राक्षस, मौयं साम्राज्य को समाप्त करके चन््रगु के स्थान पर किसी 
भौ नन्दवंशौ व्यक्ति को सिंहासन पर बिठाना चाहता है । पर्व॑त्तक एवं वैरोचक के बाद 
उसको हष्टि एकमात्र बचे हए नन्दवंशौ सर्वाथंसिद्धि पर जातो है जो स्वयं चाणक्य 
एवं मौयं सास्राज्य से भयभौत होकर भाग जाताहै । तथापि चाणक्य उसे नहीं 
छोडता, ओर नन्द वंश से सम्बद्होनेके कारण उये भो मरवा डालता है | इसके 
पञ्चात्‌ राक्षस को हृष्टि मे पवंतक का पृत्र मलयकेतु हौ एेसा व्यक्ति शेष रहता है जिसे 
राजा बनाया जा सकता है । अतः एक ओर तो मौयं सश्राट होते हृए॒ भौ चन्द्रगष्त 
उपनायक है दूसरो ओर चाणक्य के कायं सहायकः; भागुरायण, सिद्धाथंक प्रभति अनेक 
धूमिकाएं है जिन्हँ उपनायक माना जा सकता है । किन्तु संचालन का सूत्र चाणक्य के 
हाथो मे है । अतः उनमें से किसौ भी चरित का स्वतंत्र विकास नहीं हो षाया है भौर 
वे सभौ चाणक्य कौ कटठपुतलियों की तरह कायं करते हे । 

चन्द्रगुप्त के स्थान पर मलयकेतु को राजा बनाने कौ राक्षस कौ अभिलाषा 
के परिगेक्य से, मलयकेतु का प्रतिन'यकत्व स्वतः स्थिर हो जाता है । उसका अस्तित्व 
राक्षस के सहायक केरूपमें हौ विकसित हौ सका है किन्तु अन्त मे चाणक्य की कूट- 
नीति का लक्ष्य बनकर वह राक्षस से सम्बन्ध विच्छेद कर लेता है ओौर एेसा होते हौ 
एक भोर तो चाणक्य राक्षस के पाच विस्वस्त राजाओं को, उसके हौ आदेश से, 
मरवा डालता है ओर उधरसे उसे भो बन्दी बनालेता है। इस प्रकार उसका 
पराभव जहां एक ओर प्रतिनायक राक्षस के महत्त्व को सिद्ध करता है वहीं सरी 
ओर चाणक्य को फलप्रा्ति के निकट पहचाता है । वह्‌ अदूरदर्शी, मूखं एवं अविश्वासी 
है । इसो कारण भागुरायण उसे शोघ्र ही प्रभावित कर लेता है जिसमें कहीं-कहीं 
रकार के चरित्र काभौ आभास होता है। 
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म नयकेतु के अत्तिरिक्त चन्दनदास एवं शकटदास भो राक्षस के सहायक होने 
ते चाणक्य-विरोधो भूमिकाएे है । वे स्वतः मे महत्त्वपूणं ह ओर कथासूत्र से भलौ- 
भाति लिपटे है, फिर भो चरित्र-चित्रण को दृष्टि से पिषठडे हए हैँ । उनमें भो चन्दनदास 
लैसी महतत्वपूणं भूमिका का चित्रण अति संक्षिप्त है । जवि वही वह महत्वपूरण सूत्र 
है जो राक्षसं के आत्मसमपंण का मुख्य साधन है । नाटक में हम देखते कि 
नन्दवंश कौ पुनः स्थापना की भावना ही श्षकटदास एवं चन्दनदास को राक्षस के पक्ष 
मे लाती है तथा चाणक्य एवं प्रकारान्तर से चन्द्रगुप्त कौ प्रतिद्रन्दरिता हौ मलयकेतु 
को राक्षस से मिलातीहै। यह ध्यान देने योग्य तथ्यहै कि नन्द साज्राज्य मे शकटदास, 
महालेखाध्यक्ष था ओर चन्दनदास कोषाध्यक्ष, राक्षस तो महामत्यथा ही, अतः 
उसके प्रति इन दोनों को सद्‌भावना स्वाभाविक है । राक्षस द्वारा मौयं साम्राज्य को 
` समाप्त कर नन्द सास्राज्य को स्थापना कर लेने पर उन्हें पुनः अपने खोये हुए पद, 
प्रतिष्ठा, यश ओर सुख-सूविधा कौ आशा है । किन्तु इससे अधिक नन्दों एवं नन्दो के 
मामात्य राक्षस के प्रति उनकी अहूट श्रद्धा, विश्वास एवं समपंण की भावना महतत्वपुणं 
है। इस प्रकार तोनों हौ उपप्रतिनायकों को भूमिकाओं का सम्बन्ध; कथावस्तु एवं 
विशेषरूप से नायकं कै क्रिया-कलापों से, आरम्भ से अन्त तक बना रहता ह । अपनी 
सीमित उपस्थिति तथा शत्र पक्ष में होकर भौ वे चाणक्य कौ योजनाओं को सफलता 
के मुख्य साधन बन जते है । सम्पूणं नाटक को देखने पर यह्‌ कहना सरल है किं 
इन सहायक भूमिकाओं से राक्षस को उतनी सहायता नहीं मिलती जित्तनौ किं सहायता 
चाणक्य लेता है । यह नायक कौ सक्षमत्ता, दूरदर्शिता ओर सफलता का हौ परिचायक 
नहीं है अपितु प्रतिनायक भौर उपगप्रतिनायकों के अस्तित्व को उपयोगिता भौ 
बहोहे। 

एेतिहासिक अथवा लोककथाओं पर आधूत इन रूपकों को परम्परा मे प्रति- 
नायक का महत्व अपक्षाकृत अन्य पौराणिक, रामायण अथवा महाभारत को कथा 
पर आशित रूपकों से कुछ अधिक मौलिक है । कम से कम प्रतिनायक के स्वरूप कौ 
विविधता को यह मौलिकता तो अवश्य ही स्पृहणीय है, जिसके माध्यम से "नायक के 
चरित के उत्कषं की स्थापना की मात्यता को अधिक सक्षमताके साथ सिद्ध किया 
जा सकता है । प 
मालतोमाधव तथा नागानन्द भें प्रतिनायक योजना 

इसी परम्परा मे दो अन्य रूपकों के महत्व को भी अस्वीकार नही किया जा 
सकता । ये है भवभूति कृत मालतीमाधव तथा हषंकृत नागानन्द । प्रकृत स्थल 
पर इतना अवकाश्च नहीं है किं इन अथवा एेसे ही अन्य रूपकों पर विशेष चर्चा कौं 
जाए फिर भी प्रतिनायक के सन्दभे में इन पर एक विहृङ्खम ष्टि डाली जा रहौ है । 


१९ 
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"मालतीमाधव जैसाकि अभिधान से ही स्पष्ट दहै यह एक एेपा रूपक 
जिसमे नायक-नायिका कै प्रेम को कथा को ग्रथित किया गया है । किन्तु यह कथा एषो 
नहीं है जो सपाट हो अथवा जिसमे उनके संयोग मे बाधकतत्त्व अमूतं हों ( लैसाकिं 
अविमारकार, मालविकाग्निमित्रम्‌ या विक्रयोवंशीयम्‌ में है ) भथवा कोई पूवं-पतनो 
अथवा कोई ठेसो हौ अन्य भूमिका बाधक बनकर आती हो । नायकं माघव के मागं में 
आने वाला प्रतिद्न््रौ नन्दन मालती के पिता का सहयोगी अपितु राजा का अधिकं 
विरवसनीय अमात्य है। कुरूप एवं इद्ध नन्दन, मालती एवं माधव के सम्बन्धो को 
जानकर भो मालती पर आसक्त हो जाता है गौर जोड-तोड़ करके राजा से भूरिवसु 
को अपनी पुत्री के साथ उसके विवाह के लिए सहमत करा लेता है । उनका विवाह 
भी होता है, किन्तु मालतौ के साथ नहीं अपितु माधव क एक भित्र के साथ जो 
भालती के वेष मेँ उसे छलता है । जिसके परिणामस्वरूप प्रथम रात्रि को हौ नन्दनका | 
चोर अष्मानहो जाता दै, 


अधोरघण्ट एवं कपालकुरुडला द्वारा मालती कौ बलि कौ योजना एवं माधव 
द्वारा अघोरचण्ट को मार कर मालती कौ रक्षा ने कपालकुण्डला को उत्तं जित किया 
है । अतः वह्‌ मालती का एकबार पुनः अपहरण करती है । यद्यपि अधोरघण्ट एवं 
कपालकुण्डला का नन्दन से.कोई सम्बन्ध॒ नहँ है फिर भौ नायिकाएवं नायकके 
मिलन सें द्वितीय . बाधक के रूप उनका भौ स्वरूप प्रतिनायक, प्रतिनायिका अथवा 
उपप्रतिनायकों जैसा हौ है 1 पदूमावतो नरेश भौ नन्दन पक्षपात के कारण प्रतिनायक 
के सहायक है किन्तु अन्त मे उनके प्रभाव से हौ नन्दन भो माधव एवं मालती के | 
विवाह का समर्थन करता हुमा आत्मसमपंण कर देता है । इस रूप मे मालतीमाधव 
न स्वयं मश्च पर उपस्थित न होकर भौ प्रतिनायक नन्दन सम्पूणं नाटक पर छाया 
रहता है । दूसरौ ओर अधोरघण्ट तथा कपालकुण्डला तो प्रत्यक्षतः उपस्थित हकर 
मालतो ओर माधव के विप्रलम्भ को जीवन देते हए अपनी अपनी भूमिका को । 
वाथंकता प्रदान करते है । नाटककार भवभूति कौ यह रचना जितनौ नवोन है, इसका 
प्रतिनायक नन्दन, नन्दन कौ भावना भी उतनी हौ मौलिक है । कपालकुण्डला तथा 
अधोरघण्ट कौ योजना जहाँ अद्‌भुत रस की योजना को साथंक सिद्ध करती है वहीं 
 उरुसे चमत्कार भौ उत्पन्न हुआ है ओर नायक-नायिका के चरित्र को गति मिलो है। 


इसके विपरीत नागानन्द का विषय किसी बौद्ध अवदान १ पर आधित हो अथवा , 
ृहत्कथा करवा वैतालपञ्चविशति कौ कथा पर आधृत इसर्मे दो मत नहीं हो सकते । 
कि आत्मत्याग, हता एवं उदारता का जो भादशंरूप हम जीमूतवाहन में देखते है, ` 
१. सं सा० इ० पर ५६० 
2, सं० ना प० १७७ 
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। इसको अभिव्यक्ति का माध्यम वह्‌ गरड हो है जिशे हषं ने अपनो अदभुत प्रतिभा दवारा 
| दाह । गरुड हा वह्‌ प्रतिनायक है जो नायक जामूतवाहन एव उपनायक शङ्ख ्ूड 


कै मध्य तुलना के अवर प्रदान करता है मौर त्याग एवं परपकार कौ अद्वितोय 
आवना के माध्यम से जोमूतवाहन का महान नायक बना देता है । 

नाटक के अन्तिम अङ्कु मे नायक जीमूतवाहन द्वारा क्र.र चरित गरुड 
(्तिनायक) को प्रायश्चित तथा उस माध्यम द्वारा पुण्य का संचय कर लेन का उपदेश 
जहां भारतीय (वैदिक) संस्कृति कौ दाशंनिक मान्यता का स्थापना करता है, वहीं यह्‌ 
प्रतिनायक को; उसके विराध को भावना को, इस जोवन मे हो समाति तथा कृत-दुष्कर्मो 
थवा पापों क प्रति प्रायश्चित को भावना का, हदय परिवतंन की नाटकौय परिणति 
क्रा ओर नाटकोय न्याय (ङमेटिक जस्टि्ति) का भो प्रतोक है; नाटकों (रूपकों) मे 
नायक-प्रतिनायक को योजना ओर नायक को विजय तथा प्रतिनायक का पराजय कौ 
योजना का मूल उद्देरय भो इ न्याय' को स्थापना को समपिते है । एसा उपदेश 


निश्चय हौ इष्टि सपेक्ञ है । जामूतवाहन गरूड स कहता है :-- 


नित्यं प्राणातिपाताव्‌ भ्रतिविरम कुर प्राक्छृते चानुतापं 
यहनाट्दुर्यप्रवाह सकतुपचितु दिशन्‌ सवेत्त्वेष्व "तिम्‌ । 
भग्नं यनात्र नैनः फलति परि मित-प्राणि हि सात्तमेतव्‌ 
दुगढःपारवारेलंबणपलमिव क्षिप्तनन्तह्क दस्य ॥ 
-- नागानन्द, ५.२५ 
अर्थात्‌ पूवंकृत पापों के लिए प्रायश्चित्त : तदथं पचात्तप, एव पृण्य का संचय 
करने कै लिए नायकं का उपदेश, प्रतिनायक का हदय पररिवत्तन करान का प्रोकं है। 


संस्कृत नाटकों मे नायक-प्रसिनायक कं मध्य दरन्द्र-य।जना के यहो अन्तिम परिणति है । 


` श्रतोक नाटक 


संस्कृत साहित्य में प्रतोक नाटकं को परम्परा कौ प्राचोनता क सम्बन्ध में 
विवाद हां सकता हे ', किन्तु सस्छृत साहित्य मे इस विधा कं रूपकों का अभाव नहीं 
है । प्रबोधचनद्रादय (९५ मिश्च), सकत्पसूर्योदय (वेदान्तदेशिक), चेतन्यचन्द्रादय (कवि- 


 कंणापुर), विद्यापरिणवत तथा जावानन्द (देवकाव), माह्‌राज पराजय (जैनकवि- 


यदपाल) * प्रभूत रूपक इसा कोटि मे अति हूं । जिन्ह भासि कं नाटकों मे प्रयुक्त मधृक- 


। श्लाप, तथा कंस का राजलक्ष्मा कं मध्य संवाद तथा कृऽण कं शस्त्रास्त्रं कं मानवोकरण 


॥ 
। 
। 


4 


वैते प्रयोगो ने निष्चय हा प्रेरणादो होगो। 

१, देखे ; काथ सं०, ना० पृ २६५ 

२. वाचस्पति गैरोला-सं> सा० बर इ० । निणंयसागर प्रेत॒ के कत्यमालारे्दैमें 
विद्या° को आनेन्दरायमखि को रचना माना गथा है| | ¦ 
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इन नाटकों के पीछे नाटककारो का उद्‌ ण्य, जहां अपने सम्प्रदायो को मान्यता ॥ 

को पाठकों तथा सामाजिकों तक संप्रेषित करना था, वहीं अपने पाण्डित्य का प्रदशंन 
करना भौ था । नाव्यशास्त्रीय मान्यताओं कौ परिधि से वार्दर न जाकर कहीं निवृत्ति 
तो कहीं प्रवृत्ति, कहीं मति तो कहीं शान्ति, कहीं कृपा तो कहीं दया, कहीं सरस्वती तो 
कहीं माया; इनके दाशंनिक स्वरूपो को रूपायित करके उन्हे नायक विवेक, पुरुष, मोह 
अथवा मन कौ पत्नियों या ब्रेयसियों के रूप में प्रस्तुत करना एक कठिन कायं है । फिर 
भौ अपनी मान्यताओं को नायक-प्रतिनायक, नयिका अथवा उसकी सहायथिकाओं के स्प 

भे प्रस्तुत करते हुए अपरे सम्प्रदाय के प्रचार एवं प्रसार का यह अनरूखठाद्मथा। 


एसे प्रयोगो को, प्रतीक अथवा विम्ब रूपमे, काव्य के माध्यम से प्रस्तुत करना 
सरल नहीं है । किन्तु भास के रूपकों मे, कृष्ण के दस्त्रासतरो भौर मधृक-शाप के मानवी" । 
करण को देखकर, निद्चय हौ उन्हे बल मिला होगा । रूपकों का विषय किसी भी 
सम्प्रदाय से सम्बद्ध हो किन्तु प्रकृत स्थल पर ध्यान देने योग्य तथ्य यह्‌ है कि अपने 
मत, सिद्धान्त अथवा सम्प्रदाय के सम्बन्ध मे जो विषय तत्तत रूपकों के माध्यम से 
उाया गया है उसे ठोक ढंग से प्रस्तुत किया गयाहै या नहीं ? इस विषय एवं उसके 
्रस्तुतीकरण से तात्पयं है कि नाटककार ने अपने रूपकं मे; नायक चाहे वह्‌ मन दहो 
अथवा मोह्‌, अहंकार हो अथवा चैतन्य, उसे एवं उसको प्र्न्द्रिता मे प्रस्तुत चरितो 
का, कितना उपयोग क्रिया है । इस प्रकार के रूपकों की श्धला में प्रबोधचन्द्रोदय, 
संकल्पसूर्योदय एवं मोहराजपराजय, ये रूपक अपनो विषय-वस्तु, उनकौ प्रस्तुति, त 
पात्रों के चरित-चित्रण के कारण पर्या विश्नत रहे दहै । 


प्रकृत स्थल पर इन सभो शूपक्रं को चर्चा न तो अभीष्ट है न हौ उपयोगो, 
क्योकि एेसे रूपकों के विषय कौ दाश्चंनिकता ने उन्हँ क्लिष्ट बनादिया है भोर एकदै 
भूमिका जो भिन्न-भिन्न रूपकों मे रूपायित हई है, अपने नाटककार कौ साम्प्रदायि 
परतिबद्धता के कारण एक दूसरे से भिन्न होते हए भो प्रस्तुत करने कौ दृष्टि से अरिष्ठ, 
है । इसके अतिरिक्त उनकी दश्ंनिक पृष्ठभूमि को समभे बिना उन्हं हृदयङ्गम करपाना 
भी कठिन है । अतः यहाँ कृष्णमिश्र रचित प्रबोधचद्रोदय को विषय वस्तु तथा नाटककं 
द्वारा ग्रहण किए गए दाशंनिक तत्त्वों कौ प्रतीक भूमिकाओं के माध्यम से दनद को स्थिति 
को कितना उठाया गया है यह दिखाना ही भभोष्ट है 1 इस संदभं में दाशेनिकता के पक्ष 
को छोड देतो भौ विभिन्न भूमिकाओं के विकास में, उनकी प्रतिदरनद्रौ भूमिकाओं क 
कितना उपयोग किया गया है यह देखना पर्याप्त रोचक है । 


कृष्णमिश्च कृत प्रबोधचन्द्रोदय 


| प्रबोध-चन्द्रोदय का नायकं विवेक है ओर उसकी प्रतिद्रन्द्रिता है महामोह पे। | 
इन दोनों क सहायकं के रूप मे क्रमशः धमं, वस्तु-विचार एवं सन्तोष ओर चार्वाक) 
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काम, दम्भ, अहङ्कार, क्रोध प्रभृति भावनाओं का मानवोयकरण किया गयाहै। स्रौ 
पत्रो मे विवेक के पत में मुख्य नायिकाओंके खूप मे उपनिषद्‌, ओर मति है । तथा 
कणा, शान्ति, विष्णुभक्ति, सरस्वती, श्रद्धा तथा क्षमा प्रभति सहायिका है । मोहराज 
। कै पक्षम इनके विपरीत प्रवृत्ति, रति, ओर हिसा है । 


नायक विवेक भयभीत है क्योकि महामोह को शक्ति उत्तरोत्तर बहती जाजा 
रही है । विवेक के आक्रमणों से अपनी रक्षा कै हेतु मोहराज ने नाना उपायतो कर 
दिए ह । तथापि वह भयभीत है क्योकि यदि किंसौ प्रकार से विवेक ओर उपनिषद्‌ का 
परिलन (संयोग) हो गया तो उत्पन्न होने वालां पुत्र प्रबोध उस के लिए महान्‌ अनिष्ट- 
कारौ हो सकता है, एेसी भविष्यवाणीं है । अतः विवेकं ॒का उपनिषद्‌ से सान्निव्य न 
हने पाये यह महामोह का मूल उद्‌श्य है । उधर विवेकं तथा स्वयं उपनिषद्‌ भौ 
परस्पर मिलन क लिए उत्सुकं ओौर प्रयत्नशौल हैँ । उपनिषद्‌ द्वारा विवेक के माध्यम 
पै जिम प्रबोध का उदय होना है; उसके साधन रूप मे विष्ण- भक्ति, दथा, क्षमा, शान्ति, 
धमं, श्रद्धा आदि को उपयोगी सिद्ध किया गया है । प्रवृत्ति, काम; क्रोध, हिचा जदि 
को जीर उनके भी मूनभूत महामोह कौ निगरृहोत करके हौ यहं संम्भवं हैः इस 
दाशनिक मान्यता को नाटककार ने प्रस्तुत करते हुए वैष्णव सम्प्रदाय के अद्रौ तसिंदान्तं 
कीसर्भथनकियौदहै। 
विवेकं एवं मंहोभिह की भूमिका्जो से यह स्पष्टं है किं नाटकंकार ने महामोह 
कौ जौ चरित्रं ओरम्म से प्रस्तुत किया है उसमे नायक विवेके कौ भूरिकी निरौह-सो है 
जिसे महामोहे ने अपन सेना एवं सहायकं को संहायत' से षेरं लियां है। उसने 
उपनिषद्‌ एवं श्चद्धा को अलग-अलग करवा दिया ओर यहां तंकं किं श्रद्धपुत्रौ शान्ति 
को कारागार मे उलवा दिया । काशौ पर अपना प्रभुत्व स्थापित करनै मे यह योजना 
। सकलं रहती है ओर वहा घमं के अतिरिक्त उका सक्षम विरोधी कोई भी नहीं है । 
आक्रामक महामोहं को इस भूमिका से हौ विवेकं को हढता, धैयं एवं दूरदशिता 
कौ परोक्षा होतो है । वह सफलतापूवंक महामोह कौ योजनाओं को ध्वस्त करता हृभा 
अंपने सहायक सन्तोष, वस्तुविचार आदि के साथ करोमे हौ महामोह को पराजित कर 
उसे तथा उसकी पतनी प्रवृत्ति तथा उसके प्रो को समाप्त कर देता है । तदनन्तर शान्ति 
कै माध्यम से उपनिषद्‌ एवं विवेक का मिलन होता है। भौर तर्कं, विद्या आदि के 
माध्यम से प्रबोध ; आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। 
इस रूपकं में प्रतिनायक मोह के आक्रमण, उसकी पहल, उसकी दूर-हष्टि एवं 
चोतुयं के कारण विवेकं कौ आरम्भकं पराजय होती है जिससे विवेकं को अपने पुरुषां 
प्रयग कां अवसर मिलता है । मोह के आक्रमण के अभावमें विवेकं निष्करियही बना 
रहता । विवेकं उपनिषद्‌ के सामीप्य कौ अभिलाषा करताहै ओर मोहराज उखे 
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उपनिषद्‌ से दूर रखना चाहता है । इसी कारण विवेक नाना उपायो द्वारा मोह पर 
विजय प्रात करके भागं के अवरोध को हटाता हआ महामिलन के लिए प्रयत्नकील होता 
| है । उसे इम कायं मँ जो सफलता मिलती है उपका म्य श्रेय प्रतिनायक महापोह को 
||| जाता है । जो विवेक को गतिदोल बनाता है तथा धर्म, प्रभृति उपनायकों को भौ सक्रिय | 
| बनाये रखता है । | 16 
प्रायः संस्कृत नाटकों ने नायक-नायिका के भिलन मे नायक की अर्घाङ्धिनी ¢ 
0 - बाधक बनती है, फिर भो मृच्छकटिक में एेसा नहीं होता, किन्त वहां भौ धूता (चारदत्त | 
| की पत्नी) स्पष्टूप ये इसका समथंन नहँ करती । किन्तु यहां मति इसका स्पष्ट 

|! समथंन करती है । वह राज विवेक कौ उपनिषद्‌ से संयोग कौ इच्छा पूति के लिए व 
॑ स्वयं भौ प्रयतनं करती ह क्योकि विवेक "को इस अभिलाषा के पीछे धप्रवोध के उदय ¶ ` 
लैसा महान्‌ उह श्य निहित दै 1 अतः मति अन्य नारियों को अपेक्षा अचधिक्र उदार दै" ।. 


| | द्वितीय अकु मे मोह के अदेहानुसार दम्भ काशौ पर अधिकार जमानलेताहै।. 
|| उसकी पाखण्डो भूमिका के याथ अहङ्कार के अभिनय शारा विषय मे पर्याप्त रोचकता 
| ` उत्पघ्च कौ गयी है । वैर धकर आश्रमभ्म प्रवेश, वाताहत स्वेद से दृगंन्धि एवं अपवित्रता ` 
। का भय, अतिथि का निरादार वह भौ अपने पितामह अहङ्कार काही अपमान "इष 
रूपक द्वारा नाटककार ने मोह कीउस सेनाका परिचय दिया हैजो विवेक को. 
|| ¦ शालोनता एवं सदाचार कौ प्रतिदरन्दरिता मे सक्रिय दर । ठेस दम्मियों ओर अहङ्ासियो ¶ 
॥| । से उसे लोहा लेना है । कलि एवं चार्वाक के साथ महामोह के वार्तालाप दारा उपे 
|| ` (मोह को) अपने जगतप्रभाव कौ सूचना प्राप्त होती है विन्तु विष्णुभक्ति के प्रभावको. 
॥| सुनकर महामोह भौ चिन्तित हो उठता है । ॥ 
॥| विष्णुभक्ति वह सहायिका है जो विवेक के लिए अत्यन्त उपयोगो है । पांचवें , 
अङ्कु मेँ श्रद्धा एवं विष्णुभक्ति के सम्वादों मे विष्णुभक्ति कौ द्‌रदशिता, नोतिपटरुना का | 
॥.. परिचय मिलता है जिसकी सहायता से विवेक का मागं प्रशस्त हो पातादहै। श्रदाका, 
॥ अधिग्रहण; शान्ति एवं करुणा द्वारा उसकी खोज करते हृए॒ तामसो शद्धा के रूपभे | 
|| | | अपनी श्रद्धा कौ भ्रान्ति; इन रूपकों दवारा, विवेक कौ सहाथिकाओं कौ सक्रियता का त्था ¶ 
|| विवेक कौ फलप्रासि में बाधक-तत्त्वो को क्रियाशीलता का तो परिय दियाहोगयादै, 
उसी माध्यम से विवेक को शनैः-शनैः फलप्राप्तिं कौ ओर बहते हृए भो दिखाया गया है 6 


म क > (कि) ) ~ ॥ 
प र गिं 7 
~ 9, > व न रः => 
न्क्व = - 9 क त [क 
























॑ ककि 
॥| |. १. मति :- आयं पत्र ! अन्यास्ताः स्त्रियः, या स्वरसग्रवृत्तस्य धर्माथंव्यापार 
॥ | ` प्रस्थितस्य वा भतुह' दयेप्सितं विध्नन्ति ।-- प्रबोध, अङ्कु १, पूर ४६ 
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| २. रेते स्थलों पर शेक्सपियर के मालवोलियो जैसे डोगियों का स्मरण हो आताहै 
॥१ द्रष्टव्य, बारहवीं रातत (ट्वेल्थ नाइट) तथा निष्फल प्रेम (लव्स लेबर लाट) 
॥ पर ड° रागेयराघव की भूमिका । | 
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व्योकि कालान्तर में विवेक एवं उपनिषद्‌ का संयोग हो जाता है । जिसके द्वारा मोह 
परर विवेकं की विजय अवण्यम्भावी हो जाती है। 


इम प्रकार हम पाते कि नाटककार ने अपने दाश्चंनिक विद्धन्तों की स्थापना 
के लिए ही सही, एेषा माध्यम चुना है जौ अत्यन्त सशक्त है ! यह माध्यम है नाटक 
(रूपक) } नारक में भौ उस्षके पवंपक्षके रूपमे मोह के साम्राज्य, उसकी शक्ति एवं 
सम्पन्नता का दिग्दश्च॑न कराते हृए नायक विवेक को तुलना मे निरोह्‌ एवं अमहाथ तथा 
आरम्भ में लगभग पराजित दिखाकर प्रतिनायक को भूमिका का सही उपयोग किया 
गया है । क्योकि इतने सक्षम प्रतिद्रन््रो को पराजित करते हृए, उसको सेना एवं 
सहायकों, सेनापतियों का समूल उच्छेद करते हुए नाटककार विवेक को विष्णुभक्ति कौ 
सहायता एवं उपनिषद्‌ के सहवास से प्रबौध-चन्द्र को उत्पन्न करके मोह का विनाक्ञ 
करते हृए दिखाता है । इस प्रकार वह नायक के उत्कषं के लिए प्रतिनायक कौ योजना 
की साथंकताको ही सिद्ध करताटै। 


सारांशरूपमे कहा जा सक्ता है किं रूपकं को कोई भी विधा हो नाटक हो 
अथवा प्रकरण, व्यायोग हो अथवा उतसृुष्टिकाद्कु अथवा कोई अन्य विधा, कथावस्तु 
भौ चाहे रामकथा पर आधित हो अथवा महाभारत को कथा पर आधित, लोकं 
कथायं पर आश्रित हो अथवा एतिहासिक अथवा दाशंनिक पिद्धान्तों को निहूपित 
करने के लिए प्रतीकाश्रित; सवत्र प्रतिनायक अर्थात्‌ नायक कै प्रतिदरन्द्रौ अथवा प्रतिस्पर्धी 
चरित का महत्त्वपूरं योगदान होता है । तात्पयं यह किं नायक-विरोध, नायकं के 
उत्कषं कौ टृष्टि से उपदेय होता है ओर वह्‌ कथा में रोचकताका कारण बनता 
ओर कथा को गति देता है । प्रतिनायक जितना हौ सशक्त होगा कथानक भौ उतनां 
हौ सरक्त होगा । इसका यह अथं नहीं है कि प्रतिनायक के अभाव में नायक का उत्कर्षं 
त्रथवा कथा को गति समसि हो जातीहै किन्तु यह अव्य है कि उसके अभावे 
कृत्रिमता अथवा विश्बुङ्कलता का आभास होने लगता है । 

इसके विपरोतत लक्ष्य रूपकों मे हम पाते हैँ कि जर्हा-जहाँ प्रतिनायक; नायक के 
समकक्ष है, नायक के समान सराक्त दै अथवा अपने अवगुणों के कारण वहु नायक का 
सरक्त विरोध करता है वर्ह नायक कां चरित्र निश्चय हौ उकत्रष्ट बन पडा है । उसके 
चरित्र-चित्रण मे नाटककार को अधिक कठिनाई नहीं हुई है । राक्षस, शकार, दुर्योधन, 
माल्यवान्‌, जामदग्नि एवं रावण को भूमिकाओं ने इसो कारण चाणक्य, चारूदत्त, भीम, 
अथवा राम की भूमिकाओं के चित्रण को सजोवता प्रदान कौहै। यही कारणहैकि 
नाटककारों ने अपने नायको के लिए उन अप्रसिद्ध पात्रोकोभौ हरूपकप्रबन्धों मे स्थान 
दिया है जिन्हे काव्यो, महाकाब्यो ओर पुराणों मे कोर जानता भो नहीं है । माल्यवान्‌, 
राक्षस, शकार, नन्दन ओौर गरुड तथा महामोह नैसी भूमिकाओं कौ योजना के पीछे 
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यही मूलकारण दै । मुद्राराक्षस, मृच्छकटिकं, वेणीसंहार, दुतवाक्य, दे तघटोत्कच ओर 
ऊरूभङ्ग तथा महावोरचरित की विपुल प्रशस्ति का यहौ कारण है । 

नायक प्रतिनायक की इस योजना मे इस तथ्य पर भौ ध्यान देना आवश्यकं 
है कि संस्कृत नाख्यपरम्परा मे प्रतिनायक का बह स्वरूप नहीं है जो पाश्चात्य रूपकों 
म भिलत्ता है जहा प्रतिनायक खलनायक होकर जोवितत रहता है किन्तु वह्‌ नायक नहीं 
हो पाता । इसके विपरोत संस्कृत रूपक प्रबन्धो मे प्रतिनायक का "नायकत्व' यहौ है 
कि वह्‌ नायकं का सशक्त विरोध तो करता है किन्तु नायक द्वारा पराभूत होकर 
आत्मसमपंण कर देता है । ईर्ष्या, देष, विरोव, पाप, अथवा अन्य दुगुंग देते तत्तव नही 
है जो किसी व्यक्ति के जोवन से मिटये नहीं जा सकते अथवा जिन्हे परिवतित नहीं 
किया जा सकता, क्योकि चिरन्तन तो एक मात्र ऋत है, सत्य है, ब्रह्म है । अतः 
विरोध का अन्त ही प्रतिनायक का अन्त है गोर इम अन्त के पश्चात्‌ प्रतिनायक भो 
नायकं हो जाता है । इमो कारण उसे "नायक" अथवा "नेता" माना गयां है । महाकविं 
भस ने इस तथ्य को ही साकार करते हए सुभ्रसिद्ध प्रतिनायक दुर्योधन को सुयोधन के 
रूप मे नायक बनाया है, कणं लैसे उपप्रतिनायक को भो नायक बनाया है ओर कही 
कंहीं कुटिल, कुर्सित, भौर पौराणिक हृष्टि से गहित दुर्योधन को भौ सत्यसन्व, दिष्ट, 
धीर ओर उदात्त स्वरूप देकर प्रस्तुत किया है । इस हृष्टि से दूतवाक्य, द्‌ तघटौत्कच, 
ऊरूभङ्ग, कणं भार ओर पञ्चरात्र लैसे रूपक सदा ही दष्टिसापेक्ष रहेग # | 


पञ्चरात्र, मध्यमग्यायोग, दूतघटोत्कच ओर करांभारर जैसे ख्पको में नायक- 


प्रतिनायक योजना निरय हौ विस्मयकारिणो है । जहाँ प्रतिनायक के सम्बन्ध मे विवाद 


मले हौ हो परन्तु उनमें दोनों का हौ चरित्र-चित्रण, निरूपण जौर प्रस्तुतीकरण विवेचन- . 
सापेक्ष है । पञ्चरात्र मे दुर्योधन, नायक भलेहौ नहो परन्तु उसका चरितकिसौभो. 
नायक से अवर नहीं है । घटोत्कच भौ एक एषा ही नायक है । मध्यम व्यायोगमे यदि ¦ 
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ही नायक है तो भीम का प्रतिनायकत्व कम ॒विस्मयकारी नहीं है ओर यदि नायक 
भीम है तो दूतघटोत्कच में राक्षसीपुत्र घटोत्कच का नायकत्व क्या कम आइचयं जनकं 
है ? कणंभार मे इन्द्र का प्रतिनायकत्व भौ एेसा ही है । तात्पयं यह कि एते नव्यप्रयोग 
उस समय हृए जिसके पूवं के रूपकप्रबन्ध अब उपलब्ध नहीं है । अतः उस्र उपत्यका 
मे कैषे-कैसे सुगन्धित सुमन रहे होगे आज यह्‌ कल्पना का ही विषय है । 

सारांश खूप मे, यह कहना अत्युक्ति न होगा किं प्रतिनांयकं कौ भूमिका उम्‌ 
चदान कौ भाति होती है जिषसे टकराकर नायकचंरित, जो सरिता कौ भाति है, भ्रर 
हो उठता है, गतिमान्‌ हो उठता है । जिस प्रकार अन्धकार के अभाव में प्रकाशं, दुःख 
के अभाव मे सुख, संघ के अमाव मे शान्तिं एवं दोषो के अभाव मे अवगुणों का सही 
मूल्याङ्कन नहीं हो सकता उसी प्रकार बाधकं तत्त्वो के अभाव में साध्य कौ एव प्रतिनायर्क 
के अभाव मे नायक कौ गुणवत्ता का वास्तविक जाकलन नहीं हो संकता । 











अष्टम परिच्छेद 


पाश्चात्य त्रासदी : खलनायक तथा प्रतिनायक * 


संस्कृत रूपकों मेँ प्रतिनायक कौ भूमिका पर विचार करते हुए पाश्चात्य 
नाटकों के खलनायक को भूमिका कौ ओर ध्यान जाना स्वाभाविक दहै । क्योकि खल- 
नायक ओर प्रतिन।यक के मध्य व्यापके अन्तर होते हुए भो उनमें अनेक समानता 
है । पहली समानता तोयहौ है क्रि दोनोँहौ नायक विरोधो भूमिका) द्सरीः 
विक्ञेषता उनमें तथाकथित आदर्शो को ध्वस्त करने के प्रयत्नो का समान अस्तित्व है \ 
अस्त इस विषय पर विचार तब तक अपू हौ माना जाएगा जब तक उसकी पृष्ठ- 
भमिकोभो देख नहीं लिया जाता। इस हृष्टि से नास्य संरचना, उसके मूलतत्त्व, 
उसके उददेश्य आदि विषयों को भी जानना समभना भावग्यक हो जाता है । प्रति- 
नायक भभिका पर विचार करते हए पिछले परिच्छेदो मे संस्कृत नास्य-साहित्य के 
हन उपादानं पर विचार कियाजा चुका दै। अतः प्रकृत परिच्छेद मे पाइचात्त्य 
नास्य साहित्य के नाश्यसंरचना तथा उसके उद्‌ श्य आदि विषयों पर विहङ्खम दृष्टि 
से विचार करते हए खलायक ओर संस्कृत नाटकों के प्रतिनायक चरित्र को तुलना- 
त्मक समीक्षा करना अभोष्ट दै । 

भारतीय प्रतिनायक हो अथवा पाश्चात्य खलनायक दोनों केही मूल को 
खोजते हए हम उस उपत्यका मेँ जा पहंचते हँ जिसके ध्वंसावशेष हौ अव प्राप्त है) 
यह वह उपत्यका द्वै जहाँ से वाहमय का भी कोई भौ अङ्ग हो, साहित्य अथवा दज्ञंन, 
सभौ नेत्रेरणा लीद) डायोनिकश्सका परम आह्वादकारौ स्वरूप रहा हौ अथवा 
शङ्कर के ताण्डव ओर पावती के लास्य नृत्य कौ रोमाञ्चक अनुभूति, इनको सत्यता 
किसी ग्रन्थ द्वारा प्रमाणित नहीं कौ जा सकत | किन्तु इसौ परम आनन्ददायिनी 
कल्पना मेँ वह आकषण है जिससे विश्व का अधिकांश साहित्य अपनी उत्पत्ति अथवा 
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सम्बन्ध स्थापित करता है) एेसे हौ परमानन्द की सत्तामे वह्‌ तत्त्व हषा है जिसे 
दुःख, पीडा अथवा वेदना कौ संज्ञादी जाती दहै। यदि पौड़ान हौतो परमानन्द 
की अनुभूति असम्भव दहै। अतः पौडाहीरै जो हमें सुख को ओर प्रित करती दहै । 
इन दोनों की सत्ता सृष्टि के आरम्भसे है ओर तब तक रहेगो जव तक पूनः जल- 
प्लावन; महाप्रलय नहीं होता । इस प्रलय के पश्चात्‌ भौ पीड़ा शेष रहेगो अथवा 
आनन्द इसे दानिक भी सम्भवतः सिदध नहीं कर सकते । 
प्राचीन रूपकों मे आदशं साम्य 
अस्त्‌. इस पीडा एवं आनन्द का नैरन्तयं ही जवन है । इस जोवन को जीने 
ओर भोगने का मोह हौ नायक, प्रतिनायक अथवा खलनायक को जन्म देता है । अत्तः 
जन से जीवन है तभो से इनका भौ अस्तित्व दहै, एेसा स्वोकार किया जा सकता है । 
नायक आदम का प्रतिनिधि है तो प्रतिनायक अथवा खलनायक शेतान का | एक सत्‌ 
है तो दसरा असत्‌ । पाश्चात्य साहित्य के मूल में भी इम असत्‌ के सत्य को, उसक 
सत्ता कौ उसके अस्तित्व को स्वीक।र किया गया है ओर सम्पूणं जगत्‌ मिथ्याहै, 
“सत्यं ब्रह्म जगन्मिथ्या" के रूप मेँ भारतीय जोवन दशन ने भो इस स्त्य को स्वीकार 
किया ड । पाण्चात्तय जगन्‌ ने भौ उसका उद्घाटन किया है ओर भारतीय साहित्य 
ने भौ । अन्तर इतना ही है कि पाश्चात्य साहित्य उस असत्य को उद्‌घाटित करने 
म हौ इतना तल्लीन हो जाता है कि सत्य का अस्तित्व ध्वस्त होता सा प्रतीत होता 
1 | इसके विपरोत संस्कृ साहित्य अमत्य को उतना हौ उदघाटित करता है कि 
मत्य द्वारा असत्य के अस्तित्व को अथवा सत्‌ द्वारा असत्‌ को ध्वस्त होते हृए प्रदर्शित 
किथ्रा जा सके । 
पाण्चात््य काव्य रहे हों मथवा नाश्य, उनके आरम्मभिक युग मे; सत्य के प्रति 
निष्ठा देवों को प्रतिष्ठा, मर्यादाओं का परिपालन; यह सभौ तत्त्व जो संस्कत 
साहित्य स आरम्भ से अन्त तक विद्यमान रहै है, सरलता से देखे जा सकते है । महा- 
काव्यो कौ कथाओं का मूल; वह चाहे तो इलियड को कथाकामूल रहा हो अथवा 


ह क 


१. “इमलिए ओ मानव सावधान । 
ओर उन सारौ वस्तुओं कौ अतिन्म परिणति को देख, 
अन्तिम हव्यो को देख, 
अन्तिम दिनों को देख, 
जब तकर पूरौ कहानी समाप्त नहीं हो जाती -- 
ओर वह शोक-पौडाहीन्‌ तमस में आव्त्त नहीं हौ जाता -- 
किसो भौ मनुष्य का जीवनवृत पूरा नहीं होता 1 
-जलेल्डानचेनौ ‡ रंगमंच, प° ५६ 
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ओड्सो का; इनीयस की कथाकामूल रहा हो! अथवा स्राट्‌ इडिपस कौ कथा 
का नाव्यरूपान्तर ` सभौ मे सत्य; चिर सत्य कौ स्थापना, मानवोय मूर्यं की प्रतिष्ठा 
ओौर असत्य को निन्दा की भावना विधमान्‌ रहौ है । यहाँ तक किं मासं, अपोलो, 
मिनर्वा, जनो तथा वौनस प्रभृति देवो-देवियों के कायं -कलापों मँ जो स्वच्छन्दतां हृष्टि- 
गत होती है उसे भौ नियंत्रित करने के लिए डुपिटर का अंकल है । इलियड मेँ पेरिस 
ओर हेलेन कौ अपेश्ना एक्लीज कौ ओौरं ओडिसी नैं एनटीनस अथवा आहस की 
अपेक्षा युलोसोज भौर टेलेमैकस को, इनीयस मे टरनस कौ अपेक्षा इनोयसं को महान्‌ 
सिद्ध किया गया है क्योकि वे वोर हैँ । देश, सभ्यता, संस्कृति ओर अपनी जाति चे 
उन्हे प्रेम है । इसके विपरीत वहां भी इडियप अपने पापों कै कारण, अपने कुकर्म 
के कारण. (अज्ञानतावश हौ सहो) अपने पिता कौ हत्या करने ओर अपनी मां चे ही 
विवाह रचने के कारण निन्दनीय ओर गहित माना गथा है ३ । 


संरचना साम्य 


भाज के युग में जब पाइवात्त्य नाटकों से तुलना का प्रन उखुताहै तो यह्‌ 
भुलना नहं चाहिए किं तुलना के लिए समय को, प्राचीनता भौर अर्वाचीनता कोभी 
ध्यान में रखना होगा । प्रगति के पग रखते हए, अतीत को रूढ; अन्ध अथवा प्रतिगामी 
कहना उचित नहीं है । एते समय तात्कालिक परिस्थितियों, परम्पराओं ओर तत्तत 
सस्कृतिक परिवेशो ओर व्रिवशताओं को भौ ध्यान में रखना आवश्यक होता है । 
`अन्यथा साहित्य ओर साहित्यकार का मूल्या ङ्न अपणं ही रह जाता है । संस्कृत एवं 
पाश्चात्य, ग्रौक अथवा लेटिन साहित्य को तुलना मे भौ समय को सीमाएं है । संस्कृत 
साहित्य को तुलना मध्यकालीन साहित्य से नहीं को जा सकती । भास अथवा कालिदास 
क नाटकं को तुलना यदि रेक्सपियरसं को जातीदहै तो संस्कृत नाटकों मेँ एसे तत्त्वो 
कोनहींद्‌ढा जा सकता जो शेक्सपियर के नाटकों अथवा उसके समकालीन रङ्गमञ्च 
की मौलिक विशेषताएं हैँ । संस्कृत नास्यसादहित्य में शेक्सपियर के नाटकं के तत्कालीन 
रङ्गमञ्च के विकसित तत्त्वो के आधार पर, उनके अभाव को चर्चा उस समय सन्दर्भहोन 
हो उट्तौ है, जब हम पते हैँ कि उनके मध्य सैकड़ों वर्षौँकां अन्तराल है। अतः 
संस्कृत नाटकों के आदर्शो कौ तुलना पाश्चास्य साहित्यं कै प्रारम्भिकं युग कै उन 
नाटकं कौ जा सकतौ से है जिसके मुख्य स्तम्भ एर्किनष, सोफोक्लोज ओर युरोपिडोज 
थे ओर तदथं हम एक सोमा तक प्लेटो भौर अरस्तू को भौ देख सकते है । 


१. सभो के लिए देखे; "विदेशों के महाकाव्य'--गोपीङ्ष्ण 
२. देखे, शेल्डानचेनी कृत “रंगमंच ' (हिन्दौ अनुवादक श्रीकृष्णदास) पृऽ ४६५७ 
३. शेल्डानं चेनी; रंगमंच, पृ ५१ 
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संस्कृत साहित्य की पृष्ठभूमि में उसकी प्राचीनता के कारण जो आदशंवादी, 
धमंपरक, दशंन से अनुप्राणित भावना है उससे तुलना के लिए, उसके समान आदर्शो 
के परिपालन की परम्परा वाले पाश्चात्य साहित्य के प्राचौन काल तथा नाटक को रचना 
ओर उसको मञ्चावतारणा के उस आरम्भिक युगम लौटना आवश्यक हो जाताहे 
{जब रङ्गमञ्च को धार्मिक संस्था मानने के कारण यूनानो दुःखान्त नाटकं कौ विषय- 
वस्तु निशित ख्प से सौमित हो गयौ (थी ओर) नाटककार अपने नाटकों के कथानकं 
के लिए देवताओं एवं पौराणिक नायको के क्षेत्र के बाहर जा हौ नहीं सकते थे । (जब्र) 
रोमांचकारी कत्य, अपराध, आनुवंहिक पाप ओौर इनका परिमाजंन; यही उन नाटकं 
के विषय थे होल्डान चेनो के इस तथ्य निरूपण के साथ हम संस्कृत साहित्य के उस 
वास्तविकं युग में ज) पचते हँ जहां राम आदर्शो ओर मर्यादाओंकी रक्षाके लिए 
चौदह वषं बन मे रहते हैँ ओौर कृष्ण गोप-गोपियों को छोड़कर द्वारकाधोश बन जाति 
है । जहां राम लोकापवाद के भय से सीता का परित्याग करते हैँ ओौर कृष्ण राधिका 
से दूर रुविमणौ ओर सत्यमामा से विवाह रचा लेते हँ । उदयन के चक्रवत्तित्व लाभके 
व्याज ते वासवदत्ता ओर रत्नावलो से प्रेम कौ कथाओं ओर उनके नाग्यरूपान्तरों में 
भी वही भावना है, वहौ सीमा है । इन सीमानो ने संस्कृत साहित्य को करण अथवा 
शयङ्गारप्रधान रचनाएँ हौ नहीं द प्रत्युत वौर ओर रौद्ररस प्रधान रचनाएंमोदीरह। 
महाभारत कौ कथा पर आधित अधिकांश रूपको की कथावस्तु एसो हौ है । पाश्चात्य 
जगत्‌ मे भो इलियड ओर ओढिसो ओर इनियस प्रभृति महाकाव्य इसी कोटि मे अते 


है जिनके नाच्यूपान्तरो मे भो एसे हो तत्त्वों को सत्ता को स्वीकार करना होगा । 
पारचात्य साहित्य पर इन महाकाव्यं ओर नाटकों का प्रभाव उतना दूरगामी 


न रह सका जितना कि संस्कृत साहित्य पर उसके अपने उपजीव्य काव्यो का! प्लेटो 
मौर अरस्त के मध्य साहित्य ओौर कला को लेकर जो हृष्टि भेद है वह्‌ एक ही पडो 
काट फिर भौ पर्याप्त गम्भीर है । इस दष्टिभेद कै पौषे जो राजनौतिक दशन है वह्‌ 
बहत दूर तक साहित्य एवं कला सम्बन्धो उनके विचारो को प्रभावित करता है । 
कालान्तर मे नाटकों के वस्तुपरक अथवा यथाथं होने के पौ भरस्तू के सिद्धान्तो का 
व्यापक प्रभाव रहा है । अरस्त्‌ यद्यपि आदर्शो मे विदवास् करते है किन्तु वह प्लेटो 
को अपेक्षा साहित्य में कल्पना को अधिक स्थानमी देते है । उन्होने साहित्यकार केः 
सम्बन्ध मे उदार हृष्टि अपनाति हए उसे एक जागरूक सरष्टा माना ह । उनका कथन है 
कि कवि कमं इतना हौ नहीं है कि जो घटित हो चुका है उसो का वणन करे अपितु 
कंवि उसका भौ वर्णन करतां है जो घटित हो सकता है १ 1 यह तथ्य ध्यान देने योग्य 





१, रङ्खमञ्च, १० ५६९० | 
२. देखं, डा० चौधरी एवं गुप्त : (भारतीय तथा पाश्चात्य कान्यशास्वर का संक्षिप्त 
विवेचन, पृण २६२ 
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है कि मरस्तू के इस कथनमें घटना कौ प्रधानता कोभो स्थान किला है मौर उसके 
प्रति कविकल्पना, दुरदशशिता तथा सम्भाव्यता को भौ प्रश्रय मिला है । यह्‌ सम्भाव्यता 


लौकरिक है, उतनौ काल्पनिक भी नहीं है जितनी कि संस्कृत के काव्यं ओर नाटकों मे 
देखी जततो है । 


नाट्‌ य-प्रयोजन एवं विरेचन सिद्धान्त 


काव्य ओर नाटक (त्रासदो) के कथानकं के सन्दभं मे अरस्तु मानते दकि 
दोनों का कथानकं प्रह्यात होना चाहिए भौर उनमें यथाथं जोवन को अपेक्षा श्रेष्ठतर 
जोवन का चित्रण होना चाहिए । त्रासदी को भांति महाकाव्यका आधार भी जातीय 
दन्तकथाएं (लोक कथाएु-किवदन्तियां) होतो हैँ ।' दोनों का प्रयोजन भो मानव मन 
का परिष्कार हंओर दोनों का प्रभाव भो समान-"मनःशान्तिः' है । वस्तुतः पाश्चात्य 
नाटकों में इसका कितना निर्वाह हआ है; अपने उदक्य मे, प्रक्षक को मनःशान्ति की 
स्थिति को सीमा तक पहुंचाने मे, कितने नाटक ओर नाटककार सफल हए है, यह 
विवेचना समयसपेक्ष है । फिर भो यह बताना अनुचित न होगा कि त्रासदा कभोभी 
मनःशान्ति को जन्म नहं दे सकतो ओर त्रासदी को चरम परिणित हो है; संत्रास एवं 
वेदना को स्थिति को उत्पन्न करके, रक्षक को ऊहापोह, अनिणंय को स््थितिमे ले जाकर 
किकत्तव्यविमूढ्‌ बना देना । 

वेस्तुटः अरस्तु के इस सिद्धान्त--'मनःशान्ति' को उनके विरेचन सिद्धान्त के 
परिरक्ष्य में दखना हौ उचित होगा । अरस्तु मानते हं किं "करूणा एवं त्रासे के उद्रेक 
द्वारा इन मनोविकारों का उचित विरेचन किया जाता हैर ।' किन्तु हम देखते है कि 
यह विरेचन प्रायः अपूणं हा रह्‌ जता ह । ओर यह्‌ मनोविकार अन्तमे विकृति को 
ही जन्म देते द एेसा कहा जाए तो अनुचित न होगा । इनका ठेतिहासक पृष्ठभूमि भी 
इस। €गा में सकेत करतो है * । क्योक हिका एवं बीभत्स दस्यो कं प्रति आकषेण के 
प्रिग्कषय में मनःशान्ति को मान्यता अनुचित हो नहीं एक वैषम्य को द्यातकं है। 
अतः विरेचन का सिद्धान्त नितान्त दाषपूगं है ओर उसक सन्दे मे त्रातदा का उद्‌ ष्य, 
उसका भावात्मकपक्ष* 'मनोविकारों का विरेचन" अथवा "विरेचन राग द्वारा मानव- 
समाज को निर्दोष आनन्द प्रदान करना" उचित्त प्रता नहों हाता । जैशाकं हम लक्ष्य 


१.. ड: ग०्च° गत : पारचात्त्य काव्यशास्त्र के सिद्धान्त, पृ ° ७२-७३ 
२. ॐं° चौधरो एवं गुप्त : भापाका प° २४८ 
३. श्युनानो तथा एलिजाबेथयुगोन त्रासतदो का पोषण एसे प्रेक्षको द्वारा हुआ थानो 
स्वभावतः {हिसात्मक एवं बोभत्स दृश्यों के प्रेमो थे" 
--डी° विक्रमादित्य राय, काव्य समीक्षा, प° २४३ 
भापाका पृ २५२ तथा डीँ° नगेन, अरस्तु का काव्यश्ास्त्र' भूमिका प° ६२ 
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ूपकों मे पाति है प्रायः त्रासदियों कौ परिणति यही है कि उनसे विक्लोभ, ग्लानि, तथा 
प्रीड़ा ओर अधिक गहरौ हो जाती है; वेदना ओर उदहाम हो उठ्तीहै। इस दृष्टि 
से संस्कृत का रसवादौ सिद्धान्त अधिकं युक्तिसंगत टै जहां अङ्गोरस को चरमपरिणति 
तादात्म्य को, निष्ठापूवंक निभाया ओर स्वीकारा जाता है। यहु कलाकार को 
“इमानदारो' है कि वह जिस उट्‌ श्य को लेकर चलता है उसे अन्त तक निभाताहे। 
जब सन्त्रास का प्रदशंन किया जाता है, उस पर इतना बल दिया जाता हे तो उसके 
भ्रभाव का विरेचन, उसका शुद्धौकरण उचित प्रतीत नहीं होता । भवभूति करुण रस के 
लिए राम ओर सीता को करुणा कौ योजना करते है, भट्टनारायण वौरता-शौयं भौर 
क्रोध को अभिव्यक्ति गौर वौर तथा रौद्ररसं को चव॑णाके लिए हौ उसका प्रदशंन 
चाहते है । इडोपस को हौ ले वहां भौ करुणा के लिए हौ एेसा आयोजन किया गया हँ 
किन्तु उसे अस्वीकार करते हए उसे मनःशान्ति से जोड़ना कितना उवित ह { अतः 
उत्तररामचरित मे जो कर्णा है उसके लिए यह नहीं कहा जा सकता ह कि वह एक 
साधन है वहां तो वहौ साध्य है, वहौ अनुभूति साथंक हे । 

अतः विरेचन एक साघन है, साध्य तो है आनन्द प्राप्ति । डी नगेन्द्र इसी 
कारण प्रो° बूचर कौ भावपक्ष वालो व्याख्या को अघंगत सिद्ध करते इए मानते है कि 
विरेचन प्रक्रिया द्वारा प्क्षकं मनःशान्ति का अनुभवतो करता है किन्तु आनन्द का 
उपभोग नहो करता । सत्य तो यह है कि वहां मनःशान्ति का भो प्रदन नहीं उठता 
करयोकि प्रेक्षको के मनोवेगो अथवा कुण्ठाओं को त्रासदो के माध्यम से उन्मुक्त करके 
उन्हें मनोग्रन्थि (काम्प्लेक्स) बनने से रोकने कौ मान्यता अधिक तकंसंगत नहीं है" । 
लक्ष्य रूपकों मे इन मनोवेगो को, मनोविकारों को उस सोमा तक उठाया जाता र्हा 
है कि उनका विरेचन एक कल्पना अथवा सिद्धान्त तक हौ सीमित रह जाता हे। 

उदाहरण कं लिए रोमियो ज्ुलियट कोहो लें। उसमे वेर कों भावना ~ का 
विरेचन करत हए मनःशान्ति करो जो आदा कौ जातो ह वह्‌ उपलब्ध नहौ हीत कृयो क 
उसमे नायकं ओर नायिका कौ आत्महत्या ।कसो विरले हा प्रक्षकं को मनःशान्तिदे 
सकेगो, आनन्द प्राप्ति कौ तो बाते हा दूर है। उससे एक विक्षोभ, ग्लानि, पड़ा ओर 
निवेद को जन्म ।मलता है । इस स्वाकार ¡कया जा सकता है । यदि यह्‌ ग्लानि ओर 
पीडा हो मनभशान्ति है तब तो बात दूसरा है । अत्तः रामया जुलियट अथवा एसे हौ 
उन अन्य रूपको को सफलता पर, उसको चरम उपललन्धि प्रर, कवि कमं को अद्‌भुत 
प्रक्रिया पर, सन्देह नहीं किया जा सकता; उसस जायमान पौड़; वेदना को गम्भौरता 
को भौ अरुठलाया नही जा सकता किन्तु उसके लिए विरेचन को साध्य मानना अधिक 


१. ई ऽनगेन््र, "अरस्तू का काव्यशचास्त्र, भूमिका, पृ० ६३ 
२. एच इभ्नु ° वेल्स, दि क्लासिकल इमा आफ इण्डिया, प° १० 
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संगत नहो है । अतः त्रासदो मनोभावं को विश्चुन्ध करके छोड देती है १" यहो मानना 
उचित है । उसके बाद पुनः आनन्द प्राप्ति का तकं उचित प्रतीत नहीं होता । इसीलिए 
विद्वानों ने स्वौकार कियाद कि च्रासदो का कायं त्रास \ओौर }करुणाके भावोंकोः 
जगाना हैर ।' 
नाट्‌य-वजंनाएं 
पाश्चात्य आलोचकों ने भौ आदर्शों को ध्यान में रखते हुए सस्कृतके 
नाय्यास्त्रियो को भांति कुछ नाख्यवजंनाओं को स्वीकार किया है । रसदौ के वस्तु- 
विषय, तद्गत त्रास एवं करूणा के परिप्रेक्ष्य में यहः वजंनाए वेसी हौ है लैसो कि नायक्र 
प्रतिनायक कौ प्रतिस्पर्धा एवं तन्निमित्तक युद्ध के सन्दभं मे नाख्यरास्त्रियों ने संस्कृत के 
रूपकों मे नाश्यवजंनाओं का विधान किया है 3 । वस्तुतः नाटकीय प्रस्तुति कौ सम्भाव्यता, 
` उसकी दृण्यपरकता तथा इलीलता का निर्वाह तथा विकृतिमूलक मनोवेगो ओर भावों के ` 
प्रदशंन का निषेध हौ इन नास्यवर्जनाओं के मूल में है । पाश्चात्य काव्यदास्त्रो होरेस 
का कहना है कि एसे दृशय जिन्हें देखने से जुगुप्सा अथवा अविश्वास का भाव उत्पन्न 
हो, जिन्हें देखकर दर्शक भयाक्रान्त हो उठे, उन्हें रूपायित नहीं करना चाहिए । किन्तु 
जिस प्रकार नाटककार भास ने इन वजंनाओं को उपेक्षा करके दशरथ तथा बालि, 
दुर्योधन एवं कंस कौ मच्च परौ मृद्यु कौ, तथा विभिन्न नायक-प्रतिनायकों के मध्य मञ्च 
पर हौ युद्ध -नियुद्ध की, योजना कौ है उसी प्रकार पाश्चात्य नाटककारोंने भौीरेसौ 
वजंनाओं पर अधिक ध्यान नहीं दिया है । आदर्शो गौर भावोंकौर्हाष्टसे ये वजंनाषं 
जितनी साथंक है; यथार्थं ओर सजीव प्रदशंन की दृष्टिसे,ये उतनीही निरथंकर्है+ 
तथापि उपप क्त कारणों को ध्यान में रखते हृए करु वजंनाएं उचित भौ है ओौर च्‌ किः ` 
१. भापाका प° २५२ २, ब्रह्मी पृ० २६८ 
३. तुलना करे :-- 
(क) युद्धं राज्यश्न'शो मरणं नगरोपरोधनं चेव । 
प्रत्यक्षाणि तु नाद्धं प्रवेशकः सम्विधेयानि ।।--भरत° १८.२१ 
(ख) दू राघ्वानं वधं युद्धं राज्यदेशादिविप्लवम्‌ । 
संरोधं भोजनं स्नानं सुरतं चानुलेपनम्‌ ॥ 
अम्बरग्रहणादोनि प्रत्यक्षेण न निदिशेत्‌ ।1-द ०० ३४-३५ 
(ग) दूराह्वानं वधो युद्धं राज्यदेशादिविप्लवः । 
| विवाहो भोजनं शापोत्सर्गौ मृत्यू रतं तथा ॥ 
दन्तच्छे्य' नखच्छे्यम्‌ अन्यद्‌ त्रोडाकरं च यत्‌ । 
शयनाधरपानादि नगराद्यवरोधनम्‌ ॥ 
स्नानानुलेपने चेभिर्वजितो नातिविस्तरः ।--सा० द° ६.१६-१८ 
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नाटकों क प्रदशंन के भवसर पर नर-नारी, बाल बद्ध सभी दशक दोरा उपस्थित 
होते है, अतः उनका महत्त्व ओर भौ बढ़ जाताहै। रेते ही कुछ कर्मों का निषेध करते 
हृए होरेस कहते हैँ कि (मेदेभ द्वारा) अपनी सन्तान कौ हत्या करना, (पापौ अत्रैउसं 


4 द्वारा) नर मांस पकाना, (प्रोकेन तथा कादमस द्वारा क्रमशः) पक्षो अथवा सपं बनं 





जाना, एेसे प्रयोगं उचित नहीं है १ । ये प्रयोग अविहवसनोय होने के साथ साथ आदर्शो 
के भौ विपरीत ह । शेक्सपियर ने स्वयं माना है कि त्रासदी करी अति-सीमा पाठक को 
। शरव्ध कर देती हैर । अतः किसी सीमा तक वह भी निषिद्ध है । किन्तु इसका कितना 
परिपालन हमा है यह लक््यरूपकौं मे देखा ज सकता है । तात्पयं यह्‌ कि एक ओर तो 
यथाथं के व्यामोह में पादचातत्य नाटक्कारों ने इन वजैनाभों कौ उपेक्षा कौ है तो दूसरी 
गोर हम पाति ह कि आदर्शों के अति-मोह मे नाथ्यरास्त्रीय वजंनाओं ने संस्कृत के 
॥ अनेकानेक रूपकप्रबन्धों का क्षेत्र सीमित्त कर दियाहै। एक ने सीमाएें तोडी हतो 
4 हृसरे ने उनका अन्व-अनुकरण भी किया है । कला सम्बन्धो दष्टिमेद ने हौ यह सव 
किया है, एसा कहा जा सकता है | ॥.. 
व्रासदी के तत्त्व 
पारचात्त्य नाटकों मे त्रासदी सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है ओर आलोचना शास्त्र 
की दृष्टि से भौ उस पर व्यापक विचार किया गया है । त्रासदौ कं निम्नलिखित मुरय 
तत्त्व है-(१) कथावस्तु : इसके लिए अरस्तु ने दन्तकथार्ओो, काल्पनिक कथाभों एवं 
एेतिहातिक कथाओं को आधार मानने पर बल दिया है । अरस्तु ने यद्यपि कहौ एका- 
न्विति कौ बात नहीं उटाईहै फिर भौ उनके सफ़ट विचारों को आधार बनाकर 
परवर्ती आलोचक ने इस हृष्टि से कथावस्तु मे देश, काल एवं घटना कौ एकंता कै गुण 
को प्रमुखता दी है २। संभाव्यता को भौ कथावस्तु के सम्बन्ध मे पःइचाच्य आचार्यो ने 
महत्स्वपूणं गुण माना है । नैसाकि कहा जा चका है, कवि-कमं को अरस्तु ने किसी 
इतिहासकार के कमं से पृथक्‌ माना है । अतः कथावस्तु के सन्दभं में सम्भाव्यतासे दो 
तात्पयं ्रहण किए जा सकते है; एक तो भसम्भव वस्तु का परित्याग, दूसरे जो शीत 
चूका है उसे कहने को अपेक्षा जो हो सकता है उसके उदघाटन के प्रति कवि की चेतना ! 
कथावस्तु यदि सहन ढंग से अगे नहीं बढ़ती है, उसमे कृत्रिमा आतो है तो यहभौ 
उचित नहीं है । कथावस्तु भँ यदि कोतुहल उत्पन्न करने कौ, क्षमता नहींहैतो यह 
कथावस्तु एवं उसके सरष्टा कौ अक्षमता का परिचायकं है। (२) चरिव्र-चित्रण : 
१, (क) भार पा० काण पृ २०८३, ४१८ 
(ख) जौ०ङक० भाट: दरेनडी एण्ड संस्कृत डमा, पृ० १२ 
२, भा पा९ का प* २८३, ४१८ 
भा०पा० काण प° २६१ 
२०५ 
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कथावस्तु के अतिरिक्त चरित्-चित्रण को भो त्रासदी का मुख्य तत्त्वं माना पया है जिसमे 
चरिज-नायकों को भद्रता उनके करम का ओचित्य, सम्भाग्यता तथा सामान्य जन से 
अधिक श्रेष्ठ जोवन-चरितो कौ योजना पर बल दिया गया है । (३) विचारतत्त्व को 
सदी के तत्त्वं मे पृथक्‌ से दिखाने का सोधा-सा अथं है त्रासदो कौ तकंसंगति । इसमे 
भावतस्व कौ. अपेक्षा तकं एवं बुद्धि कौ प्रधानता होती है । वस्तुतः त्रासदी मे यह्‌ रौन 
मुरुय तत्त्वं॑होते है, इन प्रमुख त्वो के अतिरिक्तं (४) पदावली? : शब्दों द्वारा अथं 
कीः अभिव्यक्ति, तथा उसकी लयात्मकता; (५) हक्य विधान, मञ्चशिल्व तथा 


(६) .गीतक्तत्व अर्थात्‌ संगीत द्वारा त्रासदी के अनुरूप वातावरण को सृष्टि को भौ; 
तरासदो के तत्वों के.रूप में स्वोकार क्रिया गयाः है । इनमें आरम्भिक तीन तत्त्वो का । 
म्बन्ध त्रासदी के . अन्तस्‌ से है जिन्हे पदावलीः तथा गीत तत्वों के माध्वमः से संपुष्ठ 4 
करके दृक्यविधानों द्वारा प्रस्तुत किया. जाक्ता है \ तात्पयं यह कि अरस्तू, अपने अनुकरण 


विद्धान्त केः आधार पर; बिषय, माध्यम एवं विधि के रूप मे काव्य के जिन तीन भेदक 
तत्त्वो कौ स्थापना करते है, उस दृष्टि से त्रासदी का यही स्वरूप है। 


त्रासदी के उपर्युक्त षड़तत्तवो को संस्कृत नाय्यशास्त्र कौ दृष्टि से वस्तु, नेतत | 


र्य मे सन्निहितः माना जा सकता है । हमे भूलना नहीं चाहिए किये सभी तत्तव 


बो. प्रकार के रूपकों कौ दृष्टि से उपयोगी है; चाहे वे त्राससूलक हों अथवा हास्य- ` 
मूलक; दुःखान्तः हो अथवा सुखान्त । उपयु क्त षड्तत्वो मे इस परमानन्द सहोदर रष 


कोकिसौभीः रूष मे स्वीकार न करना यदहं सिद्ध कस्तादहैः कि मनःलान्ति अथवा 


आनन्द पाश्चात्य इष्टि से नाटक. अथवा त्रासदी काः उदं इय नहो द, साध्य नहींहै। . 
वहू तो पास्कारयः हृष्टि से वाई्रोडकट है अथवा एक एेसी अनुभूति है जो अनुकरण के 


साध्यम से अभिनीत रूपकों मे गोण रूप से उत्पन्न होतो देषो जातो है । किन्कु उस्छद ॥# 
के आचार्यो ते वस्तु एवं नेता के अतिरिक्त नाटकं के 'आनन्द' कोरसखकेखरूपमे एक. 


पृथक्‌ तत्व के रूप मे स्वोकार किया है \ संसृत नाटक क सन्दभे म रख को धारणा 


इतनी व्यापकं है किं उसने एक पृथक्‌ रसवादी. सम्प्रदाय को ही जन्म दे दिया } त्रासदी , 
ओर कामदौ अथवा नाटक सामान्य के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ टृदथविधान, कथोप~कथत्‌ ` 


~~ 


१, पदावली तथा लयात्मकता के सम्बन्ध मे ्ररस्तु कौ मान्यता यह है - 


(1) (४००) 1 16 लएाक्00. इला४06918 ए ०7५३, {106 ए0गध 


876 €&{6५॥ ग 60 18 ४06 5६76, 06106 19. ४686 ज ०७७. ह 


(1) 8 71685018016 1808४8६6, 1 7620 8 }208४86 ¦ ४०४४ ॥४8 
{16 €071061807167048 भा 709४070, 76100 204 16४76." 

_ श्रो० भाटी के पाकामो प° १८१ से उद्धृत अरस्तू कामत । विस्तार कै 

लिए देखे, अरस्तु का काव्यशात्र : भूमिका प° ११८ तथा अनुवाद पृ० १६ 
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ओर शैलो आदि को संसृत मे अर्थोपक्षेपक, बृत्ति एवं सन्धियों ओर सन्ब्यज्गों के खूप मे 
नियोजित होता देखा जा सकता है । प्रस्यात, उत्पाद्य एवं मिश्च के रूप मे जो कथा 
का वर्गीकरण संस्कृत साहित्य में है, वहु भो कम वैज्ञानिक नहो है | 

पाइचात्त्यनाटकों (जासदी) का नायक 


चरित्चत्रण के रूप में जिस तत्त्वे का ऊपर उल्लेखः किया गथा है उस सन्दभं 
भे त्रासदी केः नायक के लिए अरस्तु के उल्लेख महत्स्वपूणं है । डं> विक्रम।दित्य राय 
कहतेः हँ "अरस्तू ने कथानक तथा नायक कौ सामान्यता पर बल दिया है जिससे दक 
के लिए साधारणीकरण सम्भव हो सके! ।' त्रासदी के परिग्रक्षय में नायक का सामान्य 
होना ततो महत्वपूगं है ही, संत्रास एवं करूणा को उत्पन्न करने की क्षमता कौं हृष्टि 
वे नायक का दोषौ होना किन्तु अपने दोषों कौ अपेक्षा अधिक कष्ट पाना भो विशेष 
च्यान देने योग्य है । इसके अप्तिरिक्त अरस्तु यह भो मानते हँ कि “उसमें किसी दुष्ट 
भत्र के विपत्ति श सम्पत्ति मे उत्कर्षं का चित्रण नहीं करना चाहिए । क्योकि इससे न 
तो. नैतिक भावना का परितोष होता है न करुणा ओर त्रासः कौ उदृबुद्धि होतो हैर 
वसद को इष्टि से अरस्तु नेः आदशः नायक के लिए निम्नलिखित गुण 
अनिवायं मने रहै 
कउसका सहजः मानवोय गुणों से युक्त होना जिसे कि सामाजिक, तादात्म्य 
स्थापितः कर सके । 
ख-सम्पन्ञता, यश, कूलोनता भो उसमे इसलिए आवश्यक है जिससे कि वहू 
अपने साथ ह्‌। समाज एवं देश को भो प्रभावित कर सके । 
ग-उसमे सत्‌ के साथ असृत्‌, गुणो के साथ दोषों का भो अस्तित्वं हो । उसमे 
दुष्टता ओर पाप तो नहीं हाता किन्तु कोई न कोई भूल कस्ने को दुबंलता 
होनो जावड्यकं है । 
सिद्धान्त रूप में संस्छृत-का नाय्यदयास्त्रीय. दृष्टिकोण भी जो कुलोनता, यशं 
ओर सम्पन्नता को उपेक्षा करकं विप्र, गिक (प्रकरण) धूतं-विटः (माण); प्रङत जनं 
(उत्सृष्टिक। डूक, गोष्ठो, सटक), अधम-जन ्रहु्तन), दासगरणः (प्रस्थानक) हौनजन्न 
(ड्लण,) एवं पषण्डो लोगो को (संलापक मेँ) विभिन्न रूपकों, उपरूपक मे नायकत्व 
भदान करता हे, मोलिक अर यथाथं प्रतोत ह्येता है । किन्तु लक्ष्य रूपकं के उयलन्धः 
न हने से तथा आलोचकों द्वारा उनको महृत्व न: देने से यह मौलिकता अध्रकारित हौ 
रह गयो है । तथापि उपलब्ध अवशेषं मे इनको. सामान्य जवन सेःनिकटता तथां 
१. ड विक्रमादित्य राय, काव्य. समोक्षा', पृ ११८ 


२. अरस्तू का काव्यशास्त्र : अनुवादः पु ३२.६३३ तथा म०पा०का० प° २६६ 
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उनकी व्यं ग्य-क्षमता निःसंदेह महत्वपूणं है । मृच्छकटिक प्रकरण के अतिरिक्त वौथी, 
प्रहसन एवं भाणो के उपलन्ध अवशेष उस रचना प्रक्रिया कौ दिशा में संकेत करते है, 
जो निश्चय हौ लोकानुरङ्किनो रही होगी किन्तु गम्भौरता के अभाव मेँ, रसवादी आग्रह 
के कारण, उन्हे अधिक महत्त्व नहीं दिया गया । 


| खलनायक :-- त्रासदी का मुख्य चरित्र किसे माना जाए; उसे, जिसके पतन को 
अनिवायंता त्रासदी का कान्तिकं गुण है अथवा उस पात्र कोजो कि नायकं कै पतन 
काकारणदहै। इसदृष्टिसे अरस्त्‌ के नायकं सम्बन्धी कथन महत्त्वपुणं हैँ । वे 
मानते हैँ कि त्रासदी के नायक कौ कुलीनता, शालीनता, उच्चता (सामान्य जन से 
श्रेष्ठता) उसके अनिवायं गुण है; किन्तु नाटकीयता की टृष्टि से उसमें गुणों के साथ 
दोषों का होना भौ अनिवायं है । इस इष्टि से नायक ओर उसके विरोधी चरित्र कै 
मध्य एक रेखा तो खौचो जा सकती है किन्तु "रेलाके इस पार नायकं है ओौर उस 
पार खलनायक ' एेसा नहीं कहा जा सकता । क्योकि समय के परिवतंन भौर कला के 
विकास के साथ एमे काम्प्लेक्स केरेक्टर' अथवा दुरूह्‌ चरित्र का प्रादुभवि होता रहता 
है जिन्हे किसो सीमा में बाध पाना कठिन रहा है | यहौ कारण है कि जहां संस्कृत में 
चाणक्य जौर राक्षस को (मुद्राराक्षस मेँ) दुर्योधन ओर करां कौ (ऊसूभेङ्ग तथा कर्णभार) 
नायक-प्रतिनायक की सीमा मे बाध पाना कठिन रहा है वहीं रिचडं तृतीयर, 
मैकबेथ ओर ब्र.टस के सम्बन्ध में नायक-खलनायक का निरांय भौ कटि रहा है । 
अस्तु, जहां तक खलनायक का प्रषन है, अरस्तू उसके सम्बन्ध मे बिल्कुल मौन 
है, वेसे हौ जैसे प्रतिनायक के सम्बन्ध मँ भरत मनि मौन है। किन्तु उनके नायक 
सम्बन्धौ उल्लेखो के भधार पर खलनायक का नायक विरोध ओर उसके द्वारा नायक 
को चरटियों का लाभ उठाने कौ बृत्ति प्रधानरूप से उभरती है। इसटष्टिसे खलनायक 
म प्रतिनायक-चरिच कै अनिवायं गुण, लोभ, मौ दधत्य, व्यसन, पाप भावना, हठ्वादिता 
ओर धौरता (जिसका अथं घैयं को भावना से लेना उचित होगा) विद्यमान्‌ रहते ह । 
अपनी णाप भावना भें वह जबकि टकार का अनुकर्ता हौ सकता है तो धैय मे वह्‌ 
राक्षस शैख प्रतिनायकं का अनुकारो हो सकता है । £ 
कासदौ कौ अनिवायं आवश्यकता; नायक पतन कौ दृष्टि से नायक पतन के 
चाररूपहो सकते है: (क) खलनायक के हाथों से मुख्य नायक का मारा जाना 
(ख) खलनायक द्वा रा मुख्यनायक का मरवाया जाना (ग) खलनायक द्वारा मुरुयनायक 
को. आत्महत्या करने के लिए बाध्य कर देना (घ) अथवा खलनायक द्वारा नायक को 
जाजौवन कष्ट भोगक्े रहने के लिए छोड देना । संलनायक के कर्मो कौ यह मीमांसा 
१ देख, भरस्तु का कान्यशास्त् : पु* ३२, ३३ एवं भूमिका भाग, प° १११-१ १६ 
२, अरस्तू का कान्य चास्ते : भरुमिका भाग, पु ११५ जः । 
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किसी सोमा तक अनुगम विधि द्वारा पुष्टि होत देखा जा सकतो है । किन्तु इस रूप में 
अन्तिम वगं को परिणति मेँ; नाटकोयता को, मनःशान्ति अथवा रस को, परमानन्द 
सहोदरत्व प्राप्त करने में क्रिञ्चित्‌ व्यवधान हो सकता है । क्योकि सामाजिक तो मञ्च 


पर ही सब कुछ अन्तिमरूपमें देख लेने कौ इच्छा रखकर ही प्रक्षागृह में वैठता है। 
अतः उसके लिए "यावज्जीवन' के परिणामों कोइस पार या उस पार देखं लेना 
आवश्यक हो जाता है । अतएव या तो दुःख भोगते हुए नायक के दुःखों का इस जवन के 
साथ हौ अन्त देखकर उसे मनःशान्ति मिलती है अथवा उन दुःखों कौ समाप्ति हौ दशकं 
को आनन्द दे सकती है । अतः आधे अधूरे" कौ अनुभूति नवीन हो सकती है-- 
वास्तविक : अतियथाथं हो सकती है किन्तु मनःशान्ति का कारण नहीं बन सकती । यहो 
कारण है किं अरस्तु के नायक पतन का तात्पयं नायक कौ मत्युहै। पुनज॑न्ममें 
विश्वास न रखने वालो संस्कृति मे एेसा होना आश्चर्यजनक नहीं है । 

नायक चरित्र के एकान्तिकं गण; उसमे मानवीय त्रुटियों का होना ओौर उनसे 
अधिक दुःख पाने कौ अनिवायंताके कारण होने वाले नायकं पतन के परिग्रे्यमें 
खलनायक चरित्र को अन्तिम परिणत्तियों केभोचार रूप हो सकते हैँ --(क) नायक 
पतन के पश्चात्‌ खलनायक के पतन कौ अनिवार्यता; अर्थात्‌ नायक को मारकर, मरवा- 
कर अथवा मरने के लिए बाध्यकर के खलनायक का आत्मसमर्पण ओर प्रायदिचत्त न 
करके अपने श्रष्ट लक्षय को पूति करते हुए मारा जाना । (ख) नायक पतन के पश्चात्‌ 
भो खलनायक का दण्डित न होना; एेसा खलनायक मुख्यनायक के पतन कवा मृत्यु के 
बादभोन तो आत्मसमपंण करताहै ओरनतो किसी अन्य प्रकारसे उसरूपसें 
दण्डित हो पाता है नैसाकिं सामान्य जोवन ओर वैघानिक मूल्यों के अनुसार अनिवार्यं 
दै। (ग) तीसरे प्रकार के खलनायको का स्वरूप यह हो सकता है कि वे मुख्यनायक 
कौकिसौछोटोसौ त्रुटि का लाभ उठाकर उसकै पतन अथवा भृत्यु के कारण तो बन 
जति है किन्तु किसीन किसी रूपमे, कहीं न कहीं, कभीन कभी, अपनी इस त्रटि 
का अनुभव करते हैँ । यह अनुभूति उन्ह वास्तविक प्रायश्चित्त कौ सीमा तक भले हीत 
ले जाए किन्तु इसके माध्यम से उनको यह भावना सामाजिक की मनःशान्ति का कारण 
बनती है ओर अन्तमें यह त्रुटि ही उनके स्वयं के पतनकाभी कारण बनती है) रेसे 
खलनायकों के पोछे मख्य खलनायकत्व के शक्ति-सूत्र कहौं दूसरे के हाथो मे हो सकते हैँ 
ओर वह्‌ स्वयं को पथश्रष्ट हुआ मानकर भौ सैद्धान्तिक बाना पहनकर अन्त तक, अपने 
पतन तक, विरोध का परित्याग नहीं कर पाता। (घ) चतुथं प्रकार का खलनायक एेसा 
हो सकता है जो उपयुक्त चतुर्थं प्रकार के नायक पठन (आजोवन दुख) का कारण बनकर 
उसके साथ हौ स्वयं भो जोवित रह सकता है । एेसा खलनायक उपर्युक्त नायक कौ माति 
ही मनःशान्ति ओर नाटकीयता को हृष्टि से अधिक उपयोगी तहीं हो सकता भले हौ 
वह सामाजिक ष्टि से यथां, अतियथाथं सिद्ध होताः हुआ प्रतीत होता हो 1 : 











३१० / शस्छृत नाटकों में प्रतिनायक 
पाल्चात्य नाटक तथा रस 

नायक सम्बन्धी उपयु क्त विवेचना में प्रक्षक को, उसको भावना कोध्यान में 
रखते हए साघारणौकरण अथवा तादात्म्य कौ बात भो आयौ है] इस सन्दभमे हमे 
सदा. ध्यान रखना होगा कि रसवादो विचार धारा मे, संस्कृत-साहित्यशास्त्र मे रस को 
परोकोटि तक पहुंचाने मेँ जो साथंक श्रम किया गया है, वह पाश्चात्य नाटकं अथवा 
त्रासदी कौसोमामे कठिन है । त्रास ओौर क्श्णाकाजौ रूप त्रासदी विधा मे दृष्टि- 
गोचर होता है उसके निमित्त जो आयोजन होते है वे संस्कृत साहित्य मे विद्रव, संक्षोभ, 
संफेट, की योजनाओं से अथवा पाप, छल-छद्म ओर कपट प्रभृति कर्मो से किसी 
सीमा तक साम्य रखते है । किन्तु त्रासदियों मे नियोजित भाव अथवा अन्य उत्पन्न 
होने कले भाव, मात्र भावर्हओौररस की सीमा का स्पशं करनेके पूवं हौ वेप्रायः चके | 
जाते है । करयोकि विभावो, अनुभावो, ओर व्यभिचारभावों कौ उपादेयता पर, उनकौ 
निश्चित योजना पर पाए्चात्य नाटककार का आयस नहीं रहता है । अतः इनके 
सन्दभं मै त्रासदौ 'मनोभावों को विश्न न्ध करके छोड़ देती है' यह कहना हौ मचिक 
समीचीन "है । तादात्म्य ओर साधारणीकरण को, इस सन्दभं मे यही संमत्िहै कि 
्र्नक माकं एण्टोनो, मैकडफ, मैकवेथ, हैमलेट, ओथेलो अथवा रोमियो को असाधारण 
नहीं मानता वह समभता है कि उनसे (उन नायकों से) वहो बरुटियां हई है जो स्वयं 
रक्षक, पाठक अथवा समाज केकिसो भो प्राणीसे हो सकती हैँ । वहां अधिक से 
अधिकं "वह मैकवेथ है", “वह ओथेली है', "यह हैमलेट है", धह रोमियो है" कोहो 
प्रतीति हो सकत है। “राम राम नहींहै", भ्म नहीं हं", कौ जो असाधारण किंवा 
अलौकिक प्रतीति संस्कृत रूपकं मे अपेक्षित है ओर वहां जो परमानन्द सहोदर को अनु- 
भूति है, वह पाइचात्य रूपकं का उदेश्य ही नहीं है । इसके अनेकं कारण हं जिनकी 
विस्तृत विवेचना समयसपिश् है । तथापि उसके मुख्य कारण के रूप मं कला एवं साहित्य 
के-प्रति दोनों (संस्कृत एवं पाश्चात्य) को “एप्रोच' का अन्तर तथा संस्कृतियों के मूलम 
निहितं अपने-अपने सास्छृतिक भूत्य एवं साहित्यक आदशं है; यह माना जा सकता हे । 

यहो कारण है कि अरस्तु के विरेचन-सिद्धान्त मे भावात्मकपक्ष को स्वीकारते 
इए पाइचात्त्य साहित्य-शास्त्री नाटकों को कल्पना लोक मे विचरण करने का साधन 
मानने कौ लक्ष्मण रेखा का अतिक्रमण नहीं कर सके । आलोचक बोल्टन मानते है 


ना ्ा)8, 91 118 0681, 18 87 668 9 ५16 {771281029010, 007 01४ 0 
जाथ, 0700 फन्छा 20 वलाठा एणी 2150 0 पी ३०0०१९१९९९, ' अर्थात्‌ इस 


कारण. वहाँ यथाथं कौ कल्पना का सौन्दयं तो है किन्तु आदशं गौण ही रह गये है| 











१, “पाश्चात्य -काच्यरास्त्र क सिं्ान्त' (डी० `शान्तिस्वरूप गुप्त) के प° २३० धर । 
उद्धृत एम ° बोल्टन का मत “ 
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नाटककार तथा अभिनेता शौर उसके प्रस्तोता कै अतिरिक्त दर्शक किवा 
सामाजिकं के भन का यह भाव-काल्पनिक आनन्द अथवा अनभरुति साधारणीररग 
नहीं है । यह संस्कत रूपकं कौ रसानुभूति से बहत दूर है इसमें कोई सन्देह नहं रै । 
कोक अरस्त्‌ कौ भति “अवस्थानुकृतिरनच्यम्‌' तो संस्कृत परम्परा को भी स्वीकायं 
है किन्तु उसका रसाश्चयौ होना सर्वाधिक महृतत्वपूणं बात है \ । इतना हौ नहीं यहां 
वस्तु एवं नेता के अतिरिक्त रस भो वह मुख्य तत्त्व है जो रूपकं मे एक अनिवायं 
मेदक तत्तव के रूप में स्वीकार किया गया हैर । 

रसवादी विचारधारा ने संसृत के साहिव्यशास्त्र की इतनो पैनी हृष्टि दी)है 
कि साहित्यशास्त्रियों ने अङ्गीरसों के साथी गौण रसों को योजना पर भौ बल दिया 
है ओर उनके सम्बन्ध मे व्यापक विचार क्रिया है। नायक-नाथिकागत रस कौ 
(विवेचना क अतिरिक्त उन्हनि रसनिष्पत्ति कौ हृष्टि से प्र्षक को, सामाजिक को, रस 
के सन्दभं में सर्वाधिक महरपूणं कड़ी माना है । इतना हौ नहीं प्रकृत सन्दभं मे यह 
तथ्य ओर भो महत्वपूरण है कि उन्न प्रतिनायक ¦ ओर प्रतिनायिका त्था अन्य 
सह्ययक भूमिकाओं के सन्दमं मे भौ रसों को रसाभास (अनौचित्यप्रवतिताः रसाः 
रसाभासा: ) तथा भावों को भावाभास (अनोचित्यप्रवतिताः ऋवाः भावाभासः) 
के रूप मे स्वोकार क्रिया है । भावोदय, भावज्ञान्ति, भावसन्धि एवं भावशबला की 
योजना भो इस दृष्टि से उपादेय रही है । जब करं पाएचात्त्य आलोचकों ने इसत इष्टि 
से साहित्य का कोई मूल्याद्खुन नहीं किया है । 

-संस्कृत-नाटककारों ने भी इनका उपयोग नायक-नायिका के मनोभषों के 
सन्दभं में हो नहीं किया है अपितु प्रतिनायक एवं अन्य भूमिकाओं के सन्दभं मे भौ 
किया है। रसाभास एवं भावाभास कोत्तो स्पष्ट रूप से प्रतिनायक कै -सन्दभं में 
निरूपित किया गया है । वस्तुतः संस्कृत साहित्यशास्त्र॒ में प्रतिनायक के पतन, उसके 
पराभव एवं विनाश से उत्पन्न करुणा, शोक, आदि कौ विवेचना को भो विश्चिष्ट 
रूप से उठाया गया है । किन्तु पाश्चात्य नाटकों (करासदिथो) म नायक के पतन से 
उत्पन्न भावों कौ अभिव्यक्ति मे हो नाटककार को प्रतिभा सौमित होकर रह्‌ गयो है । 

 इूसरी ओर खलनायक के परतन से उत्पन्न भावों का (अन्य नाटक विधाओं मे)कोर 
मूल्याद्धन नहीं हो पाया है । ° चौरो एवं गुप्त" कहते हैँ कि बालि, रावण अथवा 


१. अवस्थानुक्ृतिर्नाश्य रूपं दश्यतयोच्यतते । 
रूपकं तत्समारोपात्‌ दशधेव रसाश्रयम्‌ ।}--द ० ° १.७ 
2. वस्तु नेता र्सस्तेषां भेदकः .. . --. 1 वही १.११ 
३. द्रष्टव्यं : ध्वन्यालोक ३.२०, २५ एवं वृत्ति भाग 
४. भार पार कार, पृण २दए 
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| | कंस अथवा रिचडं तृतीय नैसे खलनायकों के पतन से उत्पन्न होने वाली भावना कै 
सम्बन्ध मे अरस्तू कु नहीं कहते । इतना हौ नहीं संस्कृत नाय्य्ास्त्रीय आचार्यों 
ने प्रतिनायकों का जौ स्वरूप निर्धारित किया है, उसको जो सीमाएं निर्धारित 
को है वेसा कोई विधान पाश्चात्य काव्यशास्त्र मे उपलब्ध नहीं होता १ । 


नाटक सामान्य के तत्व 


त्रासदी के लिए अरस्तु द्वारा स्वीकृत छः तत्वों का परिचय अपर दिया जा . 
चूका है किन्तु अन्य आचार्यो द्वारा नाटकों के लिए भौ प्रथक्‌ छः ` तत्त्वों का निर्धारण 
किचिद्‌ कुतूहल उत्पन्न करता है । (क) कथावस्तु एवं (ख) चरित्रचित्रण को नाटक 
सामन्य॒ तथा त्रासदी दोनोंमेही स्वीकार किया गयादहै। किन्तु नाटकके लिए , 
निर्धारित (ग) कथोपकथन (घ) देश-काल-वातावरण, (ड) शैलौ एवं (च) (उद्‌ श्य) को 

त्रासदी में स्वीकार न करना जहां वासदी को नाटक सामान्य से पृथक करता है वहीं 
यह विभाजन अपणं तथा किसी सीमा तक श्रमपूणं प्रतीत होता है । देशकाल वाता- 
वरण को यदि त्रासदी की कथावस्तु के आन्विति; एकान्विति व्यापार से भिलालिया 
जाए ओर पदावली (गा(0क) को यदि नाटकों के सन्दभं मे लो ५.) 
से अभिन्न मान लिया जाए (जैसा कि वास्तव मे है नहीं क्योकि अरस्तू नेने पदावली ` 
की पृथक्‌ परिभाषा सम्भवतः उसे शेली से भिन्न माननेके कारणही दी है, फिर ` 
भी उक्षे नाटक के सन्दभंमेंशेली का पर्यायमानाजा सकताहै) तो भौ कथोपकथन ` 
एवं उद्‌ श्य को त्रासदी के तत्त्वों मे न ग्रहण करना तथा त्रासदी कै विचार त्त्व, 

` हदय विधान एवं गौत~तत्तव को नाटकों के तत्वों मे सन्निहित न मननेसे नाटक का 
लक्षण अब्याप्ति दोष से ग्रस्त हो जातादहै। क्योकि त्रासदी के उपयुक्त तीनों तत्तव 
एसे हैँ जो निश्चित रूप से पाश्चात्य नाटकों मे उपलबन्ध होते है । 


अतः नाटकं को त्रासदौ के विचारततत्व, . हश्यविधान एवं गोततत्त्वत से हीन ` 

मानना न तो उचित है भौर न ही युक्तिसंगत । इसके विपरीत कथोपकथन एवं उद्‌श्य ` 
` तत्तव को केवल नाटक के सन्दभंमेही स्वीकारना ओर मनः शान्तिको त्रासदौका 

उह श्य मनाते हुए भी त्रासदो के तत्त्वों मे “उद्‌ श्य' को न गिनना त्रासदौ के लक्षण 
को अपुरं बना देता है । इतना हौ नहीं इस परिग्रक्य में त्रासदौ एक सपाट (कथोप- 
कथन हीन) तथा उह श्यहौन नाग्यविधा सिद्ध होती है । वस्तुतः त्रासदी में भौ कथोप- ` 
कथन का अपना महृत्तव है । चरित्र-चित्रण एवं विचारतत्तव को इष्टि से भौ उसका ¦ 
महत्त्व स्वतः सिद्ध है । पदावलो नैसे तत्तव कौ भौ उपयोगिता निःसन्दिग्ध है क्योकि 
उसी के माध्यम से . “शब्दों' द्वारा अथं को अभिव्यक्ति एवं अलङ्कृत भाषा कौ योजना 
नेसे उह श्यो की पूति हो सकतीहै। रेषा नहींहै कि अरस्तु यह मानतेहोंकिये ` 


१, कान्य समोक्षा, प० २२६ 
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क्तहव त्रासदी के लिए आवद्यक नहीं है । वस्तुतः उन्होने किसी विशेष कारण से हौ इन 
च्रासदी कै तत्त्वों मे ग्रहण नहीं किया है । कथोपकथन के बिना नाटक कौ किसी भौ विधा 
कौ कल्पना को जा सकती अतएव भाण अथवा वीथो ओर 14000 {72712 अथवा 
2117716 लैसी विधाओं मे भौ इनका महत्त्व स्वतः सिद्ध है । 


इस प्रकार त्रासदी एवं नाटक सामान्य के इन तत्त्वों को एकत्र करके देखा 
जाय तो हम कह सक्ते हैँ कि पाइचात्य हृष्टि से भौ कथा-वस्तु, चरिद्र-चित्रण ओर 
उद्य यह तीन तत्व ही महत््वपुणं हैँ । कथावस्तु के अन्तगंत हौ कथोपकथन तथा 
उनको भी लयात्मकता ओर साथंकता को सन्निहित मानना चाहिए । पदावलो भौर 
शैलो लैसे तत्त्वों का उपयोग भी तो कथा-वस्तु के ही माघ्यमसे होता है । इसो प्रकार 
गीततत्तव को भी कथावस्तु काहौ अङ्ग मानना चहिए। देश, कल को एकता भौ 
(फाति ग ९४८८ & (11006) कथा-वस्तु के हौ गुण होने से उसौ मे अन्तनिहित 
हँ । हम पाते दै कि संस्कृत के नास्यततत्व “वस्तु" मे ये सभी तत्त्व सम्मिलित होते हँ 
इस इष्टि से, संस्कृत क नास्चवृत्तियों को भौ कथोपकथनों को विभिन्न विधाओं के रूप 
मेही देखना अधिक उपयुक्त होगा । दृश्य विधान का भी मूल, घटना अथवा कथावस्तु 
से सम्बद्ध है अतः उसे भो कथानक काहौ अङ्ग मानना चाहिए । जहां तकं चरित्र 
चित्रण का प्रदन है वह्‌ संस्कृत कै "नायक" इस तत्त्व का हौ पाश्चात्य रूप है । क्योकि 
नायक सम्बन्धो सारौ विवेचना उसके चरित्रिक गुणों पर आधृत है ओर पाश्चात्य 
इष्टि से विभिन्न चरित्रं के चिच्रण को उनके कायं-कलापों (01५ ०{ &€प्र०फ) 
को इसो में सन्निहित करना अभोष्ट रहा है । जिसे किं कथावस्तु के समान पाइचात्त्य 
दृष्टि से त्रासदी तथा नाटक सामान्य दोनों काही साधारण तत्त्व स्वीकार किया 
मया है । 


पाइचात्य नाटक सामान्य का तीसरा महत्त्वपुणं गुण उद्‌ श्य" है । च्रासदो के 

-सन्दभं मे उसे विचारतत्त्व का पर्याय माना जाना चाहिए 1 संस्कृत से जो स्थान रस- 
तत्व का है पाश्चात्य इष्टि से उद श्य-तत्त्व का भौ वहो स्थान माना जा सकता है । 
काव्यप्रकाशकार ने काव्य के प्रयोजनों में यश॒ आदि जिन प्रयोजनों का उल्लेख किया 
है, वे (व्यवहार ज्ञान, दिव की प्राप्ति गौर वह भी कान्ता सम्मित दवारा) यहौ सिद्ध करते 
है कि काव्य-नाव्य की कमनीयता रस की दष्टिसेहौ अभीष्ट है। काव्य-नास्य का 
दिवत्व जो कि रस की अनिवायंता के होने परमभो कभी नष्ट नहीं होने पाता, वह्‌ 
भो संस्कृत काव्य-नाव्य-साहित्य का उदर्य हीदहै। रस को भाभा" कोटि से बचाने 
करा जो प्रयास है वह्‌ उसको मर्यादा ओौर उदश्यपरताका हौ चयोतकं है] राम क 
-सीता विषयक रति उनके एक पत्नोत्व के उदट्‌श्य को भी. सिद्ध करती है भौर सोताके 
सतीत्व की भी पर्याय है । रावण की एेसी हौ रति रत्याभास कै रूप मे वणित तो होती 
है किन्तु उदहष्य की दृष्ठिसे त्याज्यहै। इस रसभासमे भी रसहैषर उसे 
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अनुकरणौय ओर वास्तविक परमानन्द का पर्याय नहीं माना जाता । यहु व्यवस्था नितान्त 
उह इय परक है । अततः "रस" का अथं अत्यन्त व्यापकं है जिसमे उद्‌ इय, विचारतत्तव, 
मनःशुद्धि (विरेचन), तकं संगति सभौ सन्तिहित है । पाश्चाध्य दृष्टि से अभिन्यज्ञना, 
काव्यगत सौन्दयं तथा चमत्कार आदि कान्य-नास्य के प्रयोजनों को इस “उद्‌ श्य'के 
अन्तगंत हौ मानना चाहिए । । 
वस्तुतः रासद के षडतत्त्वो के लिए मरस्तू का कथन है कि इनमे से दो (गोत . 
ओर पदावली) अनुकरण के माध्यम है तथा एकं (रगविधान) अनुकरण को विधि ओर 
तीन (कथावस्तु, चरित्र चित्रण ओर विचारतत्त्व) अनुकरण के विषय हैँ" । यह इसी ` 
विषय को प्रस्तुत करने का एक दूसरा ढंग है जिसमें नास्यसम्बन्धौ उनके अनुकरणमूलकर ` 
सिद्धान्त को प्रतिशठापान प्रमुव है । भारतीय दृष्टि, नाटक के अभिनय पक्ष पर आधित. ` 
तोहै किन्तु व्यापक हृष्टि से देखे तो बर्हां वस्तु, नेता ओर रस यह केवल नास्य धमं 
ही नहीं है, अपितु काव्यो के लिए भौ इनकी आवद्यकता उतनी हौ महत्वपूर्णं है । अत्तः ` 
अरस्तू की विवेचना अधिक्र तात्त्विक है । उनमें से गीततत्त्व ओर पदावली को अनुकरण ` 
का माध्यम मानने से यह संकेत ग्रहण करना अनुचित न होगा कि उनका आग्रह त्रासदी ` 
को व्यंग्यनिष्ठा के साथ हौ गोतात्मकता ओर लयात्मकतता से भदै क्योकि पदावली 
भो इसी का सहायक तत्त्व है २ । दूसरी ओर रंग-विधान, जिसे उन्होने अनुकरणकौ ` 
विधिकेरूप में व्याख्यायित क्रिया है, उसमे संस्कृत नाघ्यशास्त्रीय दृष्टि से चारों श्रकार 
के अभिनयो का भौ सन्निवेश किया जा सकता है त्तथा अनुकरण के विषयके रूपभे 
स्वीकृत कथावस्तु, चरित्र चित्रण तथा विचारतत्व हौ शेष वे तत्व है जिन्हँ संस्कृत ` 
नास्य शास्त्रीय दृष्टि से क्रमशः वस्तु, नेता ओर रसकैरूप में माना जाता रहाहै। । 
तात्पयं यह कि अरस्तू की दृष्टि से यदि हम संस्कृत-नास्य-शास्त्ौय विवेचना 
कौ तुलना करं तो भरे विचार से अनुकरण के माध्यम के रूप मे हमे नाग्चवृ्तियो को 
स्वीकारना होगा जिनके माध्यम से विभिन्न प्रकार के अनुकायं-विषय, रसानुकूल 
अभिव्यक्ति पाते हैँ । विभिन्न प्रकार के अभिनय (आङ्किक,वाचिक, आहायं ओौर सात्त्विक). ` 
अनुकरण कौ विधिके रूपमे हैँ तथा विभिन्न प्रकार को कथावस्तु, विभिन्न प्रकारके , 
नायक गौर नानारस हौ अनुकरण कै विषय होगे । यह अरस्तु के उपर्युक्त सिद्धान्तो कौ 
'एक व्यावहारिक व्याख्या हो सकती है । ¦ 
कथानकं का विकास । 
प्रकृत सन्दभं मे 'पार्चात्त्य नाटकों कौ कथावस्तु कौ योजना, अथवा उसके 
विकास को पाँच स्थितियों को विवेचना अनुचित न होगो जौ संस्कृतरूपकों. के नायक. ` 


१. -अरस्तू का काव्यशास्त्र, अनुवाद भाग, प° २० (° नगेन्द्र) 
२, अरस्तू का काव्यशास्त्रो अनुवाद भाग, प° २२ (डी नगेद्ध). 
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4 कौ पौव कार्यावस्थाओं से भौ मिलती जुलती है तथा यदि च्रास एवं करुणा कौ उत्पन्न 
कर मनशशान्ति को त्रासदी का मुख्य लक्ष्य मान लिया जाए तो ये अवस्थाएं संस्कृत मे 
कथा से सम्ब किन्तु मख्य रस-पोषकः अथवा रस की दृष्टि से उपादेय ^ पञ्च-सन्धियो से 
। (जिनका आनुषङ्किक कायं कथा कौ जोडते चलना भी है) पर्याप्त समान है । अतः इनका 
9 तुलनात्मक अध्ययन भी निश्चय ही प्रकृत प्रसंग में नितान्त उपयोगी है २] 


पञ्चावस्थाओं, पञ्चाथंप्रकृतियों ओर पञ्चसन्धयो को विवेचना तृतीय परिच्छेद 
। में नाघ्यसंस्चना के प्रसंगमेकोज। चुक्तो है। उनके मव्य किमि सोमा तक परस्पर 
। सम्बन्ध है यह भो वहाँ स्पष्ट किया जाच्रुका है। वहां हम पते हैकि संस्कृत 
साहित्य म नाथ्यशास्त्रय हृष्टि से अथं प्रकृतियों का सम्बन्ध कथावस्तु से है, पञ्च- 
। सन्धयो ओर मध्यज्खों का सम्बन्ध सम्बाद, कथोपकथन एवं रस सेह तथा पाचों 
 अवस्थाएं नायक के कायं से सम्बदर्हु] यदि व्यापक ष्टि से देखा जाए तो कथा- 
। वस्तु नायक के का्यंकलापों का ही आलेख होता है, विदोषकर एेसे साहित्य मे जहाँ 
काव्यो भौर नाटकं का उदेश्य, रसचवर्णां के साथ हौ शिवसे इतर का विनाश्ञ, 
है, सत्यं शिवं सुन्दरं" को सृष्टि है, आदर्शो को स्थापना हे । 


अन्विति (यूनिट) 


| आधुनिक नाख्यालोचकों को धारणा दै कि नास्यसन्दभं मे अन्विति का गुण 
। . पाश्चात्य देन है, जिसका मूल अरस्तू के काव्य शास्त्र में है । इसके पूवं कि भारतीयः 
नास्यसिद्धान्तों मे इन तक्वो को खोजा जाय, यह स्पष्ट कर देना जावश्यक है कि 
अन्विति सै तात्पयं एकात्मकता से है 1 यह एका्मकता कायंगत एकता है । प्रकारान्तरं 
ते इसे कायं व्यापार कौ एकता कहना चाहिए । भरस्तू स्वयं कहते है जैसा कि कुछ 
लोगों कौ धारणा है कथानक करौ एकान्विति का आधार यह नहीं है किं नायक एक 
हो । एक व्यक्ति के जोवन मेँ नानाप्रकार कोघट नां घटती है जिन्हे एकान्वित् 
नहीं किया जा सकता । इसी भाति एकं व्यक्ति के अनेक कायंव्यापार होति ह जिदं 
एक हो कार्यं में अन्वित नहीं किया जा सकता ` । अर्थात्‌ किसी नाटक का कथानक 
किसी व्यक्ति कै एक मुख्य+ग्यापार से सम्बद्ध होना चाहिए अथवा किसी व्यक्ति के जोवन 
कौ किसी एक महत्त्वपूणं घटना से सम्बद्ध होना चाहिए । यहीं यह तथ्य भो चित्य 


~~~ 


१, द्रष्टव्य, प्रबन्ध का तृतीय परिच्छेद 
2. 71419 ° {< १०९१४५७७ ©} € ५6 86108115 ४६1४८ 10081 01219 
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३. अरस्तु का काव्यशास्त्र (हिन्दौ अनुवाद) प० २४ डा° नगेन्द्र 
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है कि यह गुण नाटकों तक हौ सीमित नहीं होता अपितु काव्यं में भौ सङ्क्रमित 
होता है । अरस्तु स्वयं इसे (बटना अथवा कार्ंब्यापार को अन्विति को) व्याख्यायत 
करते हुए जिन रचनाओं को उदूघूत करते हँ वे सभौ काव्य ह, उदाहरण कै लिए 
हेराक्लेइद, थेसेइद तथा ओडिसी \ । 


तात्पयं यह्‌ .कि अन्विति-कार्यान्विति के रूप म, देशा (प्लेस), काल (टाईम) 
तथा वातावरण (एटमास्फियर) को एकता अथवा स्थान, समय तथा कायं कौ एकता . 
-(गूनिटौ आफ प्लेस; टाइम एण्ड एक्शन) सम्बन्धी तत्तव अरस्तु पर॒ आरोपित तत्त ` 
है । जबकि अरस्तु ने कथानक के सन्दभं मे घटना किवा कार्यं व्यापार की एकता को | 
ही संकेतित किया है । इसे हौ स्पष्ट करते दए वे पुनः कहते हैँ : ...'कथानक को, 
जो कायं व्यापार को अनुकृति होती है--एक तथा सर्वाङ्गपुणं कायं का अनुकरण ` 
करना चादिए ओर उसमे भङ्गो का सङ्गन ेषा हौना चाहिए किं यदि एक अङ्क को. 
भौ अपनी जगह से इधर-उधर करं तो सर्वाङ्ग हौ छिन्न-भिन्न ओर अस्त-व्यस्त हो जाए र” 
इस कथन से स्पष्टहैकि कायं व्यापार को संगहित करने वालो कथा वस्तुको किसी 
रासदी का आधार बनाते समय इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए । । 
भारतीय नाय्याचायो ने भो इस गुगशको ध्यान मेंरखाहै। यहौकारण है | 
कि उन्होने नास्यरस तथा विषय वस्तु के अनुरूप नेतृगुणों का भाकलन करते हए ही 
रूपकं के अनेक भेदोपभेद किए हैँ तथा कथानक को संगत करने के लिए ही अथं 
्रकृतियों का ओर कायव्या परार में एकात्मकता बनाए रखने के लिए पञ्च कार्यावस्थाओं 
का निर्धारण किया । 
जहां तक देश, काल तथाकायं कौ एकता का अर्वाचीन मत है, उसकी 
वेजञानिकता निःसन्दिग्ध है किन्तु उसको मौलिकता सन्देह से परे नहीं है । वह इस 
दृष्टि से कि वह कोई नयौ खोज नहीं है क्योकि नाथ्यसन्दभं मे इनका निर्वाह एक 
स्वाभाविकं गुण है । तोन-चार षष्टे अथवा ओर न्यून समय में समाप्य एक नाटक में 
इनका निर्वाह किसौ सौमा तक सदैव हो अनिवायं रहा है । वस्तुतः एकान्विति जिसे ` 
सद्धलनत्रय भौ कदा गया.है एकाङ्की नास्यविधा को ष्टि से मधिक मह्वपूणं है । ¦ 
किन्तु सम्पूणं नाटकं मे एक कमरे से दूसरे कमरे में हदय का परिवतंन अथवा एक ` 
लशु किवा आनुषङ्गिक घटनासे दरो घटना के मध्य वषै अथवा वर्षो का अन्तराल 
नतो अस्वाभाविक होता हैन हौ अनुचित । इस हृष्टि से कालिदास के रूपकों को 
भो उद्‌नृत क्या जा सकता है भौर शेक्सपियर करे नाटकों को भौ, जहां आनुषद्किक ¦ 


१. अरस्तू का कान्य शास्त्र (हिन्दी अनुवाद) पु० २४ ° नगेन्द्र 
२. अरस्तु का काव्य शास्त्र (हिन्दी अनुवाद) प° २५ डं° नगेन्द्र 
र. द्रष्टव्य, प्रबन्धं : तृतीय परिच्छेद ` - “ ` ` ' 
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षटनाएं भौ है, स्थान ओर समयगत वैभिन्य भी है । लक्षय रूपकों (जिन्हे हम पिछले 
, परिच्छेदो मे देख के है तथा जिन्हें भागे देखेगे) मे भी यह ॒वैभिन्य विद्यमान है 
। किन्तु इनके कारण उनमें अनाटकीयता नहीं आने पायौ है । वस्तुतः इन गुणों के 
' सन्दभ मे, अरस्तु के शब्दों मे सम्भाव्यता का गुण बहत महत्त्वपूणं है । घटना एक 
हौ समय को हो, किन्तु उसमें अप्रासङ्किकताहो, समय एकहौी हौ परन्तु उसमे 
सम्भाव्यत विद्यामान नहो तो भौ वह उचित नहीं है । अतः उपयु क्त गुण स्वयं मे 
पृण नहीं है । संषियों. सन्घ्यज्खों कौ उपयोगिता के प्रसंग मे भी बतायाजा चुका 
है कि कथानक का विस्तार अथवा संकोच महत्वपुरां नहीं है किन्तु उसमे चमत्कार 
का होना महत्वपूणं है^ जिसके लिए कार्यावस्थाओं, अथं प्रकृतियो ओर सन्धियों के 
मध्य एक सामज्ञस्य आवश्यक है । | 

इस सन्दभं मे ध्यान देने योग्य तथ्य यहु भीदहै किं इसी कारण आज जिस 
प्रकार से उस संकलनत्रय अथवा त्रयान्विति कौ बातकी जाती है वह्‌ नतो अरस्तू 
 कोस्वकरायंथोभओौरन ती भारतीय नाख्याचार्योँ को, तथापि प्रसंगानुसार सभौ ने उनके 
। महत्व को स्वीकार किया था । वास्तविकता तो यह हैकि किसी भौ नाटककार को 
इन तथ्यो को ध्यान, में रखना हौ पडता है । यहो कारण है किं यह नाटकों-हूपकों 
का सहज धमं है कि उनमें यह अन्विति बनी रहे किन्तु उसके लिए कोई समय, स्थान 
अथवा अन्तराल निर्धारित नहों किया जा सकता। यहौ तथ्य यदिइसौ रूपमे 
इस मत के समथंकोंकोभी स्वकायं होतो कोई आपत्ति नहीं हो सकती । इसी 
सन्दभं मे यह्‌ भो ध्यान रखना चाहिए कि घटनाओं के क्रममें, कायंव्यापार मे, यदिः 
सामज्ञस्य है, सम्भाव्यता है तो दशकं अथवा सामाजिक तन्मयता कौ स्थिति मे समय 
के अन्तराल को स्वतः भूल जाता है तथा स्थान परिवतंन पर उसका ध्यान भो नहीं जाताः 
अतः एकान्वितति मे महत्त्वपूणं है--कायं को एकता मौर अरस्तू ने काव्यशास्व॒मे उसी 
को एकान्विति के रूप में स्वीकार किया है । 

पादचात्त्य नास्य सं दभं मे तो इसकी व्यापक चर्चाहोतोहोरही है किन्तु ये 
गुण किंसौ न किसी रूप मे भारतीय नास्यधारा को भौ प्रभावित्तक्यिथे, वह भौ 
अति प्राचीन काल से; यह देखकर आण्चयं हो सकता है । इस हृष्टि से यहां मात्र 
परिचयात्मकरूप में संस्कृत के कुछ रूपक भेदो के लक्षणों मँ इन तत्त्वों को खोजा 
जारहाहै ) उदाहरणकेखूपमे स्वंप्रथम व्यायोग रूपक भेद को देखे जिसमें एकः 
हौ दिन कौ कथा (घटना) होनौ चाहिए तथा जिसको एक हौ अङ्कु मे समाति अनिवायं 
है । भरतमुनि कहते है :- 

` अस्यरजी-जनयुक्तस्स्वेकाहङृतस्तथा चैव । 
४ एकाङ्क एवायम्‌ ।॥ भरत २०,९४ 


१, द्रष्टन्य, प्रबन्ध : तृतीय परिच्छेद १० १३३ पर टिप्पणी संर 
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अर्थात्‌ उसका एकाङ्को होना तो अनिवायं है ह उसमे जिस घटना को ग्रथित | 


करना है वह एक दिन को हौ हयो यह्‌ भो अनिवायं है । इसके अतिरिक्त उसके लिए । 


निर्धारित अन्य गुएं मे; अल्पस्वर पात्रों को योजना तथा षड्दीप्तरसो मे सेहोएक 
हो रष का प्रयोग; उसके कायं व्यापार कौ विविधता पर भौ अरकं लगात्ता है । एक | 
दिन को घटना तक सौमित होने से उसमे स्थान परिवतंनः की भी सम्भावना 
लगभग समास हो उठ्तो है । ' दशरूपककारः भौ भरत कौर्मांति ही व्यायोग के विष. 


इन सोमाओं का निर्धारण करते हए कहते ह :-- 
| अस्त्री निमित्तसंग्रामो जामदग्नजये यथा । 


एकाहचरितेकाङ्ो व्यायोगो बहुभिनंरेः ।। द०० ३.६०,६९ 
व्यायोग रूपक भेद मे जहाँ देश काल तथा कायं को एकता के माध्यम बे | 
-संकलनत्रय के निर्वाह कौ प्राचीन परम्परा के संकेत ग्रहण किये जा सकते ह वहीं भाण 
दथा बोधो रूपक भेदो मे हमे पात्रों को सोमा (सख्या) को घटाकर मात्र एक षव्र 
तक ही. सोमित कर देने की प्राचीनः परम्परा के भी प्रमाण मिलते है । प्रो केष 
सीमाङ्कुन द्वारा निःसन्दिग्धं रूप से कायंव्यापार, देश ओर कालकाभीटेक्यणए. 
स्वाभाविकं गुण मानाः गया था । किन्तु "विविघाश्नयो हिः माणो को स्थापना यह्‌ सिद. 
करतो हे कि यद्यपि भाणःमें कथा का काल एकः दिन तक ही सोमित रहता है क्नु 
अनुकायं चरित. के कायं को विविधता को. उसमे रूपायित करनेः मे आपत्ति नहीको. 


जा सकती । 
इसी प्रकार “अद्धु' अथवा “उतसूृष्टिकाद्' नामकं ॒सूपक भेद में भो सेहो 


कंकेत ग्रहण किए जा सकते ह जिसका लक्षण करते हए साहित्यदपंणकार कहते हं :-- 
उत्सुष्टिकाङ्ू एकाङ्ो नेतारः श्रकृताः नराः । त 
रसोऽत्र॒ करुणः; स्थायी बहुस्त्रीपरिदेवितम्‌ ॥ 
प्रव्यातमि तिवृत्तं कविबुद्धया प्रपञ्चयेव्‌ । 
सार द° ६.२५०- २ 
अर्थात्‌ यहां कवि-नाटककार अपनी प्रतिभा द्वारा किरी प्रष्यात- इतिहास अथवा 
टना को इस प्रकार प्रस्तुत कर सकता है जो एक अद्भुमें ही समाप्त दहो जगे) 
जिसमे करूण रस को ही प्रधानता मिले तथा जिसमें स्त्रियों के विलापः; दुब का 
चित्रण ह्ये । स्वाभ।विकःदै इसमे भौ एसो घटना का विस्तार 'एक दिनसे बद्‌ भी 
जाये तो कायं को एकता, स्त्रियों के करुण विलाप. कौ प्रषानत्ता के कारण, खण्डित 
नहीं होने पातौ । | 0. 
प्रहसन रूपक भेद मेँ भौ हास्य रख कौ प्रधानता उसके. कायं का सोमाङ्न 
करतो है जिसमे एक अथवा: दो दिनः के व्यापारो कोह आयोजित कटे बै | 
काल कायं तथा देश (स्थान) कौ एकता कौ स्थापना के भौ संकेत. मिलते है । 
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इस प्रकार यह स्पष्टहो जाता है कि यद्यपि प्राचीन आचार्योने, भारतोय 
आचार्यो ने भी ओर अरस्तु ने भो, संकलनत्रय के नामोत्लेख के भसाथ किसी विष्ट 
क्य को बात नहींको है किन्तु सहजता तथा स्वाभाविकताकोहष्टिसेये गण नाटकं 
(रूपको) मे सदा ही मान्य रहं है । नाच्याचार्यो ने ठो इन्हे आवश्यकतानुसार नास्य 
रचना के सन्दभं मे उठाया हौ, सफल नाटककारों ने अपने रूपकं मे उनके निर्वाह 
आकियादहै। किन्तु इन्हें नियमतः स्वौकार करलेना न तौ उचिततथा ओर नहीं 
उपयोगी, क्योकि सभो रूपको मेंदेश ओर काल कोसोमाएुं वस्तु के अनुरूप 
बदलतौ रहत है । उनका विस्तार एकं दिन ओर घण्टे से लेकर सम्पूणं जावन तक 
विस्तृत हो सकता है जैसा किसी कान्य.मे होता है, उसी प्रकार उसका क्षेत्र एक स्थान 
तक सीमित हो रेखा कोई अनिवायं नियम नहीं हो सकता | कायं को एकता 
जो करि स्वाभाविकता सहजता, घटना के पूर्वापर सम्बन्ध अथवा सम्भाग्यता 
कौ पर्यायदहै, वहु मृख्य गण है जिसका निर्वाह नियमतः आवश्यकं है, था ओर 
रहेगा । 
कथानक की पांच अवस्याएं एवं सन्धियां 

पारचातत्ष नाटकों में कथावस्तु को जो पाच अवस्थाप् मनोमयी ई,बेरहै- 
प्रारम्भिक. अवस्था (इक्छपोजोक्चन), संघषे का विकास (राजग एेक्डान), चरमसोमा 
(क्लादइमेक्स, क्राइसिस), संधषे का हास (डनाउमेन्ट) तथा उपसंहार अथवा परिणति 
(कल्क जन या. केदयस्द्राफो) । पञ्च-सन्धियों के अभिधानो से इनका साम्य पर्याप्त मूखर्‌ 
है क्योकि वहां मुख, प्रतिमुख, गभं, विमश्चं ओौर निवंहुण अथवा उपसहूति मे कथानकं 
क रेशा होः विकास. देखा: जाता. है । वस्तुतः अथं ्रकृतियो मे). बोज ओर. बिन्दु मेभी 
इनकी भारम्भिक दोनों अवस्थाओं से किचिद्‌ साम्य प्रतोत्त होता है । यहो यह्‌ कहना 
अनुचित न होगा किं पाश्चात्य नाटकों को माति" संस्कृत के रूपकं मे भो (विरोषकर 
टकः एवं प्रकरण रूप भेदो में) संक्षिप्तता को एेकान्तिक गणः नहीं माना गया है; 
अतएव कार्यावस्थाओं, अथं प्रकृतियों एवं पञ्च सन्धियो मे आरम्भ, बोज भर मूख नैषे 
समान भावों वाले अभिधानो का प्रयोग हुभा है, यत्न, बिन्दु एवं प्रतिमूख कं मन्यभो 
रेखा साम्य संक्रमित होता है; प्राप्त्याक्ञा, नियताक्षि एवं फलायम तथा गभं, विमशं 
एवं उपसंहृति अथवा नि्बंहण के मध्य भौ यही! तथ्य हष्टिगत्तः होते है । समान होते इए 
भी उनमें सूक्ष्म भेद है \ इस भेद को बनाए रखते हुए तथा इनमे से सन्धियों के नाना 


१, किन्तु नाटक कौं प्रकृति के अनुसार उसको जो विस्तार सोमा निर्धारितको जा 
सकती है वह्‌ यह है-जितना विस्तार अधिक होगा उतना हौ वह्‌ नाटक अपने . 
आकार के कारण सुन्दर होगा : लेकिन यह्‌ आवश्यकं है किं उसका सर्वाङ्गं स्पष्ट 
रूप से परिव्यक्त रहे ।'-अरस्तू का काव्यशास्त्र, अनुवाद, पू० २४, डो° नगेन्द्र 
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अङ्गो को योजना करने के कारण भौ संस्कृत के रूपकों का कंलेवर बढ़ जाता है ओर 
इसौ कारण संक्षिप्तता का गुण प्रायः ध्वस्त होता देखा जाता हैँ । जबकि पारचात्य 
रूपकं में सेद्धान्तिक रूप मे हौ विस्तार कौ अपेक्षा कौ गयो है । वस्तुतः (शेक्सपियरन- 
ङ़ामा में) वहां प्रायः इन अवस्थाओं को प्रत्येक अङ्कु मेही सीमित करने के प्रत्ति 
आग्रह रहा है । 
संस्कृत मे भो संक्षि रूपकों तथा लचुरूपक भेदो का अभाव नहीं है, अपितु नाटक 
एवं प्रकरण कौ अपेक्षा अन्य सभो रूपक एवं उपरूपकभेद अपने स्वरूप में संक्षिप्त है 158, 
किन्तु रसनिष्पत्ति क समयसाध्य प्रक्रिया ने ओर उसके प्रति आग्रहने से रूपकों कौ 
उपेक्षा हई है । पाइचात््य नाटकों मे (एर्णा+$ 15 2 7751 [01260021 श्म 
01370210 06ण६/ के रूप मे जो सत्य कौ स्वीकृति है, जो "संक्षिप्ता का गुण है, 
वह हमार स्पृहा का विषय हो सकता है । वस्तुतः यह्‌ संक्षिप्ता "बड़ी बात की थोडे मेँ 
कहने" का पर्याय है, न कि कथा के कलेवर के संक्षिप्त खूप का । नास्यशास्त्रोय परिवेश 
मेभोहम पतिरहं कि संस्कृत में रूपक प्रबन्धो को एेसौ संक्षिप्ता पर अधिक आग्रह 
नहीं है । दशरूपककार तो स्पष्टरूप से संधियो-संध्यङ्गों का एक प्रयोजन यह्‌ भो मानते 
है कि ङूपकों के लिए उसके माध्यम के काव्य के इतिवृत्त का विस्तार किया जाता है१ । 
इस मन्तव्य को दुसरी व्याश्या भो हो सकती है किन्तु नास्यदपंपणकार तो स्पष्टरूप से 
इत्तसंक्षेप पर व्यंम्य करते हुए कहते हँ कि चृत्तसंक्षेप' होति हुए भी यदि रूपकप्रबन्धः 
मेँ चमत्कार! का गुण नहीं है तो वह किस योग्य र ? अतः कथा संक्षिप्त हो मथवा 
विस्तृत, पाडचात्त्य नाटकों मे भी इस गुण का सीधा-सम्बन्ध कथावस्तु की उप्यक्त 
अवस्थार्बो से है । इतना हौ नहीं पाइचात्त्य खूपकों के अङ्कु विधान को भी इस वैरिष्यं 
ने प्रभावित किया है गौर पाच अङ्को मे समाप्त होने वाने नाटकों को परम्परा के मूलं 
मे कथावस्तु कौ इन पांच स्थितियों को ही क्रमशः एक-एक अङ्कु मे नियोजित किया 
जाता रहा है * । इसके विपरोत संस्कृत रूपकों मे नाटकों ओर प्रकरणं के लिए दशं 
१. ईष्टस्याथस्य रचना गोप्यगुप्तिः प्रकाशनम्‌ । 
रागः प्रयोगस्याश्चयं उवृत्तान्तस्यानुपक्षयः ॥ 
` विविताथंनिबन्धनं गोप्याथंगोपनं प्रकादयाथं प्रकाशनम्‌ अभिनेयरागबृदधि 
. चमत्कारित्वं च काग्यस्येतिवृत्तस्य विस्तरः इति ।--द ° ₹० १.५५ एवं बृत्तिभाग 
२. "रामस्य पत्नौ रावणेन वनान्तादपहूता, रामेण च जटायुषः समुपलभ्य सुग्रीवं 
सहायं वानराधिराज्यप्रतिपादनादधिगम्य समूद्रसेतुबन्धमाधाय निहत्य च रावणं 





्त्यानौतित्यत्र प्रारम्भा्यवस्था निबन्धनीयेः पञ्चभिरपि सन्धिभिर्बीजाद् पाययुक्तैः 


निबद्धे रूपके वृत्तसंक्षेपः स्यात्‌ ; तथा च न चमत्कारः | 
- --ना० द° प्रथम विवेक 
३. भण्पान्का० : प° २६३५ 
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अङ्को तक कौ द्ूट है अतएव एक-एक अवस्था अथवा सन्धि को हम एक से अधिक 
अङ्कं में विस्तृत पाते हैँ । किन्तु उसमे चमत्कार को अन्विति आवदईयक है । 

इसके पूवं कि संस्कृत को पञ्चसन्धयो अथवा नायक कौ पञ्चकार्यावस्था्ओं को 
तुलनात्मक समीक्षा को जाये यह जान लेना नितान्त आवश्यक है कि दोनों ही संस्कृतियों 
को स्थापनाओं कौ विधा भिन्नदहै। लैसाकिपरिच्छेदके आरम्भमेहौ कहाजा चुका 
है दोनों का हौ उद्देद्य सत्य कौ, मानवीय मूल्यों को, स्थापना है । किन्तु संस्कृत का 
श्राहित्यकार इसके लिए जो मागं अपनाता है; वह सौधा है, सरल है, जहाँ भ्रान्ति को स्थान 
नहीं मिलने पाता । इसके विपरीत पाए्चात््य विधा का मागं वक्र है । जहां नरम को 
स्थान मिलता है, दिग्भ्रान्ति होती है । अतः वहाँ नाटकों मे भो असत्य को सत्य मानकर 
-यथाथं के रूप मे स्वीकार कर लिया गया है, जिसने त्रासदी नेसी विघाको जन्म 
दिया है । त्रासदी : त्रास कभी आनन्द को जन्म दे सकता है क्या ? किन्तु यह्‌ विरो 
नही विरोधाभास है। मागं मरं बहा हआ रक्त; चाहे वह किसी कापुरुष काहौ हो 
ओर किसी वोर पुरुष द्वारा बहाया गया हो; उक्ष वीर भाव को जन्म नहीं देता, जो 
उसो का मञ्चीय अनुकरणं देता है । रक्तस्नात मनुष्य कितना हौ वीर हो, उसे देखकर 
जन्म जेन वाल जुगुप्सा; जुगुप्सा ही रह जातौ है । किन्तु वेगोसंहार मे भीम के सन्दभं 
म वही भाव बीभत्सरस के रूपम, एक रस केप में विकसित होता है । पडोसौ यदि 
किसो वरिवार के कारण अपनी पत्नौ को त्याग देता हैतो हम क्रोध हौ आता है किन्तु 
उत्तररामचरितत मं राम द्वारा परित्यक्ता सीता को जब हम देखते हैँ तो करुणा होती है, 
राम पर भी क्रोध नहीं आता है, ग्लानि होती है, क्यों ? यहो तो नाटकोयता है, यही 
तो अनुकरण का आनन्द है । इम आनन्द को हो प्राप्त करना पारचात्त्य जगत्‌ का भी 
उदेश्य रहा है किन्तु वहाँ इसे नायकं के उत्थान द्वारा नहीं पतन दारा, प्रतिनायक के 


पराभव द्वारा नहीं, विजय द्वारा, सिद्ध होता हुमा दिखाया गया है । 
तात्पयं यह करि दृष्टि भेद के कारण हौ कथानकं भौर उसके विकास की 


प्रक्रिया मेँ भी अन्तर है । संस्कृत ना्य्ाहित्य मेँ पञ्चसंधियां वे तत्व है जो कथा के 
विशृङ्खल तन्तुओं को जोडती हुई वही कायं करती है जो पड्चात्त्य नाटकं किवा 
न्रासदौ विधा मे कथानकं के विकास के क्रम देखा जाता है । संस्कृत कौ गन्धि्यां अथवा 
पञ्चकार्यीवस्थाएे जबकि अन्तमंखी ह, कथानक के फल से जडी है, तो पाणचात्त्य 
कथावस्थाएं बहिमंखी है, मात्र कथा के विकासक्रमसे जुडोह। उनके--अमिधानों मे, 
नामों मे पर्याप्त साम्य है, अतः बाह्य दष्ट से वे पर्याप्त समानहै फिर भौ उनम 
अन्तर है । षच्चसंधियों ओर पञ्चावस्थाओं के सन्दभं मे; नैसाकि हम पाति हैँ; उनके लक्षण 
कथानकं के अनिवायं कला-तत्तव फलागम से सम्बद्ध हैँ । उदाहरणके लिए मुख, प्रतिमुख, 
गभं विमं एवं निर्वहण संधियों के अभिधानो को देखे : "मुख" तो आरम्भ" का पर्याय 
है उसका तक्षण 'बोज समूत्पत्ति-कथा बोज का अड्करुरण भौ इौ का संकेत करता हँ । 
२१ 














३२२ / संस्कृत नाटकों में प्रतिनायक । ध 
वह्‌ "आरम्भ' से कु अधिक गम्भीर है ओर अधिक अन्तर्मृखो मो है। यहाँ 'बीज- 
समूत्पत्ति' कथा के फल से जडा हुआ है जोकिप्रारम्भसे हौ निश्चित है ओर नायककी 
विजयकेरूपसे स्थापित होने वाला तत्त्व है भीम ओर चाणक्य कौ गजंनाएं इसके 
प्रमाण हं । अभिनवगुप्त तो श्रारम्भभावित्वान्मुखमिव मुखम्‌" के रूप मे उसे आरम्भका 
समानाथंक मानते ट । प्रतिमुख के शास्त्रीय लक्षण भलेहौ “विडौजा टीका' से प्रतीत्त 
हों किन्तु नास्यदपंणकार का इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण, कथा अथवा संघे के विकास 
का पर्याय बन जाता है 1 वे मानते हैँ "मुखसन्धौ कियल्लक्ष्यस्य गम्भीरत्वेन न्यस्तत्वादोषत्‌ 
प्रकाशस्य बौजस्य प्रधानोपायत्वोदुघाटेन प्रबलप्रकाशनेन सम्यगनुगतः प्रयलनावस्था- ` | 
परिच्छन्नो सः प्रधानवृत्तांशः स ॒मुखस्याभिमृख्येन वतंत्त इति प्रतिमुखम्‌" (ना० दण 
प्रथमविवेक) । अर्थात्‌ बौज रूप मे न्यस्त कथा का विकास इपर संधि मे लक्षित कियाजा 
सकता है । त्रासदो कोटृष्टि से, संघषे को स्थित्ति कौ रूप-रेखा अपने विभिन्न आयामो 
भे यहीं प्रकट होने लगती है। गभ वसे मो (सध्यवाचक' है ओर उधर क्राइस्षिस 
संघषं जन्य संघषं अथवा चरम स्थित्ति मध्य स्थल होता है । यह्‌ कथानक कौ वहु स्थित्ति ` 
छयेकी है जिसके दोनों छोर क्रमशः बे ओर दर्यं ओर शके होते है। 'गभ॑स्तुदष्टि- 
नष्टस्य बीजस्थान्वेषगं मुहुः" मे मात्र यह तथ्य संकेतित है कि नायक के फल कीओर 
अभ्रसर कथानक कहं उल कर यहाँ सुलभने लगता है, । वस्तुत्तः यहां तदथं प्रयास ही 
"गभं" स्थिति है, बहु पूरं रूपेण इसके अन्त तक हौ किचित्‌, सुलभ पाता है । त्रासदोके 
रंदभं मे क्राइसिस्च भौ महो है । नास्यदपं णकार कहते हैँ "इह गभंसन्धो अप्राप्त्यंश्चः | 
। 






































प्रधानसम्भावनात्मकः, ..........` अर्थात्‌ फलप्राक्ि के अभावपक् कौ प्रधानता हौ इसका 
मुख्य गुण हे । 

इसके पचत्‌ विमलं संधि मे नायक के कायं कौ नियता स्पष्टतर हो उव्ती 
है, जिससे कथा का प्रवाह ह्ासोन्मुख हो उठता है । संघषं समाप्त भले ही न हो किन्तु 
नायक को स्थिति कौ हदृता का आभास इसका मुख्य गुण है । इसे “अवम भी कहा 
गया है । नाख्चदपंणकार अवमशंसन्धि की स्थिति मे, 'अवमशं शन्धौ तु प्रात्यंशः प्रधानफल- 
निश्चयरूपः' के रूप मे हासं कौ स्पष्ट घोषणा करते हैँ । यद्यपि नाव्वशास्तियों नै ` 
अवमशं से कथानकं का नोचे को ओर बदृना अथवा पतन अथं कहीं नहीं लिया है फिर ` 
भो एेसा अथं कियाजा सकता है, जो डिनाउमेण्ट : ह्वाख के अधिक निकट है। ` 
हिनाउमेण्ट को फाइनल सोल्युशन के रूप में ग्रहणःकरते हुए [यह्‌ भौर भी सांक हो . 
उठता है । अस्तु, कथा को अन्तप्राय स्थिति दोनों मेँ ही ` अन्तनिहित है, इसमे संदेह का 
अवकाश्च नहीं है । अवमश्ञेः पर्यालोचनम्‌" के रूप में दशरूपककार का स्पष्टीकरण इस 
दृष्टि से उपयोगी नहीं लगता । 

निवंहुणसन्धि ओर नायक के कार्यो मे फलागम कौं स्थिति नाटकं को अन्तिम 
स्थितिदहै जिसे सभी आगचार्योने इसी रूष में; बिखरे कथानक को समेटनेके रूप में 
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स्वीकार किया है । कन्क्लुजन, कैटास्टराफो (सारांश, उपसंहार अथवा अन्तिम पनन) 


भी उसी स्थिति का पर्याय दै) 
"रोमियो ज्ुलियट' के सन्दभं मे इन कथावस्थाओं; कार्यावस्थाओं ओौर सन्धयो 


की खोज के पूवं यह्‌ कहना मी अप्रासंगिक न होगा कि पाश्चाच्य नाश्यसिद्धान्त के 
{ अनुसार त्रासदी में नायकं का पतन एक अनिवायं त्तव है । शब्दान्तर से इसे त्रासदी 


को कथा का मुख्य लक्ष्य माना जाना चाहिए । अतः वहां खलनायक का स्वरूप उत्तना 


। ही मह्वपूणं हो उठता है जितना कि संस्कृत नाय्य विधाओं मे नायक का । प्रतिनायकः 
नायक के चरित्र को उभारता है परन्तु नायक को किसी भी हृष्टि से अपने कर्मो द्वारा 
पराभूत नहीं कर पाता है, जबक्रि पाश्चात्य त्रासदियों मे नायक कै रक्त सेहौ 
खलनायक पलता ह, वह॒ अन्त मे, मर भले हौ जाये परन्तु नायकं का परतन उसके 
¦ चरित्र की एेकान्तिक उपलब्धि है । अतः त्रासदी मे, सन्धियों कौ खोज करते समय 


नायक के परतन कोह त्रास्रदो का फल मान कर कार्यावस्थाओं को खलनायक के कार्यो 


का आलेख मानना चाहिए । इनका अक्षरशः सत्यापन भलेहोन हो पये किन्तु इनको 





स्थापना को, इनके निर्वाह को, वहाँ प्रयतत सोमा तक खोजा जा सक्रत। दै; कम से कम 
सन्धयो कौ स्थिति, उनके कथावच्छेदक धमं के कारण, पर्यास सौमा तक मूं समान 
प्रतीत होती है। 
अवस्थाएं, सन्धियां ओर रोमियो ज्ुलियट 

कथानक को आर ममि अवस्था (इकंतपोजोरन) वह्‌ अवस्था इमा करती है 
जिसमे नायक कौ मुख्य समस्या के उद्बाटन के साय ही प्रतिनायक के कार्यो पर भौ 
प्रकाश डाला जाता है । "आरम्भः कार्यावस्था के सन्दभं मे (परिच्छेद तीन) मे यह 
दिखाया जा चुका है कि यह्‌ अवस्था ओर मुख-सन्धि' तथा "बौजः अथं -प्रकृति मे हौ 
नायक प्रतिनायक के सम्बन्धो म उसके बावक तत्त्वों का; भाव-ढन्दरः संघषं ओर 
बिरोध का, बोज डाल दिया जाता है । मुद्राराक्षत हो अथवा ओयेलो, मृच्छकटिकं हौ 
अथवा रोमियो जुलियट, मैरबेथ हो अथवा वेगी-संहार सभो मे हम इक्सपोजशन के 
साथ खलनायक ओर प्रतिनायक के आस्तत्व को मुखरता को देख सक्ते हं । रोमियो 
जलियट को आघार बनाकर कथानकं के विकास को इन पाचों अवस्थाओं मे हम देखेंगे 
कि इस नाटक का खलनायक केषा है ओर कथा के विकास ने उसको क्या उपयागिता है । 
कथावस्तु के सहज विकाश को, संघषं को योजना को ओर नायक-नायिका के कार्यां को 
बह कितना प्रभावित करता है अथवा उसके कायं, वियोग, भौर संयोग के बाधक 
तत्त्वो के ख्पमें कितने उपयोगोदहै। 

रोमियो उलियट सें प्रस्तावना (प्रोलाग) से हौ स्पष्टहै कि उपमे उन युगल 
जेमियों को कथा है जिनको कारणक मृत्यु के मूलमेंदो प्रसिद्ध धरानोंका वैर है\ 
उसको कथा नाटक के प्रथम अद्भु के प्रथम हृद्य से आरम्भ होती दै, जहां कैष्यूलैट 
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घराने के कुछ सेवकं से मोष्टेग्यु परिवार के साथ, उनके उग्र विरोध-प्रद्शन के साथं 
टाइबाल्ट के अति ही, बिना कारण उनके लड़ जाने के तेवर का पता चलता है । इतं“ 3 
परिग्क्षय मे, जुलियट ओर रोमियो के परिवार के इस वैर से उनके प्रेम मे आने वाली ` 
समस्या का उदघाटन होने मे समय नहीं लगता । जहां टाइबाल्ट दो क्षणो मे हो एेसी 
स्थिति उत्पन्न कर देता है कि यदि अन्य लोग न आजाएं तो युद्ध टल नहीं सकता था । 
उसी दृश्य में मोन्टेगय्‌ के आग्रह पर वैन्वोलियो यह प्रयास करता है कि वहु रोमियो कीः 
उदासो का कारण जान सके । उनके वार्तालाप से, रोमियो को प्रेम का रोग है; इसका ` 
जभास भो हो जाता है । रोमियो जुलियट में यह स्थल “ओत्सुक्यमात्रमारम्भः' के 

भौ अनुरूप है ओर इसे ही "मुखं बीजसमृत्पत्तिः' के रूप मे मुख-सन्धि का भी स्थल 
मानाजा सकता है । रोमियो ज्ुलियट मे इस अवस्था ओौर सन्धि का स्थल पूरा प्रथमः 
अङ्कु है । जिसमें आगे चलकर रोमियो गौर जुलियट के मध्य प्रेम का आदान-प्रदान ` 
होता है ओर जलियट भो इस तथ्य से परिचित हो जातोदहै कि उसका ब्रेमो उसके. ` 
पारिवारिक शत्रं परिवार का है । । 


संघषं का विकास (राइजिग एक्शन अथवा इक्सपोजोशन) वह॒ अवस्था है 
जिसमे संधषं कौ स्थिति स्पष्टतर हो उठती है । बोल्टन ने इसे प्रथम क्राइसिस का ` । 
स्थल माना है । यहो यल कौ स्थिति है उसे श्रयत्नस्तु तदप्रा्तौ व्यापारोऽतित्वरान्वितः* 
केरूपमें व्यार्यायित किया गया है | संस्कृत नाथ्यहष्टि से रोभियौ जलियट के प्रथम्‌ 
मिलन के प्रयत्न के साथ हौ इसका आरम्भ माना जा सकता है नो दोनों क प्रणय के | 
विकास कौ त्वरा ओौर विवाह के बन्धनोंकेरूपमें सुतरां स्पष्ट होता है । द्वितीय अङ्क्‌ 
मे बोल्टन को प्रथम क्राइसिस क विरुद रोमियो जलियटके प्रेम काजो विकासं ` 
दिलाया गया है उसे 'ओौत्सुक्यमारम्भः परमौत्सुक्यं तु प्रयत्नः4'केरूपमेंभी देवा 
जा सकता है । वसे तो सन्धिकीदृष्टिसे यह अङ्कु सपाट प्रतीत होता है, क्योकि 
इनके पुनमिलन ओर धाय तथा फायर लारिन्स को सहायता से उनके विवाह तक कोई ` 
बाधा उत्पन्न नहीं होती है, अतः आशा-निराशा कौ स्थिति यहां नहीं है । किन्तु "लक्षया- | 
लक्ष्यतयोदूनेदस्तस्य प्रतिमुखं भवेद्‌" के अनुसार यदि लक्ष्यालक्षयता कौ बीज-षपिक्ष मान 
कर देखे तो रोमियो ओर ज्ुलियट का विवाह जो नायक!नायिका की हृष्टि से सुखद है, 
कथा के विकास कं) हृष्टि से संघषं को गहरा कर देता है । इस संयोग से दोनों परिवासें 
मे मेल होने कौ अपिक्षा वैरको खाई बदु जाती है यहो लक्ष्य का अलक्य हो जाना 
भौ दै यहौतो त्रासदी कापरम उद्देश्यभीहै करि उसे ओौर-ओौर बाया जाए जिसके 
माच्यम से त्रासद आनन्द को गम्भौर भायाम मिल सके । | 


चरमसोमा (कराइसिस, क्लाइमेक्स) तीसरी अवस्था है जो त्रासदी कौ दृष्टि से | 
१. ना० द० प्रथमं विवेक 
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सर्वाधिक महत्त्वपूणं है। इपे क्लादमेक्स कहा जाना उचित है । रोमियो जुलियट के 
त्रम को चरम स्थिति, उनका विवाह हो जाना है किन्तु त्रासदी की टृष्टि से तृतीय अङ्कु 
मे वैन्वोलियो, मक्युःशिथो ओर टाइवाल्ट का संघषं तथा रोमियो द्वारा बीच बचाव का 
प्रयास भौर तभी अवसर पाकर मक्यु हियों पर टादबाट्ट का घातकं ब्रहार्‌ ठव उसको 
मृत्यु की घटना, सर्वाधिक महत्त्वपूरं है । जिसे गभंरुन्धि का भो स्थल मानाजा पकता 
है । क्योकि कथानकं का यह्‌ भाग किसी भी त्रासदी मे आशाओं कौ अपेक्षा निराश्ाओों 
से; बाधक तत्त्वो से, भरा होता है । गभंसन्धि में भौ यहो स्थिति होती है; भभु 
द्ष्टनष्टस्य बीजस्य न्वेषणं मुहुः का तात्पयं यही है क्िजो मिलता है वह फिरखो 
जाता है ओर उसके लिए पुनः प्रयास हौ गभं स्थिति है । 

रोमियो जानता है कि यह कलह उसके प्रेम मे फल प्राप्ति में बाधकं बनता 
जा रहा है; प्राप्त हृए--दष्ट हए फल का नासि होता जा रहा है । जिसकी पुनः खोज 
आवश्यक है । मक्यूशियो क मृत्यु के मूल मे रोमियो जो कारण खोजता है, वह है- 
ज्ूलियट के प्रेम में उसका स्त्रेण हो जाना, जिसमे निराश्चा का भाव है । यह्‌ उकषके ब्रम 
को भी लांछित करता है । मक्यूशियो कौ इस हत्या को प्रथम क्राइसिस के रूपमे भी 
देखा जा सकता है । रोमियो कौ उपस्थिति इस कराइसिस को गहरा कर देती है, जैसाकि 
्रासदो कौ इस अवस्था के सन्दभं मे कहा गया है कि यहाँ एक क्राइसिस दूसरो घटना 
को जन्म देती है अर्थात्‌ संघषं ओर आगे बढ़ता है । रोमियो स्वयं कहता है भज के 


। दिन का अन्धकारमय भाग्य अनेक दिनों पर छाया डालेगा । आज वह्‌ दुःख आरम्भ 








हआ है जिसका अन्त दूसरों को करना पडेगा! 1" इसके पश्चात्‌ हौ वह्‌ टाइबाल्ट को 
भार डालता है । फलस्वरूप शासक राजकुमार उसे निर्वासन का दण्ड देता है 1 उधर 
ज्लियट भ टाद्बाट्ट कौ मृत्यु के मूल नं रोमियो को पाकर खिन्न हो उठती है यहां तक 
कि एकबार अनेकं गाहित सम्बोधनों के साथ उसकी निन्दा हौ नहीं करती अपितु उसके 
साथ अपने सम्बन्धो पर भी लांछन लगातो है । किन्तु धाय द्वारा रोमियो कौ निन्दा 
के साथही बह रोमियो के प्रति उदार हो उठती है । विशुद्ध प्रेम-सम्बन्धों के मध्य कौं 
यह त्राइसिस, यह अन्तद्न्, निश्चय ही सराहनीय है । 

इस युद्ध के अतिरिक्त यहाँ एक अन्य संघपं कौ योजना भो शेक्सपियरने को 
है, वह है पेरिसकेषरूप मेँ जरुलियट के लिए रोमियोके एक अन्य प्रतिस्पर्धी कौं 
योजना । राजपरिवार से सम्बद्ध इस चरित्र के माध्यम से कैप्युलेट तथा जुलियट के 
मध्य जो विवाद है, ओर आगे चलकर जिसके फलस्वरूप फ़ायर स। रेन्स कौ ओषधि कौ 
परोक्षा होती है, यह जिस दनद को जन्म देठा है वह गम्भीर न होता हुआ भौ कथनिक 
के सहज विकास' के अनुरूप है जां "एक कराइसिस दूसरी घटना को जन्म देती है ॥' 


१. देखें : रोमियो जुलियट अकु ३, दृश्य १, पू० ६० (अनुवाद--ड° रांगेयराघव) 
राजपाल एण्ड सन्स दिल्ली वारा प्रकाशित । 
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इत अवस्था के अन्तगतं नायक-नायिका के पुनमिलन के प्रयास मे फ़ायर लोरेन् 
कौ योजनां वच॑कानी भले हौ हो किन्तु उसमे “उपायापायशङ्काभ्यां प्राप्तयाजञा' की! । 
स्थिति के दलन अवदय होते ह } कहना न होगा कि त्रासदी के अनुरूपं इम स्थिति कौ 
उपयोगिता यही है कि यह ज्ुलियट एवं रोमियो के प्रति किचिद्‌ संवेदना को जन्म देती ^| 
है । फ्रायर लरिन्स से रोमियो ओर इलियट की धाय का मिलना तथा रोमियो 
जलियट से मिलान कौ योजना का बनाना यह सव त्रासदी कौ क्राइसिस कौ अपेक्षा 
गभं सन्धि के अधिक अनुकूल है, लैमाकि प्राप्त्याश्चा की समौक्षा के प्रसंग में (प्रबन्ध के. 
तृतीय परिच्छेद में) कहा जा चका दै; यह इन्द्र अथवा द्विविधा की स्थिति होती है फिर 
भो मिलन कौ सम्भावना व्रनती है । यही प्राप्त्याशा प्राप्तिसम्भवः" कौ व्याख्या हो| 
सकती है } रोभियो ओौर जलियटं एक बार पूनः मिलते भीर किन्तु यहौ उनका. 
अन्तिम मिलन दहै अतः येह आदा अन्त तक आशा ही बनी रह जाती है गौर हम च 
देखते हैँ कि आगे चलकर पेरिस के चरित्र के माध्यम से उसमें पूनः अन्तद्ंन् एवं संघषं 
को सृष्टिको गयी है। ह; 

नियतापि भौर फलागम कौ स्थिति किसी भी त्रासदी में सम्भव नहीं हो सकती 4 | 
क्योकि इनका आधार नायक के फल सेद । अतः त्रासदी मे संस्कृत को कार्या ` 
वस्थाणए प्रात्प्याशा तक हौ सौमित रह जाती प्रतीत होती है, किन्तु यदि नायक की 
असफलता को त्रासदी के फले के रूप मे लिया जाए तो यहाँ भौ उनकी व्याख्या सम्भवं ‡ 
है, तव गभं के बाद अवशं अथवा विमशं ओर नि्वंहृण अथवा उपसंहृति का र 
भी त्रासदी में देखा जा सकता है ओौर अवम्शं तथा उपसंहृति को क्रमशः डिनाउनमेण्टं ` 
(संघषं के हास) तथा कन्वलुजन था कैटास्टराफौ (उपसंहार या परिणति) का पयि 
मानाजा सकता है | लैपाकि तीसरे परिच्छेद मे दिखाया जा चूका ठै, सन्ध्यां एकं 
भरतो रससे सम्बद्ध तो दूसरी ओर नाटककार की रचना प्रक्रिया से जुड़ी. 
इसे ध्यान मे रखते हृए त्रासदो अथवा अन्य पाइचात््य नाटकों मे मन्धियों का अन्वेषण 
ओर पादनात्य नाय्यावस्थाओों से उनको समानता अधिक सुकर हो उठती है । 

संघर्षं का हास (डिनाउमेण्ट), लैसाक्रि अभिधान से हौ स्पष्ट है, यह चतुथं 
भवस्था होती है जिसमें कथानक का अवरोह आरम्भ हौ जाताहै। इसे संचषं का 
होस कहना त्रासदी कौ दष्टिसे तौ उपयुक्त हो सकता है किन्तु अन्य नाटकों मे जह 
संघं का स्वरूप अन्तदन् के खूप में विकास पाता है वहां इसे अवम॑शं अथवा विमर्शं 
के अधिक निकटपाया जाता है) विमशं अध्वा अवमश्ं की व्याख्या करते हृष 
अभिनवगुप्त ने इमे 'संदेहात्मको विशं” कहा है । दशरूपककार कहते हैँ कि (भोष्मा 
दिमहारथिवधादवधारितैकान्तव्रिजयावमशंनादवमशंनम्‌' अर्थात्‌ जब वेणीसंहार भः 
भीष्मादि महारथियों के वध के बाद विजयको आशाप्रबलहो जातौदहै तो 
अवमशं का स्थल मानना चाहिए ! क्योकि वे (अवमशंः पर्यालोचनम्‌' के समथंकरहै 
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। यह व्याख्या संघर्षे के हास के अनुरूप है, बोल्टन ने इसे 'यूनिटी आफ दि नटः के रूप 
। में देवा है । वस्तुतः ^संचषं कै हास" एवं “उपसंहार के मध्य को स्थिति को "यूनिट 
आफ दि नांट' मानना अधिक उपयुक्त होगा क्योकि संघे के हास के स्पष्ट होने के 
। धादहीटेसी स्थितिओआ सकती है । नैसाकि हम देखेगे निवंहण सन्धिको जौ 
व्याख्या नाध्यदर्पणकारने की है उसके परिप्रेक्ष्य मे भौ नास्यकथा का क्रम यही होना 
` चाहिए । 
। रोमियो ज़ुलियट में टाइबाल्ट की हत्या के दण्ड सेहूपमें रोमियो का निर्वा 
सन हो जाता है । वहु तृतीय अद्कुमें जुलियट से मिलकर फ़ायर लारेन्स के आरवासन 
पर मण्टुजा चला जाता है । उधर चतुथं अङ्कु मे जुलियट फ़रायर लारेन्सं के समीप 
पह चती है जहाँ पेरिस पहले से ही उपस्थित है । वह, पेरिस के चले जाने पर, फ़रायर 
लरिन्स से अपनी पीडा का उद्घाटन करती है ओर फ़ायर लरिन्स उसे मूर्च्छा कौ एेसौ 
ओषधि देता है जो रोमियो एवं जलियट को मिलाने कौ योजना काद्ध है । इस 
प्रकार अब तक कार्यावस्था कौ दष्टिसते प्राप्त्याशा कीही स्थिति है किन्तु गभं" के 
बाद “संशयनिणंयान्तरालव्िनं हि त्क ताक्रिका प्राहुः" अभिनवगुप्त को इस व्याख्या 
के अनुरूप यहां सामाजिक को सम्भवतः फ़ायर लरिन्स कौ योजनानुसार रोमियो 
लियट का मिलन हो जाए" कौ अनुभूति होती रहती दै, एेसा माना जा सकता दै । 
इसके मतिरिक्त जुलियट को मृत समभ लेने पर पेरिस निराश होकर एक बार तौ मागं 
से हट हौ जाता है । अतः श्रणय कथा की दृष्टि से यह्‌ अवमशं सन्धि का सिद्ध स्थल 
है । पेरिस के हट जानि से हौ यहाँ संघषं का हास भौ प्रारम्भ हो जाता है । संचषै 
के तनाव (टन्शान) को कम करने की दृष्टिसे ही शेक्सपियर ने अद्ध के अन्त में बाजे 
वालों! से पौटर के विवाद की योजना कीदहै जो वातावरण कौ गम्भीरता को दिधिल 
अवद्य करता है किन्तु यह प्रकरण वैसाही है लैसाकि संस्कृत नाटको में कभौ- 
कभी नाच्यसिदधान्तों का पालन करते हए भी निरथंक संध्यंगो कौ योजना होती देखी 
जात्ती है । वेणीसंहार के द्वितीय अद्धुमेेसाहीहै। 

उपसंहार (कन्क्लूजन या केटास्टराफी)-यह पाश्चात्य नाटकों के कथानकं की 
पांचवीं अवस्था होती है । संस्कृत मे निवंहण सन्धि अथवा उपसं हृति * को इसका पर्याय 
माना जा सकता है । संस्कृत मे नाथ्च्ञस्तियों ने निवंहण सन्धि (उपक हति) का लक्षण 
करते हुए कहा है कि प्रथम अथं प्रकृति (बीज) एवं प्रथम सन्धि (मुख) के रूप मे विखंरे 
हए सभो तत्त्वों को रूपकों के अन्त मे जहां एकत्रित कर लिया जाता है वरहा निवह 
सन्धि का स्थल मानना चाहिए । नाग्चदपंणकार तो स्पष्ट रूप से कहते रै-- 


१, मुखप्रतिमुखे गभः सावमर्शोपसंहृति : 1--द० ० १.२४ 
२. बौजवन्तो मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथायथम्‌ । 
एेक्याथंमुपनीयन्ते यत्र निवंहणं हि तत्‌ ~ सा० द° ६.८०-०८१ 


। 





4 
॥ 
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-फलेन मुखसाध्येन नायक-प्रतिनायक-नायिकामात्यादि-व्यापार; सम्यगौचित्येत । 
युज्यन्ते सम्बदूध्यन्ते यस्मिन्‌ प्रघानवृ्तांशे स फलागमावस्थया ८रिच्छिन्लो निवंहण सन्धि; ॥ (| 
--ना० द° प्रथम विवेक ` 
अर्थात्‌ जहां मुखसन्धि से लेकर फलागम कौ कार्यावस्था तक निक्षिप्त सम्पूणं ` । 
कर्थाश को एकत्रित कर लिया जाता है, वहां निवंहण सन्धि होती है । (सम्यगौचित्येन' 
केरूपमें जिस ओचित्य का विधान है, पाइचात्त्य नाटकों में भी उसका निर्वाह | 
भावष्यक है । डा० गुप्त! कहते हँ, “इसमे पात्र के संघषं समाप्त हो जाते हैँ ओर उषे 
उसका अभीप्सित प्राप्त हो जाता है । उसकी समस्या हल हो जाती है । इस विषय ३ | 
नाटककार को ध्यान रखना चाहिए कि परिणति ब्राहर से थोपी प्रतीत न हो । अपितु 
वह कथावस्तु का स्वाभाविकं परिणाम हो ।' नायकं को अभीष्ट की प्राप्ति त्रासदी 
तो सम्भव नहीं है । अतः त्रासदी के सन्दभं में सारे संघषं को समाप्ति तथा नास्यकथ । 
का उपसंहार हौ इस अवस्था का विषय हो सकता है । अर्थात्‌ किसी त्रासदी का अन्तिम 
फल नायक पतन का चित्रण है जो यहाँ पणं हो जातादहै। नैसाकि हम देख चके है 
कायं" रूपो पांचवीं कार्यावस्था को नास्यरचना का पर्याय मानकर देखें तो श्रासदौ' 
की पुणंला; त्रासद आनन्द कौ पूणता ही, इस अवस्था का विषय होना चाहिए । 

रोमियो ओर जुलियट को मिलाने के लिए फ़्रायर लरिन्स जो योजना बनाता है 

वह देवो बाधा (प्लेग को वौमारो) के रूप में सन्देशवाहक को मन्द्रा मेँ प्रविष्ट होने 
से रोक देने के कारण असफल हो जाती है । उधर बात्थेसर के यह बताने षर कि 
उसने ज्ुलियट को दफनाने के लिए ले जते हुए देखा है, रोमियो विष खाकर आत्म- 
` हत्या कौ योजना बनाता है । एक दवा बेचने वालेसे विष खरीद कर वह मन्दरं 
पहुचता है । वह्‌ ज्ुलिंयट कौ समाधि स्थल पर पहँंचता है, वहीँ पेरिस से उसको लडाई 
होतो है मौर रोमियो उसे मारकर स्वयं ही ज्ुलियट कौ समाधि को खोदता है ओर 
जुलियट के दशंन करके उसके समीप ही विष खाकर आत्महत्या कर लेता है ॥ 
४८ घण्टे को मूर्च्छा के बाद जब ज्ुलियट को चेतना आतो है ततो वह समाधि से बाहर्‌ 
आती है, रोमियो को मृत देखकर रुर से आत्महत्या कर लेती है । यहां कथानक कौं 
जटिलता, उसमें विद्यमान संघषं भौर द्रन्दर तथा मुख्य उदृदेश्य त्रास एवं करुणा कौ 
उत्पन्न करके मनःशान्ति की खोज को देखते हए उपसंहार की स्थिति पर्याप्त 
शिथिल है। | 
भारतीय परिश्कषय मे नायक कौ वुटिकोदइस सीमा तक स्वोकार कर पाता 
सम्भव नहीं है । अतः रोमियो द्वारा निकट ही स्थित फ़ायर लारेन्स से मिते बिना हौ 
यह दुःसाहस कर बैठना तकंसंगत नहीं है । तकं की बात इसलिए उठाई गयी हैकि 


+~ --- 


९. ° शान्तिस्वरूप गुप्त : पाइ्चात्य काव्यशास्त्र के सिद्धान्त, प° ३३५ 
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वाण्चात्त्य आलोचकों ने मानादहै कि भारतीय अथवा संस्कृत के नाटकोंमेंत्तकं को 
स्थान नहीं मिला है जबकि पाश्चात्त्य नाटकों मे तकं कौ प्रधानता है१। ओथेलो, मैकबेथ 
अथवा अन्य नाटकों के सन्दभं मे भोरे ही प्रश्न उठाय जा सुकते ह । किन्तु प्रकृत 
सन्दभं मे यह अभीष्ट नहो है 1 अतः पास्चात्त्य एवं संस्कृत रूपकों के मध्य विद्यमान इस 
अन्तर को दोनों कौ अपनौ-अपनो सांस्कृतिक परम्पराओं ओर जीवन दशन के सन्दभं 
मे हौ देखना उचित होगा । 
रोमियो जुलियट का खलनायक ` टाइबात्टः 

रोमियो ऊलियट के खलनायक-के सन्दभं मे अथवा नायक-विरोध के रूप मे, 
हम देखते ह किं पारिर्वारकं वरैर कौ भावना! इस नाटक को; रोमियो ओर ज्रुलियट के 
तरेम को, एक त्रासदी मे परिवर्त कर देतो है । इस पारिवारिक वैर्‌ को अभिव्यक्त 
करने के लिए, संघषं को योजना को हृष्टि से नाटककार ते टाइबाल्ट को चूनाहं । वहु 
अथवा उसके कारण जन्म लेने वालो दखद चटनाएं आरम्भ स अन्त तकं सम्पूणं कथानक 
पर छाय रहृतो है । यदि किञ्चिद्‌ व्यापक हृष्ट स देवा जाय तो सम्पूगे नाटक म 
जितनो भी हत्याएं है, जितना भा संत्रास है, जतनौ भो वेदना है, सभोकेमूल में 
टाइबाट्ट है । मकं यृशियो को हत्या ता वह स्वयं हो करता है । उक्षको हत्वा रामयो 
करतादहै ओर फिर वरि पर भो इसको छाया पड़ता हं ओर रामियां तथा जुलियट 
का अन्त वैसे तो रोमियो के निर्वासन से सीधे सम्बन्धित है, किन्तु उस निवासन कं मूल 
मे भी टादइबाल्ट कौ कालो छाया स्पष्ट देखी जा सक्तो है । अत्तः इन सारं विपत्तियों 
का कारण टाइबाल्ट है ओर वहो इसका खलनायक विद्ध होता है। जा प्रह्त्तिस 
भगडालरू है, मञ्च पर अधिक समय तक रहता भ) हों है किन्तु थोड़े समयमे हा इतन 
भयानक प्रभाव छोड़ जाता है कि उसमे सब कुछ भस्म हा जाता हं । चारित्रक ईष्ट 
से उसमे संस्कृत के प्रतिनायक के ओडत्य, मात्सय, उदृण्डता, दपं, छदूम प्रमृति गुग 
किसी न किसी लूपमे खोज जा सकते ह । 

प्रकृत सन्दभं मे यहं स्पष्ट करना अनुचित न होगा कि पश्चात्त्य नाटकं 
अथवा त्रासदी नाटकों के कथा के विकास के सोपान संस्कृत का पञ्चसन्धियों ओर 
पञ्चावस्थाओं से उस सीमा तकं समन है जहा हम उनके मुख्यतत्त्व रस को पृथक्‌ 
रखकर देदते है । तुलना के सन्दभं मे, नेता कि इत परिच्छेद कं आरम्भम 
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जा चुका है, यह ध्यान में रखना भाव्यकं है कि उनके बीच सांस्कृतिक मान्यताओं का 
जो अन्तर है, नाय्य कै मूल मँ जिन तत्त्वों का अस्तित्व है गौर जिनके कारण यह्‌ मेदः 
दिखाई देता है, उन्हे पृथक्‌ रखना ही श्रेयस्कर है ] अतः संस्कृत-नाटकों के मूलतत्त्व रस 
को पृथक्‌ रखकर यदि देखा जाए तो यह सिद्ध करना कठिन न होगा कि दोनौंकीं 
संरचना मे, विषय कौ प्रस्तुति मे, कथानक के चयन में, अभिनय ओर संवादो से यहां 
तक कि संघषं के आन्तरिक रूप अन्तद््र म तथा किसी सोमा तक सन्त्रास ओौर करणा 
कौ अभिव्यक्ति मे, पर्याप्त समानता है । यहौ कारण है नायक विरोध कौ हृष्टि से भीः 
दोनों की प्रकृति समान है । इस सन्दभं मे जो मुख्य अन्तर दिखाई देता है उसके मूल 
मे वही आदशं भौर यथाथं अर्थात्‌"जगत्‌ ओर जीवन के सम्बन्ध मे उनका अपना 
अपना दाशंनिक हष्टि-भेद निहित है । 
पदावलो (डिक्शन) हली (स्टाइल) तथा नाट्‌ यवृत्तियां 
पाश्चात्य नाटकों ओर त्रासदी कौ संरचना के लिए निर्धारित तत्वों; नायक के 
स्वरूप, नास्यवजंनाओं ओौर नास्यकथा के विकास के क्रम ओर संस्कृत की नाथ्यसंरचना 
प्रक्रिया के अङ्को; पञ्चसन्धियों ओर पञ्चावस्थाओं तथा अथं प्रकृतियों के सन्दभं मे उनकी. 
समान व्यवस्था का, परिचय दियाजा काह । इस सम्बन्ध म व्यापक चर्चा 
प्रासंगिक नहों है अतः पदावलौ (डिक्शन) ओर शली (स्टाइल) के सम्बन्ध मे इतना ही 
कहना अभीष्ट है कि संस्कृत नाटकों मे इनका भौ व्यापक महृ्त्व है । पाइचात््य 
नाटकं मे पदावली (डक्शन) ओर शेलौ (स्टाइल) दोनों का हौ सम्बन्ध भाषा, भाषागत 
सोन्दयं ओर अभिव्यक्ति के सामथ्यं कौ विधासे है । लैसाकि हम देख चके है, अरस्तू ने 
त्रासदो के सम्बन्ध में डक्दान को एक तत्व के रूप मँ स्वीकार किया है । दुसरी ओर 
स्टादल क। नाटक सामान्य के सन्दभं में ग्रहण किया गया है । इसके ओचित्य, अनौचित्य 
पर विवेचना न करते हुए ओर उसकी सूक्ष्मता मँ न जाते हृए, वैषम्य ओौर भेद के 
सम्बन्ध मे यही कहना उचित है कि च्रासदी कौ भाषा को अधिक प्रभावोत्पादकं बनाने 
के लिएही वहां पदावली की अनिवार्यता पर बल दिया गया है, जबकि शेलौ को 
भी तदथं स्वौकार किया जा सकता है । वस्तुतः डिवशन का सम्बन्ध उन पदों सेह 
सकता है जो अथं गौ रवयुक्त तथा अलङ्कृत होते है जबकि स्टाइल का सम्बन्धतथ्यको 
प्रस्तुत करने के ढगसे है । वैसे दोनों का हौ सीधा सम्बन्ध भाषाके सामथ्यं सेदै। 
संस्कृत-साहित्य-शास्त् मे रौतियों ओर व्ृत्तियों का जो स्थान है वही स्थान 
पाडचात्त्य रूपकों मे डिक्शन ओर स्टाइल का प्रतीत होता है । वस्तुतः इनका . प्रयोजन 
भाषा कौ नाटकीयता, नाटकीय व्यंग्यों ओर तदथं मनोहारी पदावली कौ योजना के 
रूप में देखा जा सकता है । लक्षणा ओर व्यञ्जना नैस शब्दशक्तियों के माध्यम से 
नाटककार कथोपकथनों मे जो चमत्कार उत्पन्न करता है ओर उस चमत्कार के लिए 
जो विधा अपनायौ जाती है उसे स्टाइल तथा उसके लिए प्रयुक्त शब्दावलो को डिक्शनः 
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कहा जा सकता है । संस्कृत में आचार्यो ने नास्य-वृत्तियों का सम्बन्ध रूपकों के 
कथोपकथनो - सम्वादों मेँ प्रयुक्त भाषा एवं अभिनय से जोडा है । भरतमुनि ने एक पूरे 
अध्याय मे इन्हीं वृत्तियों को विवेचना कौ है भौर इस परम्परा को उत्तरकालमे भो 


निभाया गया है । इसका महत्व संस्कृत नाय्य साहित्य म इस सीमां तक हैकि इन्दं 


प्नाच्यमातरः' कह दिया मान लियारै, नाच्यदपंणकार कहते है :-- 


आरतौ सात्त्वती कँ शिक्यारभटी च वृत्तयः । 
रसभावाभिनयगादचतस्रो नाट्‌ यमातरः 
--ना० द० तृतीय विवेक 
वस्तुतः संस्कृत के आचार्यो ने स्पष्ट ल्प से उप्यक्त भारती सात्त्वतो, केदिकीं 
तथा आरभटौ इन चारों वृत्तियों मे से भारती वृत्ति को वाग्व्यापार से जोडा है । किन्तु 
यदि व्यापक हृष्टि से देखा जाय तो इन चारो का ही सम्बन्ध बातचीत की चार्‌ प्रकार 
कौ विधाओं रे है । भारती वृत्ति, जबकि सवत्र हौ वाग्ब्यापार की अधिष्ठात्री हैतो 
कैदिकी वृत्ति मे श्यङ्गारपूं चेष्टां के माथ वाण्व्यापार देखा जाता दहै । इसौ प्रकार 
वीर रस अथवा वीरता कौ अभिव्यज्जना के अवसर ¶१२ वीरतापूरणं वारव्यापार एवं 
चेष्टाओं को सात्वतीवृत्त के रूप मे तथा क्रोध मूलक भाव एवं भाषा अथवा वाण्व्यान र 
को आरभटी वत्तिकेरूपमें स्वीकार करना चाहिए । वार्व्यापार किवा वृत्तिर्या हौ वे 
मूलतत्त्व हँ जो कथापकथनो अथवा सम्वादों के रूप सें विस्तार पाती हुई रूपको को 
मात्र द्य ही नहीं रहने देती उन्हे श्रव्य ओर पाद्य भौ बना देत है । यही कारण है कि 
नाटकं, रूपकं को देखकर जितना आनन्द मिलता है रेडियो पर सुनकर ओर काव्यो 
की भति उन्हे पकर भौ उनमें उतना ही आनन्द मिलता है । 
अर्थात्‌ संस्कृत नाय्यसाहित्य' मे, वृत्तियों के रूप मे, जिस 'व्यापार' को स्वीकार 
किया गया है उसमे भाषा भी है ओर व्यापार भी, उसमे डिक्शन ओर स्टाइल भोदटै 
ओर रदशन भी अर्थात्‌ उसमें वाचिक अभिनय कामभो प्राधान्य रहता है । यहाँ यह सकेत 


करना अनुचित न होगा कि ज्ी० केऽ भाट! महोदयने भरत के (नास्या को मात्र 


एय" मान कर भूल की है क्योकि यद्यपि भरत ही नहीं सभी आचायं नाटक को हश्य 
काव्य मानते ह किन्तु नाश्यवस्तु को प्रेक्षक ओर साभालिक तकं किस रूपमे संप्रेषित 


किया जाए इसको उपेक्षा किसी ने हीं की है ओर इसी कारण वहाँ वृत्तियोंकेरूपमें 


वाग्ब्यापार पर पर्याक्त बल दिया गया है। दृश्य तो नृत्य ओर नत्त भी दहर किन्तु उनमें 


वाग्ब्यापार नहीं होता ओरवे मात्र आद्किक, सात्त्विक ओर आहायं अभिनयतक ही 
सौमित होति ह । शस दृष्टि से नृत्य ओर चत्त भले ही मात्र द्य हों किन्तु रूपक मै 


१. टजडो एण्ड संस्कृत इमा, प° ९७ 
२. दण० 5० १.६ 


। | ॥ 
# 
4 
॥ । 
। ॥ 
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1 ` षी ै- न 


श्य गुण के साथ हौ श्रव्यं गुण भो विद्यमान होना अनिवायं है । पाइचात्तय विचारों 
ने मौ गौत-ततत्व, हयविधान ओर विचारतत्त्व को पृथक्‌ पृथक्‌ रखते हृए उन पर ` 
विहेष बल दिया है । एषा नहीं है कि संस्कृत के नास्यशोस्त्रियों ने इन तत्त्वों को स्वीकर 
नहीं किया है अथवा उनको उपयोगिता का मूल्याङ्खुन नहीं किया है । भरत नाय्वशास्त् 
का क्षेत्र इसमें भो बहुत व्यापक है किन्तु इन्हं पृथक्‌ रूप से नास्यसन्दभं में नहो गिनाया 
गया है ओर उन्हें नाटककारों कौ प्रतिभा पर्‌ छोड़ दिया गया है, जो स्थान-स्थान पर 
एसे प्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष संकेत भो करते हैँ । इसके अतिरिक्त नट, नटी एवं सूत्रधार 
कौ जो योजना संस्कृत के नारको मे होती है ओर उनका जो स्वरूप नास्वशास्तर ते 
-दिया गया है उससे स्पष्ट है किं नाटक को प्रस्तुत करने के लिए इन उपकरणों; हर्य- 
विधान, गौर संगोतके लिए वे हौ उत्तरदायी होते थे। 


-पारचात्त्य तथा संस्कृत नाटकों की तुलना 


इस प्रकार हम देखते है किं नाय्य संरचना कौ हृष्टि से भारतीय एवं पाइचात्त्य 
नाटकों मे पर्याप्त समानता है ओर जा भेदं है वही उनको अपनो मौलिकता है । उते 
अभाव कहना अनुचित है । अतः इस विवेचना के पहचात्‌ अब पाश्चात्य नाटकों मे 
नायक भौर खलनायक के स्वरूप तथा खलनायक ओर प्रतिनायक के अन्तर को देखना 
` अनुपयुक्त न होगा । इस दृष्टि से शेक्शपियर के जुलियस सीजर, मैकेबेथ, ओर ओयेलो 
इन तोन त्रासदी नाटकं के पर्क्य मे उन तत्त्वों को खोजा जा रहा है जिनके आधार 
पर्‌ प्रतिनायक मौर खलनायक के मध्य के मेदक धमं को समा जा सके । 


अनेक विद्वानों ने संस्कृत के नाटकं ओर पाइचात्व्य नाटकों मे अनेक समानताएे 
देखी ह । हैनरो वेट8 ने स्वप्नवासवदत्ता ओर ट्वेल्थनाइट मेँ कल्पना की समानता? 
तथा प्रतिमानाटक ओर ओथेलो के आमुखं को नाटकौयता मे, किवा पताकास्थानक 
तथा उसके माध्यम से भावो कथा पर प्रकारा डालने कौ प्रक्रिया मे, समानता देखो है २। 
इस प्रकार उन्होने संस्कृत के कुछ अन्य नाटकं कौ तुलना एलिजावेथ युगीन नाटकं 
सेको । संस्कृत नाटकों के विष्कम्भकोंकोभौो उन्होने शेक्पियर के नाटकों मे 
देखा ह * । ° राय ने दकरन्तला के.समान हौ सिम्बेलिन कौ आइमोजिन तथा विन्टसं 
टेल को हरमिआन नैतौ नायिकाओं को, पति के संदेहो के कारण पोडा उठते हृए पाया 
है । इमौ प्रकार मृच्छकटिक को मदनिका को टवेल्थनाइट कौ मेरिया एवं सुखान्त 


१. (क) दी क्लासिकल ङ़ामा आफ इण्डिया, पु २४ 
(ख) ° विक्रमादित्य. राय, काव्य समीक्षा, पृ० २४२ 
२, दी क्लासिकल डमा आफ इण्डिया, प० २६ 
३. दौ क्लासिकल ङ़ामा आफ इण्डिया, पृ १३, १४ 
४. कान्य समोक्षा, प° २४३ 
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नाटकों को वैसी हौ अन्य परिचारिकाओं के समान, शकार को पाइचात्त्य नाट फो केः 
विदूषक एवं खलनायक के संयुक्त रूप के समान पराया गया दवै तथा संबाहक लेसे पत्रों 
मे भो पाह्चात्त्य नाटकों के अनेक पात्रों से समानता देखौ गयो है ५ । तात्पयं यह किः 
इस रूप में इन समानताओं को स्थूलरूपमें ही देख। गया है फिर भी प्रतिनायक लेस 
भूमिकाएं इस क्षेत्र में भो उपेक्षित ही रहं गयौ है। अतः प्रकृत स्थल पर इनका 
पूनः मूल्याद्धन अनुवतत न होगा । 

पिछली पंक्तियों मे हमने देखा दै कि पाश्चात्त्य नाटकं ओौर तासदौ के तत्त्वो 
मे कथावस्तु, चरित्र-चित्रण, विचा रतत्त्व, पदावलो अथवा जैल, तथा हृग्यविघान आदि 
का महत्टवपूणं स्थान है । हमे भूलना नहीं चाहिये कि इनमे से उत्तरवर्तीं तीनों तत्त्व 
कथावस्तु, चरित्रचित्रण तथा विचारतत्त्व कौ अपेक्षा कम महत्त्वपूरं है क्योकि प्रारम्भिक 
तोनों त्व तो अनुकरण के विषय है, पदावलो तथा, गौता-- तत्त्व माध्यम हैं ओर 
हृद्य विधान विधि हैर । संस्कृत नाटकों को इष्टि से इन तोन तत्त्वो को यदि स्थूल 
रूप से वस्तु, नेता तथा रसत्व का पाइचात्त्य संस्करण मान लिया जाए अथवा उनको 
परस्पर पर्याय मान लिया जाए तो अनुचित्त न होगा । किन्तु इस समानता काक्षेत्र 
सीमित है, यह हमे नहीं भुलना चादहिए । इस समानता में किसौ पर किसो के प्रभाव 
के चिह्न खोजना अथवा किसी एक पर दूसरे के अनुकरण का आरोप लगाना उचितः 
न होमा } कथालक, चरित्र-चित्रण तथा विचार तत्त्व को वस्तु नेता एवं रस का पर्यायः 
अथवा पाडचात्त्य संस्करण मानने के पोरे उनमें निहित वह साम्य है जो नाटक केः 
लिए तीन अनिवायं तत्त्वों के रूप में स्वंत्र मिलता है । 


वस्तु ओर कथावस्तु के सम्बन्ध में केवल इतना हौ कहने कौ आवश्यकता है 
कि पाहचात्त्य नाटकों मे भो कथावस्तु; एतिहासिक, लोककथाश्चिते अथवा कविकल्पित हो 
सकती है । इसे हौ संस्कृत में ख्यात्तोत्पा्यमिश्च' के रूप मेँ स्वौकार किया गयां है! 
अरस्तू के वर्गीकरण म भी इसका स्वरूप लगभग यही है । जहां तकं नेता एवं चरित्र- 
चित्रण का प्रदन है हमे ध्यान रखेना होगा किं नेता के सम्बन्ध में जो विस्तृत विवेचना 
संस्कृत नाय्यशास्त्रीय ग्रन्थो मे है, उसका आधार नाटकों मे नायको, उपनायक, 
प्रतिनायकों, उनके सहायकं तथा नाधिका एवं उनको प्रतिद्रन्धो भूमिकाओं के स्वरूप 
के रूपक प्रबन्धो पे चित्रित करने से हो है । वस्तुतः इस विषय पर जो विवेचना वहाँ 
है उसकी व्याख्या यही है कि रूपक प्रबन्धो मे चरित्र-चित्रण के साथ उसका सौधा 
सम्बन्ध है । इसी प्रकार पाश्चात्य रूपकों में (विशेषकर त्रासदो मे) विचार तत्त्व कं 
योजना अथवा प्रधानता का विशेष महत्त्व है । पाइचातत्य रूपकों में त्रासदी को 


१. द्रष्टव्य : क्लासिकल डमा आफ इण्डिया, अध्याय १२ (विशेष १३७-१३८) ` 
२. डंँ° नगेन्द्र, अरस्तू का काव्यदास्त्र, भूमिका भाग-पृ° ६६ 
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-विचारोत्तेजक नाटकों के रूप मे स्वोकार किया जाता रहा है, अतः इस तत्त्व को संस्कृत 
कै नाटकों के मुख्य तत्त्व रस का सम स्थानोय मानना अनुचित न होगा । किन्तु यह्‌ ध्यान 
रखना आवश्यक है किं रस का सम्बन्धं जव्रकि भावना, मन ओरहूदयसे टै तो विचार 
तत्त्व का सम्बन्ध बुद्धिसे है। एक ओर भावनां होती हैँ तो दुसरो ओर तकं होते है । 
एक मे यदि भावनाका प्राधान्यहोताहैतो दूसरे में तकं का, बृद्धि-तत्त्व का प्रायं 
होता है । एक ओर तन्मयता को, तल्लीनता को, सहूदयता को, अपेक्षा को जातो है तौ 
दूसरो ओर विचारों को, वेचारिक उत्तेजना को, ओर बौद्धिकता को, अपेक्षा कौ जाती 
है अतः संस्कृत के रूपकं को पाश्चात्य नाटकों से तुलना करते समय इस भेदक 
तत्त्व को, ओर उसकी पृष्टभूमि को ध्यान मे रखना चाहिए । 
मद्रा राक्षस तथा जुलियस सीजर 

विशाखदत्त ओर शेक्सपियर के मध्य कम से कम सात सौ वर्षो का अन्तराल" 
है । अतः इन दोनों महान्‌ नाटककारों कौ कला पर इस अन्तराल का प्रभाव स्पष्ट 


परिलक्षित होता है । मुद्राराक्षस को तकनीक, अभिनय को दुरूहता, कथानक की 


प्लिष्टता-किलष्टता, समय-सापेक्षता, मृख्य चरितों कौ आत्मण्लाघा, आदि एेते गुण हैँ 
जिन पर अपनी परम्परा ओर कालकाप्रभाव है। दूसरी ओर ज्लियसं सीजरमें 
पग-परग पर हत्या, आत्महत्या का प्रदशेन, कथानकं कौ सहजता, लयात्मकता, अभिनय 
की सरलता ओर संक्षिप्ता एसे गुण है जिन पर उसको अपनी परम्परा का प्रभाव है। 
यह सब होते हुए भी उनमें एेसो अनेक समानताएं हैँ जिनके आधार पर प्रकृत सन्दभं 
म इन दोनों को संक्षिप्त विवेचना,उपादेय है| 


दोनों ही नाटकों कौ कथा का सम्बन्ध राजनीतिसे है, सत्ता से है, सत्ताकी 
अस्थिरता ओर स्थिरता से है। एक का केर पाटलिपुत्र हैतो दूसरेका केन्र इटलौ ` 
है । एक का सम्बन्ध बृहत्तर भारतसेहैतो दु्ररे का सम्बन्ध रोमनसाम्राज्यसे | एक ४ 
ओर महानन्द की हत्या हई है तो दूसरो ओर सीजर कौ। मुद्राराक्षस ओर जुलियस 
सीजर इन दोनों नाटकों का अभिधान साम्य भी कम आप्च्य॑जनक नहींहै। वैसे ` 
पाश्चात्य रूपकों मे ओथलो, मैकबेथ, किंग लियर, है मलेट, रिचडं द्वितीय एवं तृतीय, 
हेनरो चतुथं में भो ठेषो व्यञ्जना है किन्तु मृद्राराक्षप यह रूपक संस्कृत मे मपनो तरह 
का अकेला रूपक है । ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि जुलियम सोजर का नामकरण 
उसके नायक के नाम पर है किन्तु मद्राराक्षस का नामकरण उसके प्रतिनायक के नाम 
पर है । यह तथ्य उक्त समय ओर भो महत्त्वपुणं हो उप्ता है जबकि हम पातेर कि हः | 





१. कोथ महोदय ने विशाखदत्त के समय को निम्नतम सीमा नवोँ शतान्दो मानो है। ४ 


द्रष्टव्य : संस्कृत नाटक, पृ० २१२ 
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संस्कृत मे प्रतिनायक का स्वरूप, उसके कमं मौर तदनुरूप उसको सामाजिक प्रतिष्ठा 
रठेषौ नहीं होती कि उसे इतना सम्मान दिया जाए । पाश्चात्त्य परस्परा मे त्रासदो के 
नायक के साथ महान्‌ त्रूटिकाजोगुणदहै उस दृष्टि से यहाँ रक्षप कोमुद्रा काजो 
महत्व है उसे ध्यान मे रखना अस्यन्त आवए्यकं है । 


लेसा क्रि कहाजा चुका दहै, मुद्राराक्षप का कथानक जटिल है । किन्तु जुलियस 
सौजर को कथावस्तु वेसी नहीं है । इसी कारण मुद्राराक्षस को अपेक्षा जुलियस सोजर 
का अभिनय भो सरल है । पात्रों कौ बहुलत्ता दोनों हौ रूपकं मेहे ओर यह्‌ उनको 
कथावस्तु के अनुल्पहो है । कथा काक्षेत्र भो दोनों. मे पर्याक्ति समान दहै । मृद्रराक्षस 
मे भी मुख्य कथा राजघानो पाटल्लिपूत्र में हौ चटित होती है, डुलियस सोजरमें भो 
ठेसा हो है } राक्षस ओर ज्र.टस तथा कशस लगभग समान स्थितियोंके कारणहौ 
निर्वासित जोवन व्यतीत करने को विवश होतेद्रै ओर दोनों हौ नाटकों में उनका 
सैन्य संचयन भो वहीं दिखाया गया है । संस्कृत नाटरकों मं मृुदप घटना को छटो-छोटी 
घरटनाओं से जोडने को प्रवृति मौलिक है तो पाश्चात्त्य रूपकों मे देश कालकेसाथहो 
घटना ओर कायं को अन्विति : एकता उसको मौलिकता है । मुद्राराक्षक्च मे चन्दनदास 
को बन्द बनाने को घटना जिस प्रकार प्रतिनायक राश्त्र को उत्तेजित कर देती है उसी 
प्रकार जुलियस सीजर में सोजर द्वारा पल्लियस सिम्बर के लिए निर्वान का आदेश्च 
ब्रटस तथा कैशस ओर उनके अन्य सहयोगियों को उत्तेजित कर देता है । 


प्रतिनायकों के मध्य कलह को योजना भी दोनों स्थलों पर समान रूप से मिलती 
है । यह्‌ ओर भी महतत्वपूरं है कि यह्‌ कलह दोनों हौ नाको मे कथा के विकास कौ 
चतुथं अवस्था विमशं सन्धि अथवा नियताप्ति को अवस्था ओर डिनाउमेण्ट को स्थिति 
मँ आयोजित किया गया है। इनके माध्यम से क्रमशः मलयकेतु तथा कैशस को 
चारित्रिक दुर्बलताभों ओर राक्षष तथा ब्र.टस की चारित्रिक महानताओं को उभारा 
गया है । पाश्चाच्य नाटक तो भाग्यवादौ होतेही रहँ किन्तु मुद्राराक्षस का राक्षसमभीं 
अत्यन्त भाग्यवादी है । एेसौ ही अन्य अनेक छोटी भौर बड़ी समानताएं खोजो जा 
सकती है जो किं वस्तुतः दोनों हौ साहित्यों मे, नाटककार के समान स्थितियों में; समान 
विचारधारा ओर समान रचना प्रक्रिथा को सत्ता कोतो द्योतक हैँ हौ, नाटककार भौर 
साहित्यकार कौ सावं भौभिकता ओर सावंकालिकता कौ भौ सूचक हैँ । 
चरित्र योजना 

पात्रों को योजना कौ हृष्टि से महानन्द ओर सीजर, रेण्टोनी ओर चाणक्य के 
अतिरिक्त सवंधिक महृतत्वपूणं समानताएं राक्षस ओर ब्र टस मे देखौ जाती है । कैशस 
की भूमिका नितान्त अनरुठी है किन्तु दोनों हौ नाटकों के उत्तराधं मे क्रमशः मलयकेतु 
ओर कैशस के चरित्र कौ योजना में पर्याप्त समानता है। भागुरायण, सिद्धाथंक, 
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क्षपणक जोवसिद्धि, विराधगुप्त लैषी छोटी-छोटौ किन्तु साथंक भूमिकाओं को योजना 
मद्ाराक्षस को मौलिक विरोषताएं हैँ । ओर इधर कास्का, सिम्बर, सिन्ना प्रभृति 
भूमिकाएं भी भिन्न-भिन्न दृष्टि से उपादेय रही है । 
रक्षस एवं ब्र. टस 

पाश्चात्य नाटकं, विशेषकर त्रासदी नाटकं में खलनायक की भूमिका सर्वाधिक 
महत्त्वपूरं हु करती है । किन्तु संस्कृत नाटकों मे प्रायः प्रतिनायक का स्थान इतना 
महत्त्वपूणं कहीं भो नहीं रहा । मुद्रा राक्षस इसका अपवाद है ओर वह भो इस सीमा 
तक कि कहौं कहीं वह॒ अपने गुणों से चाणक्य को भौ अतिक्रान्त कर जाता है । चाणक्य 
भी उसको महानता से अभिभूत है ओर किसी सौमा तक उससे भयभीत रहता है" । 
अपने चारित्रिक गुणों के परिरक्ष्य मे ब्र.टस भो अपने मृख्य प्रतिद्रन्द्री सीजर ओर 
एण्टोनौ को अतिक्रान्त कर जाता है। ब्रटस कौ इस महानता को उसके गुणों को, 
सौजर भी जानता है इसी कारण वह ब्रटस को अत्यधिकप्रेम करतादहै। एण्टोनो भीं 
इसे स्वीकार करता हैर । इन दोनों ही चरित्रो के चित्रण के इस वेहिष्ट्य को विद्वान, 
मालोचकों ने भी स्वीकार किया हैरे। 

पारचास्य नाटकों में प्रायः नायक को खलनायक के हाथों मरते हए दिखाया 
जाता है किन्तु जुलियस सौजर में नायक सीजर, खलनायक ब्र टस, उसका मुरुय सहायक 
कशस आर उनके अन्य सहायक सभी मरते ह । किन्तु मुद्राराक्षस मे इसका वैषम्य; 

नायक प्रतिनायक सभौ का जौवित रहना, कम आश्चयं जनक नहीं है । 


१. साधु, अमात्य राक्षस ! मन्त्रवृहस्पते ! साधु । कुतः ? 
एेष्वर्यादनपेतमौष्वरमयं लोकोऽथंतः सेवते 
तं गच्छन्त्यनु ये विपत्तिषु पुनस्ते तत्प्रतिष्ठाऽऽशयाः । 
भतरये प्रलयेऽपि पू्वसुकृतासङ्गेन निःसङ्गया 
भक्त्या कायं धरुरां वहन्ति कृतिनस्ते दृलंभास्त्वादशाः ।-- मद्रा १.१४ 
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राक्षस ओौरब्र.टस दोनोंहौ महावीर दहै, पराक्रमी योद्धार । सूद्राराक्षक्त के 
नायक चाणक्य मे वुद्धितत्तव को, कुटिलता कौ, प्रधानता है किन्तु शौयं, पराक्रम ओर 
शक्ति का अभाव है | जुलियससीनर मे हम देखते है; नायक सीजर की मृत्यु के परचात्‌ 
उसके उत्तराधिकारो एण्टोनी में, उसके वाक्‌-चातुयं मे, बुद्धि का प्राधान्य है ओर उसो 
के बल पर वह उसौ मञ्च से जनताको, विद्रोह के लिए उत्तेजित करने; त्रटसके 
हौ विरुद्ध भडकाने मे, सफलता प्राप्त करता है । एण्टोनो भी ब्र.टस से, उसकी लोक- 
प्रियता से ओर उसकी शक्ति से, उसी प्रकार भयभीय है जिस प्रकार नायक चाणक्य, 
राक्षस से भयभीत दिख!ई देता है । 

मृद्राराक्षस मे राक्षसं का चरित्र साक्षीहै कि वहु स्वभाव से उदार है, सेवको 
ओर अनुचरो के प्रति अति दयालु है ओौर मित्रों के लिए वह॒ सवंस्व त्याग करने को 
तत्पर है । अपने परिवार, पत्नौ ओर बच्चों के लिए उसमें अगाधब्रेमहै। त्रटसमें 
भी पोशिया के लिए उतना हौ प्रेम है जितना राक्षस मे । युद्ध-रिविर में लुदियस, वारो 
-ओर क्लाडियस के साथ त्र.टस का व्यवहार अपने कञ्च्‌ को, प्रियम्बदक, विराधगुप्त, 
सिद्धाथंक ओर करभक के साथ मात्य राक्षस के व्यवहार का स्मरण करा देता दहै। 
पोरिया की मृत्यु का समाचार पाकर वह भो, चन्दनदास के बन्दो होने का समाचार 
जानकर; अपने परिवार तथा चन्दनदास पर अने वाली विपत्ति से विचलित राक्षस की 
भाति, क्षण भर को विचलित हौ उठ्ताहै। यहीं हमे यह्‌ भी ध्यान रखना चाहिए किं 
वह भो राक्षस को भाति देशभक्त, उदार, ओर उदात्त है) राक्षस की भाँति उसमें 
भी बुद्धितत्त्वं कौ अपेश्ना, सहूदयता कौ प्रधानता है, वह्‌ भौ भावुक दहै। इसी कारण 
कैश कैशस के भडकाने से, देशप्रेम ओर न्यायको दुहाई देनेसे, वह शीध्रहौ सौजर 
के विरुद्ध षड्यन्त्र मे भागीदार बन जातादहै। वह्‌ राक्षस की र्भाति हौ निष्ठावान्‌, 
सत्यसन्ध ओर दृढ़ प्रतिज्ञ है ', चतुथं अङ्कु के तृतीय दृश्य में उक्षको एेती भावना कीं 
अभिव्यक्ति सुतरां दशंनीय है । अतएव यह कथन सत्य प्रतीत होतादैकिब्रटसका 
खलनायकत्व एेसी कुशलता से चित्रित है किं उसे देखकर घृणा नहीं होती किन्तु वेदना 
से हमारा हृदय व्याकुल हो उठता हैर । 


~~ 
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२, ° रांगेयराघव, जप भूमिका} तुलना करे : (उमम (राक्षस मे) वृद्धितत्व की 
न्युनता होने पर भौ हूदयतत्त्व कौ प्रचुरता है । इसलिए वह दर्शकों के हृदय को 
बरबस अपनी ओर खींचता है । उसके लिए हमे सम्मानदैत्थाप्रेमहै)।' 
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राक्षस ओर ब्र.टस दोनों हौ एसे देशभक्त है जिन्हें देशद्रोही मानं लिया जाता 
है, दोनों हौ सादा जौवन उच्च विचार मे विदवास करते हँ । अनेक हस्याएं करके भौ 
यदि चाणक्य नायक है, आदश चरित्र है, अनुकरणीय है तो राक्षस भो उतना हो श्लाध्य 
है ओर त्र.रस भी उतना ही स्तुत्य ह । राक्षस का आत्मसमपंण; उसके त्याग को, मैत्र 
के लिए समर्पित उसके व्यक्ति को, ओर भौ महान्‌ बना देता है । इसी प्रकार ब्र.टत भौ 
मृत्यु का वरण करते हए अन्त मेँ मृत सीजर का स्मरण करते हुए, उसके प्रति किए 
गए अपने पाप के लिए प्रायरिचत्त कौ भावना से भर उस्ता है! वह्‌ कहता है भो 


सौजर ! अब शान्त हो जा । जितनी इच्छासे मँ अपने को मार रहा हं, तुभे मारने 


की मुके उससे आधी भो इच्छान थो! 1 राक्षस के आत्महत्या कर प्रयास ओर ब्र. टस 
कौ आत्महत्या मे भी इस प्रकार एकं समानता है । एक, आत्मसमपंन कौ विव्ञता को 
मलकर जितनौ वेदना को जन्म देता दै दूसरा, आत्महत्या करके भी प्रायदिचत्त के 
माध्यम से, उतनौ हौ वेदना को उत्पन्न करता देखा जाता है । ब्र टस का उतना सही 
मूल्याङ्कन कोई ओर नहीं कर सकता जितना उसका प्रतिद्न्द्रौ एण्टोनी करता दैजो 
मानताहै कित्र टस ही वह्‌ अकेला रोम निवासो था जो इन विद्रोहियों से केवल इस- 
लिए जा मिला था क्योकि वह्‌ मानताथाकि इसोमें राष्ट्रका हित है । 

इस प्रकार हम देख सकते हँ किदो थिन्न संस्कृतियों मे लिखे गए इन दोनों 
रूपकों कौ कथावस्तु ओर प्रतिनायकों में पर्या समानता ह भौर यह्‌ समानता इस 


सीमा तकहैकि नतो राक्षस को प्रतिनायक मानने की इच्छा होतो हैमौर न. 


हीब्रटस को खलनायक मानने को! यह सत्य भी है । यदि प्रतिनायक ओर खलनायक 


कौ कसौटी पर दोनों का मूल्याङ्कन किया जाए तो दोनोंहौ पापक रेखाका स्पशं 


नहीं करते है । 
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चाणक्य ओर सीोजर 


यदि राजनीतिक हत्याएं पाप की पर्याय है, महतत्वाकांक्षा के लिए जनता को 
फुसलाना पाप है, यदि व्यक्तित स्वतन्त्रता ओर देश कौ रक्षा के लिए लड़ना ओर 
अन्याय के विरुद्ध संघे करना अनुचित है तो दोनों हौ नाटकों के महान्‌ नायक अपने 
प्रतिद्रन्दरियों की अपेक्षा अधिक पापमग्न हँ । इधर राक्षस एक चन्द्रगुप्त को हत्या करना 
चाहता है किन्तु कर तहं पाता है । उधर चाणक्य उस कमं मे नियुक्त सभौ गुप्तचर 
को मरवा डालता है, यहां तक किं पवंतक ओर वैरोचक को मरवाकर उनका प्रवाद 
राक्षस के शिर पर मढ़ देतादहै। भागुरायण कौ सहायता से वहु मलयकेतु को राक्षस 
क पाच अन्य शुभेच्छु राजाओं को भौ मरवा डालने को विवश कर देता है । अकेले 
चाणक्य के सिर पर जित्तनौ हव्याओं का आरोप है राक्षस ओर ब्रटस दोनों ने मिल 
कर उतनी हत्याएे जोवन भरमेन को हंगो । इसके अतिरिक्त राक्षस पर लगाए गए 
सभो आरोप मिथ्या ह । उदका दोष एक हौ है कि वह्‌ महानन्द का भक्त ओर मुख्य 
रूपसे चाणक्य का विरोधो है। इसी प्रकार सोजर महत्वाकांक्षौ है, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
का विरोधो है, उस पर मेश्लस ओौर पलेषियस के अधिकारों जोर भाषण कौ स्वतन्त्रता 
समाप्त करने का आरोप है, तथा पन्लियसं सिम्बर को निर्वासित करने का अभियोग है। 
किर भो त्र.ठस कहता दै कि "वैसे मुफेतो मौर कोई व्यक्तिगत कारण नहीं दिखाई 
देता कि ्ँ उससे (सौजर से) घणा करूं ! ।' इतना ही नहीं सोजर के साथ हौ ेण्टोनी 
कीमीहृव्या को योजनाका विरोध करते हृए वह्‌ कहता है "तब तो हमारा कायं 
बहुत हौ खून दिखाई पड़ेगा कैशस | हरमे एक पवित्र कायं के लिए बलिदेनीदहै,न 
करि हमे वधिक बनना दहै कैशस } हम सभौ सीजर कों भावनाओं के विरूढ खड हुए है, 
हम लोगों कौ आत्मा म हत्या को भावना नहीं है । कितना अच्छा होता यदि हम 
सीजर को भावना पर विजय प्राप्त करते ओर हत्या करने को हमे भावश्यकता हो 
नहीं पडतो ।' इस भावना के आधार पर वह्‌ सौजर को भौ अपनी महानता से अति- 
क्रान्त कर जाताहै। 

बर टस को इस भावना को तुलना में सौजर का व्यवहार ओर उसके सीनेट के 
सदस्यों ओर मित्रों के तिरस्कार कौ देखें : जव वह्‌ मैटेलेस की प्राथंना पर उसके भाई 
पद्लियस सिम्बर के निर्वासन के आदेशो को वापसलेनेसेमना कर देता । है वह कहता 
है "तुम्हारे भाई का निर्वासन नियमों के अनुकूल हआ है । यदि तुम उसके लिए भुकते 
हो, चापन्नुभी पर उतरते होतो तुम्हें एक कृत्ते की र्भाति पथसे हटा दगा ।' 
इस प्रकार हम देवते ह कि चाणक्य ओर जुलियसर सीजर तो राक्षस ओरन्रटसकी 


१. जनो, अङ्कु २, हश्य १ परृ०२३२ २ ज़ुपो, अङ्कु २, दुर्य ११०३६ 
३. जमी, अङ्कु, द्‌ग्य १ प्रृ° ५७ 
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अपेक्षा अधिकक्रर हैँफिरमभौवे नायक दहै, क्योकि परम्परःएं एेसा हौ मानती है । 
पाश्चात्य त्रासदौ को महान्‌ विशेषता जो कि नायक के चरित्र मेँ अनिवायं है; वह्‌ है- 
महान्‌ त्रुटि । सीजरमें भी यह वुटिटहै ओौरत्र.टस में भौ उसकी योजना हई है । 
प्रतिनायक राक्षस मे भी रेस न्यूनताणएं है, उसके कार्यो मे भौ अनेक त्रुटियों कं 
योजना देखो जा सकती है । तात्पयं यह्‌ कि मुद्राराक्षस ओर जुलियस सीजर मँ नायक 
विरोधी भूमिकाओं में पर्याप्त समानता है। दोनों की हो योजना रेषे धरातल ओर 
पृष्ठ भूमि पर हुई है कि प्रतिनायक; प्रतिनायक नहीं लगता ओौर खलनायक; खलनायक 
नहीं प्रतोत होता । इतना हौ नहीं उनका चरिव्र-चि्रण ेषा है कि मुद्राराक्षसे 
कितौ सोमा तक नायक प्रतिनायक का निणंय हौ कठिन हो उठता है ओर इधर अपने ह 
सम्पूणं आयाम मे एक महान्‌ त्रटि को संजोये, ब्र टस उस सौमा तक उठ जाताहैकि 
-कभौ-कभो नायक सोजर का चरित्र भी धूमिल पड़ने लगता है । 


मलयकेतु ओर कंशस मे समानता यही है वे दोनों नायक विरोधी दँ । क्रमशः 
वे राक्षस एवं ब्र टस के सहायक कहै जा सकते है । अन्यथा दोनों नाटककारों ने इन 
 दोनोंका चरिव दो भिन्न ृष्टिकोणों से बनाया है । मलयकेतु राक्षस कौ राजनीति कौ 
महात्त्वाकाश्षा को साकार करने का माध्यम है, अतः उसका अपना चिन्तन अपनी 
मौलिकता ओर अस्तित्व नहीं के बराबर है । द्‌सरौ ओर कैश-कैरसत एेसा चरित्र है जो 
अपनौ दबी दबी राजनीतिक महतत्वाकांक्षा, ईर्ष्या ओर राजनोतिक विद्वेषः की भावनाः 
कौ पूति के लिएब्र.टप को माध्यम बनाकर कास्का, मैटलस, सिल्ला प्रभृति को सीजर 
के विरुद खड़ा कर देता है । सीजर का वास्तविक प्रतिदरन्रौ भो वहो है गौर सीजर भी 
उससे डरता है  सीनर कहता भी है कि वह्‌ महान्‌ दाशंनिक है अतः एक भयानक 
व्यक्ति है+ । नाटक के दुःखान्त होने वा एक मात्र कारण वहो है । पाश्चास्य नाटको 
के खलनायकों के गुणों से युक्त केशस को तुलना किमी सोमा तक मृच्छकटिक के शकार 
सेकीजा सकती है किन्तु कैशसनतो शकार की भांति अनगंल प्रलाप करता है भौर 
नही कामक) अतः सौमित रूपमेहौ वहु अपनी पापवृत्ति भौर श्नष्ट चरित्र 
(उत्कोच प्रहणर) के कारण शकार से मिलता जलता प्रतीत होता है । अतः उसमे 
प्रतिनायक के वे सभी गुण मिल जाते हैँ जिन गुणों से संस्कृत नाटकों के प्रतिनायक को 
युक्त होना चाहिए । । 
चाणक्य एवं केशस ऊ 

तीक्ष्ण बुद्धि, अदम्य-साहस, महात्त्वाकांक्षा, दूटनीति, क्र.रता भौर राजनीतिक 
हत्याओों में विद्वास के कारण कैशस किस सीमा तकं चाणक्य कौ समानता करता है ` 
किन्तु एक नायक है दूसरा खलनायक । चाणक्य के समक्ष एक सुद्‌ साम्राज्य की 


१, उसी अङ्कु १, टश्य २ २. उको अदु ४, दृश्य २ 
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स्थापना का आदशं है । लगभग एेखा हौ आदशं कैशस के समक्ष भो है किन्तु दोनो के 
चरित्र कौ तुलना यदि गम्भोरता पूर्वक की जाए तो कैशस की क्रुटनीति कौ भित्ति बाचु 
की ठेरी पर बनी हुई प्रतीत होती है जबकि चाणक्य महान्‌ कूटनोतिज्ञ ही नहीं दूरदर्शी 
क्रिवा त्रिकालदर्शी चरित्र दै । उसको दूरदशिता के फल के रूप में राक्षस जैसा जामात्य 
मिलता है ओर कैशस को अपनो अदुरदशिता के कारण हौ आत्म-हत्या करनी पडती 
है । एक का चिन्तन सकारात्मक है दूसरे का नकारात्मक । इसी दोष के कारण कंशस। 
की तुलना राक्षस से भी नहींको जा सकती । कशस को अपेक्षा त्र.ट्ष मन्दवुद्धिहै 
किन्तु उसका उद्‌ देद्य स्पष्ट है उसमें दुराव-छपाव नहीं है । इसी कारण उसको तुलना 
राक्षससेकीजा सकती है । 

चाणक्य ओर एर्टोनी 


अपनी निष्ठा, भक्ति, शौयं ओर पराक्रम तथा दूरष्टि के कारण देण्टोनीं में 
नायकोचित सभौ गुण मिल जाति ह । आंक्टेवियस कौ अपेक्षा वही सीजर का वास्तविक 
उत्तराधिकारी है (यद्यपि नाटक में तीन उत्तराधिकारो मनि गये है) । राक्षस के प्रभाव 
को जनता से उखाड़ फेंकने के लिये चाणक्य को जितना श्रम करना पड़ता है यद्यपि 
उतना श्रम रेण्टोनौ को नहीं करना पड़ता तो भौ अपनो वाग्‌विदग्बता से वह्‌ ब्रनटस 
ओर कैशस के प्रभाव को नष्ट करने मे सफल होता है । जनता मेंत्र.टस ओर कैशसका 
प्रभाव महानन्द ओर राक्षसके प्रमाव को भाति उतना गहरा नहीं है क्योकिं महान्‌ 
रेण्टोनी उन्हे इतना समय ही नहीं देता । दुसरी ओर महानन्द का लोकप्रिय शासन 
ओर स्वयं राक्षस कौ उदारता, उसका पराक्रम पाटलिपुत्र कौ जनता मे बहुत गहरा 
वैठ चका था । अतएव चाणक्यके चरित्रं कौ गम्भीरता ओर उसकी कूटनोति कौ 
जटिलता से रेण्टोनी को तुलना नहीं कौ जा सकती तथापि दोनों हौ अपने-अपने दंग से 
अपने-अपने विरोधियों के प्रभाव को नष्ट करने का प्रयास करते हैँ ओर उसमे सफल 
होते दै । रेण्टोनी को चाणक्य कौ भाति यद्यपि कोई वड व्युहरचना नहीं करनी पड़ती 
फिर भो एक नाटक तो रचना हौ पड़ता है \ चाणक्य की विकत्थना की अपेक्षा अपनी 
बात को गम्भोरता पूवक प्रस्तुत करते हुए रेण्टोनौ में राक्षस के भी अनेक गुणों का 
अभासहोता है । वह निश्चय हौ सरल हृदय है ओर राक्षस कौ भाति अपना 
व्रभाव भी छोडता है । सीजर कौ मृत्यु के पड्चात्‌ शेष नाटक पर उसका त्रभाव उसे 
नायक बना दता है । 
रस आओौर विच।र त्त्व 

राजनीति पर आधृत होने के कारण दौनोँ ही नाटकं मे कूटनोति की प्रधानता 
है ओर इसी कारण इनमे विचार तत्व कौ प्रधानता समानरूपेण विद्यमान है । मुद्रा 
राक्षस एक एेसी कति है जिसमे रस कौ चची का अधिक ओचित्य नहीं है।न तो 
नाटककार ने सा प्रयास क्ियादहैभौरन हौषेसा सिद्ध किया जा सकता है । यही 
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कारण है कि मुद्राराक्षस ओर ज्लियस सीजर मे समानता की सीमाएें अनन्त हैँ । दोनों 
मे ही अभिनय का क्षेत्र नितान्त व्यापक है । मृद्राराक्षस को कथावस्त्‌ जलियस सीजर 
की अपेक्षा जटिल अवश्य है किन्तु अभिनय काक्षेत्र निःसौमदहै) दोनोंही नाटकोंमें 
पदो-पदाशों मे अथं को गुरुतादहै । मृद्राराक्षस के नाटककार ने एेसौ पदावली ओौर 
वाक्यों की योजना कीरै जो नाटककार के शब्द सामथ्यं कौ परिचायिका है । जुलियस 
सौजर मे भौ यह गण उस सीमा का स्पशं करता है | दोनों हौ नाटकों मे अपने-अपने 
नास्यशास्त्रौय नियमों कां पालन करते हुए भौ उसका अन्धानुकरण करने के लिए कोर 
आग्रह नहीं है। । 

रोक्छपियर ने इक्सपोजीडान, राइजिग-एेक्शन, क्राइसिस, डिनाउमेन्ट तथां 
केटास्दराफो को यथा स्थान नियोजित क्या है। उसके पाचों अङ्कयमे इन पचो 
अवस्थाओं के अनुरूप ही कथाका विकास हुआ है, फिर भो कहीं कृत्रिमता नहीं है । 
ठीक इसी प्रकार मुद्राराक्षस मे भी पञ्चसन्धयो, अथं-प्रकृतियो ओर पञ्चकार्यावस्थाओं 
को योजना को गयो है । भाव तत्तव को अपेक्षा विचार तत्त्व कौ प्रधानता के माध्यम 
से नाटककार विशाखदत्त ने राक्षस ओर चाणक्य दोनों हौ महान्‌ नायको के अन्तद्र्र 
को प्रभुखता प्रदान कौ है । जुलियस सीजर की भाति सरल ओौर रंक्षिप्तन होते हृए भो 
मद्राराक्षस में छोटे-छोटे पत्रों के माध्यम से भी मख्य उद्देश्य में सहायता ली गयौ है । 

अरस्तू ने मानादहै कि नाटक के नायक कौ महान्‌ त्रटि, त्रासदो के मूल मेँ 
निहित होतो है । नायक के मम्बन्ध में अरस्तू ने मानाहैक्रिवह प्रसिद्धतो हो किन्तु 
वह पूणां निदोषि न हो जिससे कि प्रक्षक को उसको त्रुटियों के आधार पर तादात्म्य 
स्थापित करना कठिन न हो । यदि व्यापक ृष्टिसे देखा जाये तो मुद्राराक्षसे भी 
नायक प्रतिनायक दोनो का हौ चरित्र असामन्य नहीं होने पाया है । यद्यपि यह सत्य 
है कि नाव्य-वजंनाओं के कारण युद्ध ओौर संघषं को मुदराराक्षसमें मच्च पर प्रस्तुत 
नहीं किया गया है; पह परम्परा की हृष्टि से उपयुक्त है ओर इसे दोष अथवा अभावं 
नहीं कहा जा सकता । इसो प्रकार जुलियस सीजरमें एक ही दश्यमें एक के बाद 
एक व्यक्ति मच्च पर मर-मर कर गिरता रहै, किन्तु यह पाइचात्त्य सन्दमं मे नाटक 
का गृण है, दोष नहीं। इस परम्परागत वेषभ्यके होने पर भ दीनोंमे गति है) 
संक्षिप्त होने पर भौ जुलियस सौजर में एेक्शन है । कथानकं के जटिल ओरं विस्तृत 
होने पर भौ मद्राराक्समें गति है। जुलियस सौजर को अपेक्षा मुद्राराक्षस कुछ 
गम्भीर है तथापि दोनों ही नाटकों कौ कथावस्तु, चरित्र-चित्रण ओर विधार-त्व, 
न्द्र ओर संघषं यथाथं ओर मौलिक हैँ । 

इस प्रसंग को समाप्त करने के पूवं नाट्‌यशिल्प को उस अद्भुत समानता को 
त दिखाना अनुचित होगा जहां दोनों हौ नाटककार अपने-अपने पात्रों के माध्यमसे 
नाट्यसंरचना के तत्त्वों का उल्लेख करते देखे जाते हैँ । मुद्राराक्षस मे राक्षस कहता है कि 
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किसौ नाटककार की माति हौ राजनीतिज्ञ को भी कार्यावस्थाओं, अथं प्रक्ृतियों 
ओर सन्धियों छौ योजना कौ भाति कूटनीति के तन्तुभं को फंलाना ओर बटोरना 
पडता है ९ } उपयु क्त कथनमें नाटककार कीजो आत्मप्रशंसा अथवा आत्मक्लेदा कौ 
अभिव्यक्ति है वसी हो प्रदां्रा जुलियस् सौजर के तीसरे अङ्क मे कौशस ओर त्रट्स के 
कथनो मे है जहां वे सीजरकीहत्या के दृश्य के अभिनय को अज्ञात देशौ मौर 
आषा मे बार-बार अभिनीत होने के तथ्य का उद्घाटन करते ह । इतना ही नहीं 
एक अन्य स्थल पर कथानक के तीन अद्धो (म हान त्रूटि; स्थिति विप यंय; तथा 
अभिज्ञान) मे से महान्‌ त्रुटिः कौ नाटकौयता का भौ उल्लेख करते हुए शेक्सपिग्रर 
मसाला के मुख से कहता है, "वेदना कौ सन्तान, ओ महान्‌ वटि । त्‌ क्यो मनुष्यों 
को वह दिखातो है जौ कि उनम होता नहीं । ओ त्रुटि | जन्म से अन्त तक तू कभी 
सुखी जीवन नहीं व्यतोत करते देती । त्‌ तो जन्मदात्रौमांकोही नष्ट कर देती 
है3 । मुद्राराक्षस के उपयुक्त कथनमें ओर जुलियस सीजरके इस कथन मे जिन 
नाट्यतत्त्वो ओर उनके परिणामों का चित्र प्रस्तुत किया गया दहै वह अप्रत्यादित रूप 
से महतत्वपूणं है । ॑ 

उलियस सौजर का नायक चाहे सौजर को माना जाए अथवा रेण्टोनो को 
उनके प्रतिदन््री कौभूमिकाकेरूपमें कश्च कैशस का खलनायकत्व ओर ब.टसका 
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प्रतिनायकंत्व सुस्पष्ट है । त्रटस का स्वरूप खलनाथक को अपेक्षा संस्कृत के प्रतिनायकः 
के अधिक समोप है । प्रतिमानाटक का बालि उद्धत, वीर ओर ओौरक्र.र होति हृए भी. 
जिस प्रकार खलनायकत्व नहीं ग्रहण कर पाताया संस्कृत कै नाटकों मे शकार को 
छोड़कर अन्य प्रतिनायकों को जिस प्रकार अपने चारित्रिक गुणों के परिग्रकष्य में प्रति- 
नायक हौ मानाजातादहै, भलेहीवे कितनेभीक्रर क्योंन हों ओरं उनपर हत्याभोंः 


के कितनेहौ आरोप क्यों न हों, माल्यवान्‌ ओर राक्षसकोहौ देखें, बे दोनों भोः 


अपने मुख्य प्रतिदरन््ो नायको के गुणो के प्रशंसक रै, उनके समक्न प्रत्यक्न अथवाः 
अप्रत्यक्ष रूप से वे आत्मसमपंण करके अपने को खलनायक होने से बचा हौीलेते हैँ 

ब्रटसभोदेसाही दहै, वह कितन। ही क्र.र क्यों न हो, उसको मानवोयता, पड़ा; 

ओर सहूदयता महान्‌ है । सबसे बड़ो बातत यह है किं सौजर कौ महानता को वहं 

बार-बार स्वीकारता है ओर अन्त मे उसकी महानता के समक्ष, आत्मसमपंण कौं 

भावनासे भो वह्‌ भर-भर उठतादहै। 

मैकबेथ का कथानकं 


कथानक की हृष्टि से शेक्सपियर के ज्ञलियस सीजर को अपेक्षा मैकवेथ अधिक 
जटिल दहै । इस जटिलता का स्पष्ट प्रभावं उसके चरित्रं परभ पड़ाहै। नैसाकि 
पादचाच्य आलोचकों ने हौ नहीं समो ने माना है उसका नायकं मैक्बेथ है ओर अपनी 
महान्‌ त्रुव्यों के कारण हौ वह्‌ महान्‌ होते हृए भौ पराभूत होता है । उसके गुणों में 
केवल उसका पराक्रमी होना हौ एेसा एक गण दहैजो नाटककार उभार सकादहै वेषे 
उसके चरित्र मे अन्तद्रन्र क स्थलों पर कहीं-कहीं उसकी मानवोयतां ; सन्जनता अथवा 
सहूदयता के भो दशंन होते है । किन्तु यह्‌ क्षणिक भावों को भांति ही प्रतोत होते रै; 
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बयोकि लेडी नैकबेथ उसे उस सीमा तकं प्रभावित ओर उत्तेजित कर सको है; पापको 
ओर इतना आगे तक धकेल देतो है कि वह्‌ चाहते हए भो वहाँ से लौट नहीं सकता । 
ओर फिर हम देखते ह कि डाइनो के कारण ; क महत्वाकाक्षाओं कौ पूति होने पर, 
ओर अगे पूणं होने कौ आशा से, वह स्वयं भौ उस सीमासे लौटना नहीं चाहता । 
उसके एेते चरित्र का हौ सम्पूणं नाटक मे प्रभुत्व है । अतः पाश्चात्य हृष्टि से वह इस 
च्रासदो का एक पूर्णनायक है । भले ही वहौ खल हो, दुष्ट हो 

उसे नायक मान लेने पर उसकी विरोधौ भूमिकाएं स्वाभाविक रूप से नायक- 
विरोधो अर्थात्‌ प्रतिनायक हो जातो है । य दि संस्कृत नाय्यज्ञास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए 
ततो यह सारौ नायक विरोधौ भूमिकाणु वैको, मैकडफ, मेलकाम आदि नायक विरोधी 
ह किन्तु प्रतिनायक का एक भो गुण उनमें नहीं देखा जाता । मैकडफ को; किपी सोमा 
तक मेलकाम को भी, मैकवेथ से लड़ने ओर उसे सत्ताच्युत करने के लिए उत्तेजित 
करते के कारण तथा साक्षात्‌ मैकवेथ को युद्धम मार गिरनिके कारण प्रतिदन्द्रो भले 
मात लिया जाए किन्तु उन्हें खलनायक नहो माना जां सकता । 


सैकबेथ का खलनायकत्व 


यहाँ यह्‌ स्पष्ट करना अनुचित न होगा कि मैकवेथ अपने पूणं आयाम | 
स्वयं एक खलनायक है, अर्थात्‌ एक ठेवा नायक जो खल है, दुष्ट है । आक्सिफोडं 
डिक्शनरी के अनुसार खलनायक (विलेन) वहं है, "हज ईविल मोटिग्म एण्ड एेक्शन् 
आर इर्पारटेन्ट एलीमेन्ट आफ ए प्लाट ' अर्थात्‌ उद्‌ श्यो को अपावनता, कर्मों कौ दुष्टता 
ओर किसो नाटक के कथानकं में उसकी प्रधानता खलनायक की कोटी है 1 अतः 
वाश्चात्त्य इष्टि से किसी नाटक का म्य नायक भो खलनायक हो सकता है । अतएव 
जैकबेथ को भौ खलनायक मानलेने मे कोई अनौचित्य नहीं है । 
एेसे अखानवीय, क्र.र ओर अत्याचारौ नायक के पतन को ही, यदि किसी 
नाटक का उद्य मान लिया जाता है तो स्वाभाविक रूप से एेते खलनायक कौ विरोधी 
भूमिकाएं संस्कृत-नाच्य दृष्टि से नायकत्व ग्रहण कर लेती है । लैताकिं हम प्रतिनायक 
` के शास्त्रीय स्वरूप १" मे देखते है, संस्कृत कं नाच्यल्यास्तिथौं ने नायकः शब्द को नाटक 
भ प्रयुक्त नायक, प्रतिनायक प्रभृति सभौ मुख्य-मूमिकाओं के सन्दभं में ग्रहण क्ियाहै। 
खलनायक को नायक मानने को यह्‌ पाश्चात्य हृष्टि भारतोय भावना को आधात 
पहचति हए भी अप्रत्याशित नहीं है । किन्तु हमे यह च्यान मे रखना चाहिए किं मैकबेथ 
का यह नायकंत्व खलनायक तक हौ सीमितहै। उसे कहीं भी उस स्तर पर नहीं 
पट्चाया जा सका है जहां ' ऊरूमङ्क' का नायक दुर्योधन अथवा (कंणांभार' का नारक 
कणां दिखाई देना है 1 यह पाश्चात्य नाय्यविधा अथवा चिन्तन प्रणाली का दोष नहीं 


१, द्रष्टथ्य : प्रबन्घ का दूसरा परिच्छेद 
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मोलिक वेशिष्ट्य है जोब्र.टस को तो खलनायक मानतो ही है, मैकवेथकोभो एक ` । 
नायक किन्तु खल मानती है। 4 

-मैकवेथ' को कथावस्तु ओर उसके चरित्रं को जटिलता तथा वैषम्य के कारण 
इस विषय पर पर्याप्त विवेचना हो सकती है मौर इनका तुलनात्मक अध्ययन आधुनिक 
नाय्यकमियों के लिए भौ अत्यन्त उपादेय सिद्ध हो सकता है किन्तु प्रकृत प्रषंग मे 
उसका अधिक विस्तार अभीष्ट नहींहै। इस सन्दभं मे इतना कहना हौ पर्याप्त है 
कि अपने सम्पूणं जायाम में वह एक णेस भूमिका हनो श्रक्षकों की हीन ग्रन्थि 


.(काम्प्लेक्छ) को खोलने मे' भले हौ समथं न हो किन्तु उसके मन को विक्षुब्ध अवस्था । 


मे नहीं छोडती । मेक्वेथ का पतन निश्चय हौ मनःशान्ति कौ सिद्धि करता है । अतः 
यह नाटक, त्रासदो होते हृए भौ मन करो सुखं देता है एसा कहा जा सकता है । 
खलनायिका ; लेडी मैकबेथ 


मैकबेथ के पतन भौर उस पतन कै मूल में निहित लेडी मैकवेथ की महत्वा- 

काक्षा भो मैक्वेथ कौ महान्‌ चुटि मानी जा सकती है । लेडी मैकवेथ को इसी कारण 
खलनायिका केरूपमें भीदेखाजा स्कताहै जो मैकबेय लैसे पराक्रमी, धीरवौर 
पुरुष को, उसकी धमं-भौरूता ओौर सरलता को, धिक्कार धिक्कार करक्ररतामे ^ 
बदल देती है ओर उसे कांपते हुए हाथों से डंकन कौ हत्या के लिए बाध्य कर देती है । ` य 
इस प्रकार उसे पतनोन्मुखं बनाकर वह्‌ वेको कौ हत्या के लिए उसे प्रत्यक्षतः तो प्रेरित . । 
नहीं करती किन्तु उसको महत्वाकांक्षा बेकौ के अततिरिक मैकडफ को भी खोजत्ी अवश्य 
है । इसके वाद लेड भैकवेथ यदि एसा न करती तो भी वह यैक्वेथ कौ क्र.रता, 
घृणा, अमानवौयता ओर यहाँ तक कि उसकौ निरकुशता का मुख्य प्रेरणास्ोत तो है ^ 
ही । हम बादमें देवते भीँ कि वह्‌ अपने कर्मके कारण ही अधंविक्षिप्त हो जातौ ` 
है । मारा सम्मान, एेहवयं ओर सुख नष्टहो जात्तादै यहाँंतक कि इन्हीं कारणोँसे 
उप्षको ओर मैक्वेथ दोनों कोहो मानिक ओर बौद्धिक शान्ति नष्टहो जातीहै) 
उसकी मृत्यु, उसको ग्लानि, वेदना ओर पौड़ा से अभिभूत रही हो अथवा नहीं, किन्तु 
सामाजिक को सद्‌ भावना न लेडी मैक्वेथ कोमिलपातीहैभओौरन हौ मैक्वेथ को। 
नाटककार उनके लिए एता कु बटोरना नहीं चाहता । 


मेकडफ का नायकत्व 


इस मनःशन्ति को प्रि मे बको को अपेक्षा मैकडफ़ को भूमिका अधिक 3 


सहायक है । वेको को भूमिका के माध्यमसे नाटककार नेमैकवेथ की क्र रता ओर 
महत्वाकाक्षा को हौ उभारा है । मैकडफ कौ पत्नौ भौर पुत्र की हृत्या भी इसी दृष्टि . द, 
से उपादेय रहौ है, किन्तु मैकडफ का चरित्र निश्चय ही संक्षिप्त किन्तु संस्छृत नाय्य- 
दृष्टि से, भारतीय इष्ट से, अत्यन्त महत्त्वपूणं है । नैसाकि कहा जा चका है उसमे ` 
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च किसी नाकक के सभी गुण विद्यमान है| नाटक के आरम्भ भे हम देखते ह 
॥ कि वह एक सूक दर्शक कौ भाति भाता है बौर चला जाता है" । बको ओर रोस कौ 
आति उसके मख से मैकवेथ के सम्बन्ध में प्रशंसा का एक मो शब्द कभ सुनने मे नही 

& ओआताहै) अतः नाटककार आरम्भसे हौ सचेत है कि वह जिन भूमिकाओं को मनः- 
॥ हान्तिके उपायकेखूपमेंप्रयोगमें लानि जा रहाहैवे दोहरो भूमिकां न सिद्ध हों \ 

यह भी संकेत ग्रहण किमा जा सकता है कि वह खलनायक को आरम्भ से हौ पहचानता 
आ रै | यहातककिः तैनोक्सर ओर वैकौ की भाति उसे सारौ स्थिति समने मे विलम्ब 
च भो नहीं लगता। कन की मृत्यु की सर्वप्रथम घोषणा करने का सुयोग भीउसेहीः 
सुलभ कराया गयाटै भौर नैकबेय के यह्‌ बताने पर कि (लैनोक्स जिन दरारपालों को 
शच बात कर रहा है) उन्हे उसने मार दिया दै मैकडफ को तीक्षण दधि पूछ बैठती दै : हं यर 
 फारदिट्यू सो? क्यो, तुमने क्यों किया ठेसा ? इस कथन मे मैकबेथ पर अश्र 


१ ल्पसे टंकन की हत्या का भी सन्देह ट । 


॥ नैकडफः ही उस गोष्ठो का भौ संयोजक है जो डंकन कं मूष्यु पर वहं मैकबेथः 
# केप्रासाद के किसो कक्ष मे यह विचार करने के लिए आयोजित होतो है किह्याका 
च कारणक्याह ओर हत्यारा कौन दहै? मैक्डफ हौ बह अकेला भद्रपुरूष है जो जानता 
7 ठै कि ंकन के पृत्र मैलकाम अर डलनोबेन देश से क्यो भागे है । बहौ एेसा नायक है 
जो जानता है कि मैकबेथ कितना ही पराक्रमी क्यों न हो किन्तु अपनो महत्वाकाकता 
के लिए वह ङंकन की हत्या के बाद कुछ भी कर॒ सकता है । वैको, जो कि डाइनों के 
संदेशों से पूरंतः परिचित है, सब कुछ जागते हए मौ चैकबेथ के राञ्याभिषेक के रात्रि- 
ओज मे सम्मिलित होने जाता है अतएव माराभौ जाता है। किन्तु मैकडफ बहुत 
॥ द्रदर्शोटहै ओर इसी कारणन तो वह राजतिलक मे सम्मिलित होतादहैभओौरनदही 


8 ~ रात्रिभोज में । इसी कारण मैकबेथ भौ उस पर मन्देह्‌ करता है ओर अपने सन्देह 


कौ पृष्टि होते ही उसको पत्नी ओर पुत्र को मरवा डालता है] 

मैकडफ हौ वह महान्‌ चिन्तक ओर बौर योद्धा है जो अपनी मातृभूमि को 
किसी अत्याचारी क्षासक से बचाने के लिए सव कु त्यागने को तस्र है 1 वही मैलकाम 
को उस सीमा तक उत्तेजित करता है कि उसे विदवास हो जाता है कि मैकडफ उसे 
छल नहीं रहा है । अन्यथा मैलकाम को आरम्भ मे यही सन्देह रहता है कि मैकडफ 
भो चैके से हौ भिला हुआ है। मैकडफं को साथल्लेकर ही मैलकाम की युद्धयात्रा 
जारम्भ होतो है भौर अन्त मे हम देखते हैँ कि मैकडफ ही वह वीर योद्धा है, वह्‌ वीर 
पुरुष है जो डाइनों के वचनो के अनुसार किसी को कोख से उत्पन्न नहीं हमा । इव 
विषय पर विवाद का ओचित्य नहीं है, क्योकि संसृत के अनेक प्रतिनायकों के साथ भी 





१, यैक-अङ्कु १, टर्य ६ 
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एसो नाटकौय योजनाएं हैँ । नाटक के अन्त मेँ हम देखते है कि मैकडफ स्वयं ही मैक्बेथ 
के आमने सामने इस रहस्य का उदघाटन कर देता है । इसके पश्चात्‌ मैकबेथ का 
मनोबल क्षीण होने लगता है भौर युद्ध करते-करते मैकडफ के हथो हौ वह्‌ मारा 
जाता हे । इस प्रकार खलनायक को पराभूत करने वाला, मार गिराने वाला नायक 
मैकडफ ही नायक माने जने के सर्वथा योग्य है | 


इस नाटक में मैकबेथ को पराजय ओौर मृत्यु से सम्बन्धित डाइनों के कथन; 
बरनम के वन का चलने लग जाना ओौर स्त्री की कोख से उत्पन्न व्यक्तियो से मैकबेथ 
कौ मृत्यु कान होना, वैसा हौ काव्य-व्यंग्य, नाय्चव्यंग्य (डमेटिक आयरनो) है लैसाकि 
हम संस्कृत के पौराणिक कथानकों मेँ पति दै, जहाँ रावण की नाभि ओर दुर्योधन कौ 
जांघों पर आक्रमण, हिरण्यकश्यपु की मनुष्य एवं पञ्ुओं से अमरता अथवा बालि की 


शक्तिहरण कौ क्षमता ओर जरासंध कौ जाघों के चीरे जाने में तथा देवको की आघ्वीं 


सन्तानसे हौ कस की मृत्युम देखा जाताहै। इन नाटकीय चमत्कारो कौ योजना 
संस्कृत नाटकों मे भी प्रायः प्रत्तिनायकके हौ सन्दभंमेहनैसे किं यहां यह्‌ खलनायक 
मैक्वेथ के साथ नियोजित है | 


मैकडफ कौ तुलना संस्कृत के किती भौ नायक से कीजा सकत है किन्तु 
भकबेथ के समान कोई भी नायक संस्कृत मेँ ही नहीं सम्भवतः किसी भी साहित्य मे 


कठिना से ही मिलेगा । अतः प्रतिनायक कीटृष्टिसे हम देख सकते हैँ कि ब्रटसकौ 
तुलना में कैशस ओर कैद को तुलना में मैकवेथ उस सोमा का स्पशं करते है जहां 
संस्कृत प्रतिनायक कभी पर्व नहीं सकता । इसका मुख्य कारण है उनको अपनो. 
अपनो नास्य ष्टि, अपनी-अपनी परम्पराएं ओर अपनी-अपनी दा्षंनिक तथा 
सांस्कृतिक पृष्ठभूमि । 


इम प्रकार हम स्पष्ट रूपेण देखते ह कि ऊपर को पंक्तियों में नैकवेथ' मं नायकं 
प्रतिनायक का निणंण जितनौ सरलता से कर लिया गया है वहु उतना हौ कठिन है । 
त्रासदी को हृष्टि से, महान्‌ तुट्यों कौ हृष्टि से मैकवेथ को नायक माना जा सकता है 
ओर इष दृष्टि से उसमे जो गुण-अवगुण हँ उनका उल्लेख भो ऊपर किथा जा चुका 
है । उन्हें ध्यानमें रखते हुए उसे किसीभौ रूपमे षा नायक नहीं माना जा 
सकता जिसका किसोभो रूपमे अनुकरण किया जां सके अतः किकी त्रासदीका 
नायक; खलनायक नहीं अपितु ख ननायक को विरोधो भूमिका ही; अनुकरण की हृष्टि से, 
आदर्शो को दृष्टि से; महान्‌ होती है। त्रासदो, चकि मानव मन को विश्चु्ध 
करके छोड़ देने मे हौ पयं वसित होती है, अतः उसके नायक को हौ, अपितु खलनायक को 
संस्कृत नाटकं कौ प्रतिनायक की भूमिका से तुलनादहेतु प्रस्तुत किया जा सकता 
दै ।त्र.टसकेषेसेहीलरूपको हम पहले देख चके ह । वहां सीजर महान्‌ के विरोधमें 
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कैदस भो खलनायक टै किन्तु यहाँ मैकबेय मुख्य भोदहैओर खल दहै । अतः यहां मैकडफ 
की भूमिका मैकबेथ विरोधो होती हुई भो प्रतिना धक को टृष्टि से उपादेय नहीं है । 


मैकबेथ नाटक में कु एमे नाटकीय प्रथोग हँ जिनको तुलना में संस्कृत नाटकों 
के अनेक प्रयोगो की दष्टिसे दशंनीय दै संस्कृत नाटकं मे अदभुत रस की अनिवायं 
सौ योजनां के परिणाम स्वरूप विद्याधर (अविमारक), एनद्रजालिक (रत्नावली) 
तथा कृष्ण प्रभति को माया (दूतवाक्य, बालचरित) के अनेक प्रयोग होते रहे 
ह । किन्तु मैकबेथमें बेकोके भूत तथा डाइनों की योजना, बेकों के प्रेत के साथ 
आठ-आठ पुत्रपौत्र का नाटकौय प्रदर्शन ओौर उसके पतन के सम्बन्ध मे डाइनों 
कौ अविष्यवाणी१ तथा बालचरितर भें चाण्डाल युवतियो कौ ओर मधूकच्ृषि 
के शाप की नाटकीय योजना, उसके साथ कस की राजश्री का विवाद ओर कंस के 
स्वप्न कौ योजना मेँ पर्या समानता है । बरनम के त्न के चल पडने ओर मैकबेथ के 
अन्तके लिए नारके कोखसे न जन्मे हृए पुरुष के सम्बन्ध मे नाटकीय उक्तिके 
माध्यम से जो चमत्कार उत्पन्न किया गयाहै वैसे अनेकानेक प्रयोग संस्कृत नाटकं मे 
देये जा सक्ते है । 


ओथेलो 


कथावस्तु को दृष्टि से ओचेलो का कथानक उपयुक्त दोनों ही त्रासदी नाटकं 
च नितान्त भिन्न है । जुलियस सौजर, मैकबेथ भौर ओथेलो तीनों ही दुःखान्त नाटक 
है, त्रासदो है, फिर भो उनमें पर्याप्त अन्तर है । कथावस्तु, चरित्रचित्रण ओर विचार 
तस्व अथवा अन्तिम उद्देश्य कौ दृष्टि से उनके दुःख कीकोटिमें; उसको सोमाओौर 
स्तर भे, उसके पयंबसान ओर उसको अनुभूति मे भी, अन्तर है} प्रथम तो नितान्त 
राजनोतिक नाटक है, दूसरे (मैकबेथ) कौ कथावस्तु सत्ता से सम्बन्धित है किन्तु वह्‌ एक 
रं राजनौतिक नाटक नहीं है तथापि पर्याप्त सीमा तक राज्य के उत्तराधिक्रार से 
सम्बन्धित है 1 इन दोनों के विपरीत ओथेलो भे ब्रम ओौर घृणा के बीच एक ेसा संघ 
है जो इन दोनों से पर्याप्त हटकर है । ब्र.टस को हम देखं चके है कि वह्‌ स्वभावसे 
दृष्ट नहीं है । केशस भरौ स्वभावतः दुष्ट नहीं है राजनीतिक विरोध ओर राजनीतिक 
विद्धेव हौ किसौ सीमा तक उसके चरित्र के मूल मेहै। किन्तु ओथेलो में, इअगोके 
चरित्र निर्माण के लिए जिस कथावस्तु को योजना है, उसके लिए प्रकार से ञरुडेमोना 
जर ओयेलो को माध्यम बनाया गया है; उससे दो विरोधी तत्त्वो का ध्रू.वौकारण 
हुजा है एक ओर प्रेम है-निश्छल ओर निष्कपट; दूसरी ओर घृणा है-छ्ल है, 

-कपट है, सौमात्तोत घृणा है । 


चरित-चिनत्रण की टृष्टिसे इसी कारण नायक ओयेलो महान्‌ त्रुटियों काट 





निं 


१, मैक अङ्कु ४ दुस्य ! २, बाल० अङ्कः २ 
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वाहक अवश्य है किन्तु उसे खलनायक नहीं माना जा सकता । अतः 'ओधेलो' जूलियस | 
सोजर कौ भाति एक एसो त्रासदी रचना है जिसका नायक, खल नहीं है इसके विपरीत 

उसका खलनायक, नायक नहीं है । ओधेलो में जुलियस सीजर कौ भांति बहूत पात्रों कौ 

भौ योजना नहीं है, यहाँ मुख्य रूप से ओथेलो, इआगो, ैसडेमोना, इमीलिया, कैसियो 

ओर रोडरिगो कौ भूमिकाएं महत्वपूणं हँ । जिनके माध्यम से नाटककार ने निरिचरूपं 

से कथानक को उस सोमा तक उठाया है कि उच्च स्तर के अन्तदरद्ध की सृष्टिकीनां ` 
सको है । नाटककार ने भावों का मनोवैज्ञानिक विदलेषण करते हए उसके माध्यम पे 
बाह्य इन् गौर सचषेको उभारादहैओौर इस प्रकार उसने मन को विक्ष ग्ध करने 

मे निश्चय ही सफलता प्राप्तकी है । मनःशान्ति को वह सीमित परिधिमें हो सपं 

कर सकाहै। 
नायक : ओथेलो म 


अपने सम्पू चरित्र में नायक ओथेलो एक निष्छल प्रेमी, साहसी योद्धा, अद्वितीय 
शक्ति वाला प्रौढ नायक है । वह सचमुच सहृदय, सरल, निष्कपट ओौर देशभक्त तथा 
अनुशासनप्रिय व्यक्ति है । यहौ उसके दुगुणं है ओर यही उसकी दुब॑लता भी है। ` 
चह्‌ कैषियो को उसकी अनुशासनहीनता के कारण ही पदच्युत कर देता है जिसके पीठे 
उसका अत्यधिक विश्वास हो मुख्य कारण है । इसी कारण वह इआगयो की बातों पर 
शीघ्र विर्वास कर लेता है । इआगो उसके प्रत्येक सद्गुण का लाभं उठाकर उसे छलता 
है ओर छलता हौ चला जाता है । उस समय तक छलता है जब तक वह्‌ उसे अपनी 
त्रिय पत्नी कोहत्या करने को बाध्य नहीं कर देता । इसके बाद इआगो कौ पलनौ 
इमलिया द्वारा उसके नेत्रो पर से परदा उठाते हौ ओथेलो जागता है, पर तब तक वहू 
बहुत दुर जा चका है, जहां अत्महत्या के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं रह जाता । इस 
रूप में ओधेलो' के नायक मूर-अीथेलो का चरित्र त्रुटियों ओर महान्‌ त्रटियोँ से भरा 
हआ है जिनकी कोई सीमा नहीं है । वह्‌ सामाजिक की हीन ग्रन्थियों को खोल पाता 
हो अथवा नहीं पर महती करुणा को, सघनतमं वेदना ओर विक्नोम को जन्म देकर 
यथाथ में विलोन हो जाता है । उसको प्रत्येक त्रुटि तकंसंगत है क्योकि उन परिस्थितियों 
म भावनाओं का यह आवेश, तकंशक्ति की यह पराजय, क्रोध की एेसो विजय, दसौ 
घृणा ओर एेसा प्रतिशोध तथा इतने वोर सम्मानित ओर साहसो व्यक्ति कौ एेषौ क्र रता 
नितान्त स्वाभाविक है । यह्‌ सव उसे एक बार भो यह समभने का अवसर नहीं देते कि 
कैस्यों के प्रति डेसडेमोना को सद्‌भावना मात्र मानवीय है । | 


4 # 
क क 
 । च # ति 
~ 


इआगो का खलनायकत्व एवं शकार 


खलनायक केरू में इआगोका चरित्र अत्यन्त उत्कृष्ट है । उसने भधैलौ 
कौ सरलता ओर सहृदयता का लाभ उठाकर उसको भावनाओं का शोषण किया है 1 ` 
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उसमे वह महान्‌ गुण है जिसके माध्यम से वह॒ ओधेलो, रोडरिगो को कैसियो ओर 
डैसडेमोना को जिधर चाहता है उधर ले जाता है । यहाँ तक कि डेसडेमोना कौ हत्या 


कै निमित्तभूत प्रेम-चिह्न 'रूमाल' को प्राप्त करने के लिए इमीलिया को भी पथश्रष्ट कर 


देता है । उसके चरित्र में चिन्तन : श्रष्टचिन्तन की प्रृत्ति अत्यन्त तीक्ष्ण है । उसका 
षड्यन्त्र नितान्त गुप्त है ओर इय सोमा तक गृह कि उन्दं वह किसी पर भी प्रकट 
नहीं करता । यहाँ तक कि रोडरिगो को केवल इतना हौ ज्ञात हौ पाता कि इअगो, 
मूर ओर डसडेमोना के बोच जिसघृणा केबीजबो रहाहै वह मात्र रोडरिगोके 
निमित्त है । 

रोडरिगो ओर कैसियो के मध्य उसनेजो संघ के बीज बोये हँ उसके द्वारा 
बह दौनों को हौ समाप्त कर देना चाहता है । कैषियो से उसका वैर इस कारण है किं 
ओथेलो ने उसकी उपेक्षा कर कैसियो को अपना लेपिटनेन्ट बना रिया है । जिसे रोडरिगो 
से भिडाकर वह्‌ मरवा डालने का प्रयास करता दहै ओर बच जाने पर उसे एक वेरया- 
गामी कहकर अपमानित करने का प्रयासं करता है । रोढरिगो से उसका कोई वेर नहीं 
है अपितु उसने उसे दो कारणों से अपनो घुणित्त योजना का भागीदार बनाया हे। 
एक तो इसलिए किं वह उसके मर्य उद्देश्य डैसडेमोना के पातिव्रत को शष्ट कर सके 
ओर इष प्रकार ओथेलो के पतन के मागं को प्रशस्त कर सके तथा दूसरे, वह्‌ उसके 
धन का शोषण कर सके । इसी कारण वह अपने उद्देश्य के लिए उसको नियुक्ति करते 
इए उसे अधिकाधिक धन एकत्रित करके ले चलने के लिए प्रेरित करता है । अन्त 1 
रोडरिगो को जब कुछ नहो मिलता दिखाई देता टै तो वह इअगो से अलग होकर 
चापस घर आना चाहता है । इसी समय इआगो को भय हो जाता है कि कहौं वह्‌ 
उसका भेद न खोल दे, अतः बह कैसियो को उससे भिड़ा देता है ओर अन्त में केषियो 
के प्रहार से आहत रोडरिगो को स्वयं मार डालता है । 

ओथेलो के सन्दर्भ मे इआगोके दो रूप हँ । एकं ओर उसके मन में प्रतिशोध 
कौ भावना है क्योकि उसे सन्देह है कि ओधेलो उसको पत्नो इमोलिया को श्रष्ट कर 
चुका है इसके बाद भौ मूर ने उसको उपेक्षा करके कैसियो को अपना लेपिटिनेन्ट बना 
लिया है । दूसरी ओर वह्‌ उसको लोकप्रियता ओर शक्ति से भयभीत है । अत्तः एक भौर 
तो वह्‌ कैसियो ओौर रोडरिगो के बीच भगडा कराकर ओयेलो से कैषियो को पद्‌ च्युत 
कराकर , स्वयं कैसियो मौर भोधेलो दोनों का अधिक विइवासपात्र बन जाता हे । द्रो 
ओर कैमियो को डेषडेमाना से भिलने के लिए तथा पुनः पदभ्राप्ति के लिएु सिफारिश 
का एसा मागं दिखाता है जिससे फि वह मूर के मनम डेषडमोना ओर केषियो के मध्य 
अनै तिक सम्बन्धो का सन्देह उत्पन्न कर सके । इस प्रकार वह बुद्धिचातुयं के साथ मूर 
कै मन मे इस सोमा तक सन्देह उत्पन्न कर,देता है कि वह्‌ अनन्य सुन्दरो ओर पति- 
चरता पत्नी कोभौ कुलटा समभने लगता हैओर इम रूप में वह्‌ ओधेलो को 







श्रम से तथा उसको दूर हृष्टि, मुर की; कैषियो, डसडेमोना ओर रोडरिगो कौ, अल्प- 


| लिए, मात्र प्रदशशेन के लिए, लोगों को छलने कै लिए, भावश्यक है । उसमे करणा, 
१. ओधेलो--अङ्धुः ४, हृष्य १, १० १०१ (अनु° ° रागेयराघव) 
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सदेव मानसिक तनावमें जीने को बाध्य कर देता है] वह इतने से हौ सन्तुष्ट नही 
होता । अनैतिक सम्बन्धो के प्रमाणकेरूपमें मूर केरुमाल को वह कैसियो कपास * 
परहुचाकर एक देसा प्रमाण भी जुटालेताहैकि वह मूर का भौर अधिक विहवासपात्र 
बन बैठता है । अपने सारे सूत्रों को एकत्रित कर वह मूर के हृदय मे रेषी अग्नि लगा 
देता है जिसमे दो पवित्र प्रेमी भस्म हो जाते है । सरवंप्रथम ओथेलो अत्यधिक तनाव ` 
ओर भ्रतिहिसा तथा प्रतिशोध कौ भावना से अभिभूत हौ इभागो को कैसियो की हत्या 
का अधिकार दे देता है ओर तदनन्तर वह स्वयं ेसडेमोना कौ हत्या कर देता है । 
इसौ समय इआगो को पत्नी इमौलिया मूर को इस घृणित हृत्या का कारणं ` व 
जानकर, मूर को, अपने पति कौ बातों पर विश्वास कर लेने के कारण, निन्दित करती 4 
है ओर बतातीदहै कि वह कितना पत्तित है । वह वताती है कि डैसडेमोना एक पवित्र 1 
नारो थो ओर उसको अनैतिकता का प्रमाण वहु रूमाल, इआगो को स्वयं इमीलियाने ` 
दिया था क्योकि इआगो उसे एेसा करने के लिए कई बार कह चुका था । इस प्रकारं 
अपनो निदषि पत्नो कौ हत्या करके भौ मूर शान्ति नहीं पाता, शीघ्र ही उसे ग्लानि 
ओर पर्चात्ताप की भग्न में पुनः जलना पड़ता है भओौर वह्‌ आत्महत्या करने को बाध्य ` 
हो जाता है। त # ४ 
इआगो के चरित्र में प्रतिशोध है, क्षोम है ओर उससे सम्भूत घृणा गौर करता 
है । क्ररता कौ; उसको प्रत्यक्ष क्र.रता की, वह चरम सीमाहै जहां मूरद्वारायह ` 
कहने पर कि वह्‌ डेसडेमोना को विष देकर मार डालेगा, इआगो उसे एक नया मार्गं 
दिखाता है : यदि उसे मारना ही है त्तौ उसी शय्या पर उसका गला घोंट दो जिस पर 
उसने विष्वासघात किया है! ।' इस हत्या के लिए वस्तुतः मूर नहीं इभागो ही उत्तर- 
दायो है । सम्पूणं नाटक मँ रोडरिगो, जौर इमीलिया कौ हत्या तो वह्‌ स्वयं अपने 


हाथो से करता है भौर मुर को आत्महत्या एेसी विवराता है, जिसका सम्पूरां दायित्व 
इञागो पर हौ है। 


इस रूप मे उसक्रौ क्ररता मूरकी क्र.रता से, उसका दुःसह मूर के साहसं 
से, उसका षड्यन्त्र मूर कौ सरलता से, उसकी घृणा भूर ओर डैसडेमोना के परस्पर [- 



























दृष्टि से करई सौ गुना बड़ी है, तीक्षण ओौर गहरो है । इसी कारण वहू सभी को पराजित 
करके, अपः प्रतिशोध, ईर्ष्या ओौर घृणा को पूति करके भी प्रायरिचत्त नहीं करता, 4 
एक शब्द भी वह ग्लानि, पीडा अथवा वेदना के प्रकट नहीं करता । वह॒ उतना ही 
दुःखी होता है; उतना ही हसता है ओर उतना हौ क्र होता है, जितना प्रदशन्‌ कै 
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दया, ममता, सरलता ओर सञ्जनता, दीनता ओर प्रेम कुछ भौ नहीं है । उसे रोडरिगो 
का धन चाहिए, कैमियो का सम्मान चाहिए ओर मूर की शान्ति चाहिए । अपने 
षड्यन्त्र द्वारा बह सब कुछ पालेताहै। वह जिससेजो कृ एक बार ले लेताहै, 
पाजाता है फिर उन्हें वापस नहींदेता) नतो रोडरिगौ को अपने रत्न मिलते है 
न कैसियो को वह सम्मान ओर नहौीमूर को वह शान्ति। वहु एक एेसा खलनायक 
है जिसकी तुलना पाश्चात्य साहित्य मे भी स्वयं इअगोसे हीकौीजा सकती है। 
इमोलिया ही उसका सही मूल्याद्धुन कर सको है जो अनजाने हो इआगो से कहती है, 
भु फांसी लग जाए, यदि यह काम किसौ नारकीय, नोच, कमीने ओर भयानक 
रूप से कुटिल, नराधम, धोखेबाज व्यक्तिका न हो, जो किसी पद पर नियुक्तिके 
लिए एेसौ योजनाबद्ध बदनामो कर रहादहै। यदि एेसानहो त्तो मुके फसीदे 
दी जाए! । 

संस्कृत नाटकं के प्रतिनायक के लिए निर्धारित गुणों के अनुरूप संस्कृत 
साहित्य के पास भले हौ कोई प्रनायक न हो किन्तु पाश्चाच्य नाटकं में इञआगो 
एक एेषा ही चरित्र है, जिसे लोभ है, धेयं है, उहण्डता है, पाप है, व्यसन है ओर 
कूट-करूट कर रिपुभाव भरा है, प्रतिशोध है, घृणा है ओौर क्र.रतादहै। अतः वहु किंसौ 
सीमा तक शकार के बहुत तिकट है जिसका सहो मूल्याङ्कन नाटक के अन्तमें प्रायः 
सभी पात्र करते टै । ओथेलो तो कह पडता है क्या आकाश मे अव्र एेसा कोई वच 
नहीं है जो इस जघन्य पर हट सक्रे ? ओ महान्‌ नोच ! नराधम !|' नायिका डेसडेमोना 
का सम्बन्धो ओर वेनि का सम्भ्रान्तं नागरिक लोडोविको तो उसे ही सम्बोधित करते 
हुए कहता है "अरे बबंर कृत्ते ! तु वुभरुच्छा, उल्लद्ध सिन्धु ओौर विक्षोभसे भी अधिक 
क्र.र रैर 1 

मृच्छकटिक मे हम देखते हैँ शकार भौ लगभग सौ ही घृणा गौर प्रतिहोधं 
को भावना के वशीभूत होकर अपने ही हाथों से वसन्तसेना कौ हत्या करने का प्रयास 
करता है, अपनी समसे तो हत्या कर देता है । जितनी चतुराई से इआगो, कैसियो 
ओर रोडरिगोको मूखं बनातादहै, शकार भी लगभग उतनी ही चतुराई से स्थावरक 
ओर विट को मूखं बनाता है । जिम बृद्धि कौरलसे इअगो मूर कोमूखं बनाता है 
उसे छलना है, भाग्य उसका साथ देता है, उतने ही नातयं से शकार भा चारुदत्त को 
आबद्ध करता है । न्यायाधिकरण के समक्ष उस पर अभिग्रोग लगाना है मौर वसन्तसेना 
कीर्मांकी साक्षी ओर विदूषकके हाथो से गिरे आाभूषण, भाग्यवश्च उसके अभियोग को 


१. ओथेलो, अङ्कु ४, हरय २, प° १११ 
२. भओोधेलो, अङ्कु ५, हृष्य २ प° १३६ 


३. गओोधेलो, भङ्कु ५, हदय २, प° १४१ 
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पष्ट कर देते हैँ । ओर जिस प्रकार यह सब करके इआगो, मूर को मानसिक पीडा 
बौद्धिक चिन्ता ओर जडता, शोकं ओर ग्लानि की स्थितिमें लाकर पटक देता है 
उसौ प्रकार शकार भो चारुदत्त को अन्त में आत्मवेदना, शारोरिकं पौडा ओर 
ग्लानि को उप सीमा तक नले जाता है जहां चारुदत्त इष सब को अपेक्षा मृत्यु को श्रेऽठ 
समने लगता है । 


वस्तुतः इआगो ओर शकार के चरित्र मे अनेक गुण अप्रत्यारित खूप से पमान 
है । यहां त$ कि अन्त में षड्यन्त्र के उद्घाटित हौ जाने पर दोनों हौ भागते रँ किन्तु 
बन्दो बना लिए जति है । इन सकारात्मक समानताओं के अतिरिक्त दोनों में कुछ 
नकारात्मक समनताएंभोरहै। दोनोंदहौ उदन नहींहै, दोनोमेहौी दपं नहींहै ओर 
दोनों हौ विश्वसनीय नहीं है । इतनी सारो समानताएे होने पर भौ उनमें वैषम्य है, 
शकार को अन्त मे अपने कमं पर ग्लानि है किन्तु इभगो में देषा कहौं भो देखने कौ 
नहीं मिलता । शकार आत्मस्मपंण करदेता है कन्तु इभागो मौन ही रहता है। 
इआगो शकार के समान मूखं भो नहीं है ओर उतना प्रलापी, विलासी ओौर कामुक 
भी नहींदहै। इधर शकारमें इआगौ के समान तकं बुद्धि, गाम्भीयं ओर वाक्चातुयं 
भो नहीं है । इस प्रकार उनमें जो समानतां हैँ वे अत्याश्ित हैँ किन्तु जो असमानत्ताएुं 
रहै वे उनकौ अपनो मोतिक विशेषताएं है । किर भौ प्रतिनायक-पामान्य की दृष्टिसे 
इआओगोमे जो चमत्कार है, जो गतिदहै, जो प्रषरता है वह्‌ संस्कृत के रूपकों के प्रति- 
नायकों मे नहींहै। इसका कारण उनको अपनी भावभूमि है, सांस्कृतिक ओर 
साहित्यिक मर्यादा है। । 
उपसंहार : प्रतिनायक ओर खलनायक का निन्य-रूप 


इष प्रकार हम देखते हैँ कि चाहे रोमियो जुलियट का टाइबाल्ट हो अथवा 
लियस सीजर के कैर कैशस ओौर त्र टत; मैकबेथ मे स्वयं मैकबेथ हो अथवा लेडो- 
मैकबेय, अथवा ओथेलो का इआगो, इन सभी में सस्कृत नाश्यशास्त्रौय दष्टिसे एषे 
अनेक तत्तवं मिल जति जोकिपीभी साहित्य को, किसौीमी युगको, किंषोभो 
रचि कै रक्षक को, सामाजिक को भावनाओं को उद्बोधित करते दँ । उसको कोटि में 
अन्तर हो सकता है । कथानक के अन्त को लेकर भावनाओं मे भो अन्तर हो सकता है 
किन्तु किस प्रतिनायक के प्रत्ति, खलनायकं के प्रति, उत्त भावना को जन्म नहीं मिलता 
जो किपौ आदर्शं नायक को लेकर उत्पन्न होती है । वास्तव मे खलनायक अथवा 
प्रतिनायक जहां भौदैँपाप कै; च्रुटियोँके, अवगुणों अथवा अभावों के किवा अनु- 
करणोय अथवा मानगरीय गुणोंसे युक्त नायक के विरोध कौ भावना के, प्रतिनिधि है। 
उन सभौ मे मानवीय दोष रहै, बरुियाँ है, मानवीय मूल्यों के प्रति उदासीनता ओर 


# 1 


उपेक्षा है, भूल है, आदर्शो अथवा अपेक्षित गुणों का नितान्त अभाव है । अतएव 
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उनके अपराध क्षम्य भल्ञे हौ मान लिए जाए वे अनुकरणीय नहीं है । वे महान्‌ 
होते हृए भो पूणं नहीं दँ । अतएव संस्कृत के काव्यशास्त्रियों ने साहित्य, काव्य ओर 
नाच्च के उद्देश्य को “रामादिवत्‌ वतितव्यं न रावणादिवत्‌" के रूप में स्वोकार 
किया है) 


इस प्रकार रावण हो अथवा मैकबेथ, माल्यवान्‌ हो अथवा कैशस, शकार 
हौ अथवा इञागो, दुर्योधन हो अथवा रिचडं तृतीय, बालि हो अथवा त्र.टस, शकुनि 
हो अथवा टाइबाल्ट, आर्मेडो ओर हौलोफर्नीं हो" अथवा अघोरघण्ट अथवा चार्वाक- 
राक्षस, शाद्लाक हो अथवा हानंम्लोअर ' कास्का भौर सिन्ना हों अथवा दुःशासन 
ओर कणं, लेडी मैकवेथ हो अथवा शूपंणला ओर कपालकुण्डला, मालवोलियो* हौ 
अथवा जामदग्नि, बढा नन्दन हो अथवा सर एण्ड ^ ये सभी नाटककारों को आलोचना 
केषात्ररहै। ्रक्षकं ओर. दशकं उनमे महान से महान्‌ दोष दढ निकालते है, उनकी 
चिल्ली उडाति ह । अतः यह कहना नितान्त असंगत है कि कहीं उनको आलोचना को 
गयी है तो कहीं उन्हँं छोड़ दिया है लैसाकिं हैनरी वेल्स महोदय मानते है€ | सत्य तो 
यह्‌ है किं इनको सवत्र आलोचना हई है । इस आलोचना को विधा मं भौर कोटिमें 
अन्तर हो सकता है किन्तु उसकी उपेक्षा कह ओर कभी नहीं हुई दहै, क्योकि संस्कृत 
नाटकों मै प्रतिनायक का पतन, पराभव, आत्मसमपंण ओर प्राय दिचत हौ सबसे बडा 
नाटकीय न्याय है; इमिटिक जस्टिस है, कन्डमनेशन ओर इक्जोक्युशन टै । 


संस्कृत नाटक मे राक्षस लैसे आदरं पुरुष को प्रतिनायक ओौर चाण्क्य जैसे 
क्र.र ओौर साहसी नीतिज्ञ को नायक के रूप म देखा जा सक्ता है । इतनादहौी नहीं 
लोक-प्रसिद्ध ओर पौराणिक प्रतिनायक ओर किसो सीमा तक महाभारत के धरातल 
पर खलनायक के रूप मेँ प्रतिष्ठा अजित करने वाले दुर्योधन ओौर कर्णं को (ऊरुभद्ख 
तथा कणंभार मे) नायक के रूपमे भो रङ्गमञ्च पर उतरते हए देखा जा सकता है । 
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मेकवेथ के नायकत्व को भो किसी सीमा तक इस रूपमे देखां जा सकता है । उसके 
अतिरिक्तं भो देसे नायक पाश्चात्य रूपकों मे अन्यत्र दिख जागे, अतः कवि की 
प्रतिभा इस कायं में किसी बन्धन को कब स्वीकार करतीदहैओर कव खण्डित कर 
देती है कह सकना कठिन है । तथापि संस्कृत के प्रतिनायक ओर पारचात्त्य खलनायक 
के मध्य मुख्य अन्तर यही है किएकके साथ आदशं है, प्रायश्चित ओर नायक 
के समक्ष आत्मसमपंण कौ प्रतयक्ष-मप्रत्यक्ष भावना है, दूसरे मे क्ररताकी, हत्या 
कौ प्रधानता है ओर संस्कृत प्रतिनायक के गुण उसमें गौणदहै, वैकल्पिकर्टै। इस भद 
कोध्यानमें रखते हृए भौ एक निश्चित मापदण्ड निर्धारित कर पाना सरिता के जलं 
पर रेखाद्धुन के समान निरथंक हो सकता है । 


भतः यह्‌ कहना ही पर्याप्त होगा कि किसो चरित्र के दोषको दिखाना भो 
उतनी हौ वड़ो कला है जिनी वड़ो कला किसी कौ महानता का चित्रण है । नायक हः 
अथवा नायिका, प्रतिनायक हो अथवा खलनायक अथवा एेसी हौ अन्य भूमिकाएे; 
माकार-प्रकारमें छोटी हों अथवा बड़, क्षणिक हों अथवा दूरगामो उन पर अपनी 
संस्कृति, सभ्यता, साहित्यिक परम्परा ओर दाशंनिक चिन्तन का प्रभाव होना स्वाभाविक 
दे, इससे उनको सावंकालिकता गौर सावंजनीनता का यश॒ मिलता है । इन मूल्यों को 
स्थापना हौ किसौ कवि अथवा नाटककार का उदूदेश्य होता है । यही किसी साहित्य 
को सफलता ओर अमरता का सोपान वनता है । नायक ओौर प्रतिनायक की योजना का { 
उनके परस्पर विरोध ओर संघषं के चित्रण का मूल उदृदेष्य यही है कि इस माध्यम से 
नायक ओर उसके उन सद्गुणो ओर सांस्कृतिक आदर्शो की स्थापना कौ जात है जिनके 
लिए नायकं का चरित्र समपित रहा करता है । पाड्चात्त्य नाटकों (त्रासदियों) मे नायक 
की महान्‌ त्रूटिको दिखाकर उसको त्यागने काही संदेश सम्प्रेषित किया जाता है; 
एेसा मै सोचता हें । 


यन्थ.संकेत-लूची 


न्वयं 
संवभ.यंथ 











ग्रन्थ-संकेत-स॒ची 


अथवं० अथववेद संहिता नाव्द० नास्यदपंण 

 अभिनव० अभिनवभारती नागा नागानन्द (रूपक) 

अभिषेक० अभिषेकनाटक क्पञ्च० पञ्चरात्र (रूपक) 

*जवि० अविमारक (रूपक) पाकामोऽ पइचात्तय काव्यशस्त्र मोमांसा 
उत्तर० उत्तररामचरित (रूपक) पाकासि० पाश्चात्य काव्यशास्त्र सिद्धान्त 
#*ऊरू० ऊरूभङ्क (रूपक) नव्रतिमा० प्रतिमानाटक (रूपक) 
चर ऋग्वेद संहिता नप्रतिज्ञा° प्रतिज्ञायौगन्धरायण (रूपकं) 
ऋ°देति° ऋम्बेद पर एतिहासिक हृष्टि प्रबोध प्रबोधचन्द्रोदय (रूपक) 
ऋक्‌ ०क० ऋरम्वेद कथा प्ररु प्रतापशद्रयश्शौभूषण 
रेतिरेय० रपेतिरेय ज्राह्यण #'जआाल० बालचरित (रूपक) 
°ओथेलो° भओथेलो (नाटक) वृहद्‌ बृहद्‌ बता 
#कणं० क्णंभार (रूपक) भरत (मूलमात्र) भरतनास्यशास्त्र 
काठक० काठक संहता भरत (ओ) भरतनास्यशास्त्र-अभिनवसहित 
काश्प्र° काव्यप्रकाडा भरत (नि) भरतनाटयशास्त्र (निणंयसागर 
काव्यानु° काव्यानुश्शासन प्रस से दशरूपक के साथ 
कास्‌° काव्य समौक्षा प्रकाशित चार अध्याय) 
*वार० चारदत्त (रूपक) भापाका० भारतोय तथा पाइचात्त्य 
० जुसिऽ जुलियस सीजर (नाटक) काव्यशस्त्र का संक्षिप्त 
नेमिनी० लैमिनीय ब्राह्मण विवेचन 
ताण्ड्य ताण्डय ब्राह्मण भाव० भावघ्रकाश्चन 
तेशब्रा० तैत्तिरीय ब्राह्मण कैमध्यम० मध्यमव्यायोगं (रूपक) 
तैत्ति°सं° तैत्तिरीय संहिता महावोर० महावोरचरित (रूपक) 
द्‌०ू० दशरूपक मुद्रा मृद्राराक्षस (रूपक) 
^दतघ ° द्‌ तघटोत्कच (रूपक) ०मैक० मैकंबेथ (नाटक) 
*+तवा० दूतवाक्य (रूपक) मृच्छ० मृच्छकटिक (रूपक) 
घ्वत्या० ध्वन्यालोक रघु° रच्रुवश 
नज्ञ० ` ` नञ्जराजयशोभूषण ०रोमियो० रोमियो जुलियट (नाटक) 
नाटकलक्षण ° नांटकलक्षणरत्नकोश रंगमंच रंगमंच: नाटक, अभिनय ओर 


ना०्च० नाटकचन्द्रिका मंचरित्प के तीन सहश्च वषै 
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रसाणंव० रसाणंवसुधाकर सं०सा०इ० संस्कृत साहित्य का इतिहास 
विन्म० विदेशो के महाकाव्य संऽ्ना०. संस्कृत न।टक 
वैभ्कोऽ वेदिक कोल स्वतन्त्र ° स्वतन्त्रकलाशास्त्र 
वै ०घञ्द० वैदिक धमं ओर दशंन हितो हितोपदेश 
वेऽस० वेदिकं सम्पत्ति 85 21012." 67102218 
वै°सा०सं° वैदिक साहित्य एवं संस्कृति 778 {८518 
वै°्दे% वैदिक देवरास्त्र (9 १।। (€ (18881681 [0181709 
वेणो० वेणीसंहार (रूपकं) 9 19५2, 
हात°ब्रा० शत्तपथ ब्राह्मण 0६6.  ए०णा 016३1 {79860168 
शाकु० अभिज्ञानशाकुन्तल (रूपक) 184 1011704 ४6४6० = ४० *€ 
शृङ्खार० गश्यृङ्खारप्रकाद 81५0४ 9 14716608 
सत्याथं ० सत्याथं प्रकाश 1८३1118. 
साण्द० साहित्यदषंण (010 1ण0§ (86881 
संऽसा०वृ०इ० संस्कृत साहित्य का बृहद्‌ 01486. 148५४८५४ 

इतिहास 01२1 {२०1९० 806 1४1९१ 

सस्दभं -ग्रन्थ 


संहिता, ब्राह्मण, स्मृति एवं पुराणेतिहास 


अथववेद संहिता : भाषा भाष्य सहित 
ऋग्वेद संहिता : मूल 

चछरग्वेद संहिता : वेकटमाधव-भाष्य 
ऋग्वेद संहिता : सायण भाष्य 
एेतरेय संहिता 

काठक संहिता 

तैत्तिरीय संहिता 

लेमिनीय ब्राह्मण 

ताण्डय ब्राह्मण 

बृहद वता 

रातपथ ब्राहमण 

मनुस्मृति 

याज्ञवल्कस्मृत्ति 

क।मन्दकोयनोतिल्लास्त्र 


भतृहरिनोतिशतक 

विदुरनीति 

अग्निपुराण 

देवौभागवत 

महाभारत 

वाल्मोकि रामायण 

विष्णुपुराण 

श्रीमद्‌भगवद्‌गीता 

श्रीमद्‌ भागवत 

सम्बन्धित आलोचना साहित्य 

श्ग्वेदादिभाष्य- : स्वाभिदयानन्द- 

भूमिका सरश्वती 

च्रग्वेदभाष्य- : आचायं सायणं 


भूमिका 








ऋण्वेद कथा : रघुनाथ तिह 

ऋग्वेद पर एक 

शेतिहासिक हृष्टि : विंदवेरवर नाथ रेऊ 

वेदिक इण्डेक्स॒: मैकडानल तथा कोथ 
अनु रामकुमार राय 


चेदिक देवशास्त्र : मैकडानल कृत वेदिक 
माद्र्थोलोजो का 
ड० सूयंकान्त कृत 
हिन्दो अनुवाद 
वैदिक धमं एवं ; कीथ के रिलोजन 
दशन एण्ड फिलासफौ आफ 
वेदाज एन्ड उपनिषदूस 
का डो सूयंकान्त कृत 
हिन्दो अनुवाद 
वैदिक पुराकथा- : मैकडानल कृत वेदिकं 
शास्व मरथांलोजौ का 
डीऽरामकूमारराय कृत 
हिन्दो अनुवाद 
चैदिक सम्पत्ति : पं०रचुनन्दन शर्मा 
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वेदिक साहित्य 
एवं संस्कृति : डं बलदेव उपाश्याय 


सत्याथं प्रकाश: स्वामिदयानन्दसरस्वतो 
सायण तथा 

दयानन्द के वेद- 

भाष्यो का तुल- 

नाद्मक अध्ययन : सुश्रौ डंऽविमला 
पुराण विमशं : दं बलदेव उपाध्याय 


भगवदृगीता- : बालगंगाधर तिलक 

रहस्य अन्‌° माधव राव संप्र 
कोश तथा व्याकरण 

अमरकोक्ल : अमर सिह 

भरतकोश ‡ रामकृष्णकवि 

महाभारतकोश : डीं° रामक्रुमार राय 

महाभाष्य : पतञ्जलि 

वेदिककोश ¦ ° सूथंकान्त 

शब्दकत्पद्र्‌ म॒ : राजा राधाकान्तदेव 

पंस्कृत शब्दाथं - 

कौस्तुभ ¦ तारिणीश का 


संस्कृतहिन्दोकोशः वामनरिव आष्टे 


साहित्य शास्त्रीय ग्रन्थ 


: आचायं नन्दिकेश्वर 
; अभिनवगुप्त (ओ° 
आरण आई बडोदा, 


अभिनयदपेण 
अभिनवभारती 


अरस्तू काकाव्य- : डँ नगेन्द्र, 

शास्त्र (हिन्दी भारतीभवन 

अनुवाद) इलाहाबाद 

काव्य प्रकाश : आचायं मम्मट, 
(विश्वेरवर कृत हिन्दो 


व्याख्या सहित, ज्ञान - 


मण्डल लि०्वार'णसीं 


काव्यप्रकाश- : काव्यप्रकाश पर 

दर्पण न्ाचायं विश्वनाथ कौ 
टोका: सम्पादक- 
डं गोपराज् रामा 
मञ्ज प्रकाशन- 
इलाहाशाद 


काव्यादशं (रत्नश्री : आचायंदण्डो, 
टौका सहित) मिथिला विद्यापीठ, 
१६५७) 
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काव्यानुशास्न : हेमचन्द्र, महाबीर जैन 
विद्यालय, बाम्बे 

दशरूपक (नाट्य. : धनज्ञय-घनिक, 

शास्त्र के १८,१६, निणय सागर. 

२० तथा २४वें प्रेस, बम्बई्‌ १६४१ 

अध्याय के साथ) 

दशरूपकं ; श्रौनिवारशास्त्रिकृत 
हिन्दौ व्याख्या सहित 
साहित्य भंडार मेरठ 
१६५६ 

: जाचायं आनन्दवधेन 
(अभिनवगुप्ठपाद कृत 
लोचन सहित) । 

‡ आनन्दवधंन (आचायं 
विष्वेशवर कौ हिन्दी 
व्याख्या सहित) ज्ञान्‌- 
मडल लिमिटेड, 
वाराणसौ १६६२ 

नज्राजयशोभूषण : नर सिहुकवि, (ओ० 

अर: आई० बडौदा) 


ध्वन्यालोक 


ध्वन्यालोक 


नाटकचन्द्रिका : रूपगोस्वामी, 
चौखम्बा सस्रत 
सोरिज, वाराणसीं 
१६६४ 

नाटकलक्षणरहन- : आचायं सागरनन्दी 

कोदा आक्सफोडं यूनिवर्सिटी 


प्रेस, लन्दन १६३७ 
नाटकलक्षणरतह्न- : सं° बाबूलाल शुक्ल 


कोरा हिन्दौ व्याख्या सहित 
चौखम्बा संस्कृत 
सोरिज वाराणसीं 

नाट्यदपंण ‡ रामचन्द्र-गुणचन्द्र 





















नाट्यशास्त्र : मधुसूदन शस्त्री द्वारी 
(१-१८ अध्याय सम्पादित बीऽ एच 
अभिनव भारती यू° १६७५ 


सहित) 

नाच्यश्ास्त्र : मनमोहनघोष दारा 
सम्पादित, मनीषा 
ग्रन्थमाला, कलकत्ता 

नास्यलास्त्र : भरतमुनि, ओरिएण्टले 


(अभिनव० सहित) : रिसचं इन्स्टीट्यूट, | 
बडोदा, १६५६ । 


प्रतापरश्द्रयशो- : संस्कृत एड्केशन । 
भूषण सोखाइटी मद्रास ४ 
(प्रतापर्द्रीय) : १६७९ | ॥ 
भावप्रकाक्चन : आचायंशारदातनय | 

ओ~ आरञ आई० 

बडौदा ४ 1 
भावप्रकाश्चन : डोऽ मदनमोहन 

अग्रवाल द्वारा 

सम्पादित एवं हिन्दी 

अनुवाद सहित, चौक 

बाजार, सादावाद 

मथुरा १६७८ 
रसकौस्तुभ ; माचायं वेगीदत्त 

(डं ° ब्रह्ममित्र 

दवारा सम्पादित तथां 

हिन्दौ व्याख्यान |) 

सहित) ६. 
रसचन्द्रिका ; विइवेवरपंडित | 
रसा्णंवसुधाकर : आचायं शिङ्गमूपाल 


(टी° गणपतिशास्त्र 
दवारा सम्पादित) 
गवनंमेण्ट प्रेस त्रिवेन््रम्‌ 





य ङ्गारप्रकाशा : भोजराज, सम्पादक- 
जी० आर० जोशियार 
कोरोनेदान प्रेस मैसूर 


१६९६६ 

: आचाय विश्वनाथ 
(हरिदास भटाचायं कौ 
टीका सहित) 


साहित्यदपंण 


साहित्यदपंण : ऽ सत्यत्रतेसिह की 
सविमश्चं शशिकला 
हिन्दी व्याख्या सहित 
चौखम्बा विद्याभवन 
१६७० 

हिन्दो अभिनव- : आचायं विदवेदवर कौ 


भारतौ (नाण्ला° हिन्दी व्याख्या सहित 


"कै १,२, ६) हिन्दी विभाग दिल्ली 
हिन्द नाध्य- : सं° डँ० नगेन्द्र 
दपण हिन्दो विभाग, 
दिल्लो विइवविद्यालय, 
आलोचना साहित्य 
अभिनव नास्य 
दास्त्र ; सोताराम चतुर्वेदो 


अरस्तु का कत्य: डं० नगेन्द्र, भारती 

शास्त्र (भूमिका) : भवन इलाहाबाद 

काव्यसमीक्षा : ० विक्रमादित्य राय 
भारतौय व्रिद्याप्रकादान 
वाराणसीं 

ध्वनि सिद्धान्त- : डँ° सुरेशचन्द्र पाण्डेय, 

व्रिरोधौ सम्प्रदाय वसुमत्तो प्रकाशन, 

उनको मान्यताएं दारागंज, इलाहाबाद 


नाटक साहित्य : मूल ब्रण्डर मैथ्यूज 
का अध्ययन अनु° इन्दुजा अवस्थी 
नाटकत्रयं : ङौ द शरथ ओभा 
ओर पाञ्च | 


त 
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नास्य कला : ऽ रधुवंश 
नास्यकला मोमांसा : सेठ गोविन्ददास 
पाश्चात्य काव्य ; प्रो° देशराज भारी, 


मोमांसा रोगल बुकडिपो, 
दिल्ली, १६६५ 
पाइचात्त्य- : डी ०° शान्तिस्वरूप गुप्त, 
काव्यशास् के अशोकं प्रकाशन, 
सिद्धान्त दिल्लो, १६७० 


पाचातत्य कान्य- 


समीक्षा : ब्रजभूषण शर्मा 
पारचात्त्य- ; लीलाधर गुप्त, 
साहित्यालोचन. हिन्दुस्तानी 

के सिद्धान्त अकादमो, इलाहाबाद 
भारतीय एवं : ड गणपति चन्द्र गुप्त, 
पारचात्त्य काव्य- लोकभारती प्रकाशन, 
सिद्धान्त इलाहाबाद 

भारतीय एवं : सौताराम चतुर्वेदी 
पारचात्त्य हिन्दो समिति, 
रगमच लखनऊ 

भारतोय तथा : ° सत्यदेव चौधरी 


पाइचात्त्य काव्य- तथा ° शान्तिस्वरूषप 
शास्त्र का संक्षिप्त गुप्त, अशोक प्रकाशन, 
विवेचन दित्लो 

भारतोय नास्व- 

साहित्य (सेट 

गोविन्ददास अभि- 


नन्दन ग्रन्थ) : सम्पादक डों० नगेन्द्र 
भारतोय नास्य : वाचस्पति गैरोला 
परम्परा ओर लौकभारती प्रकारान, 
अभिनयदपंण इलाहाबाद 

रगमंच ओर 


नाटकं कौ भूमिका : लक्ष्मी नारायण लले 
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रंगमंच (दौ : मूल ेल्डान चेनी, 
चियेटर) (नाटक अनु° श्रोकृष्णदास, 
अभिनय ओर हिन्दो स्मिति, 
मंचरिल्पके : लखनऊ, 

तीन सहस्र वर्षे) १६६५ 

संस्कृत नाटक : मूल-कोथ, भनु° ९ 


उदयभानु सिह, मो्तोलाल 


बनारसीदास, वाराणसी 
१९६५ 

स्वतन्त्रकल'शास्त्र : डँ० कान्तिचन्द्रपाण्डेय 

हमारौ नास्य 

परम्परा 


हिन्दी नास्य 


विमशशं 


¦ श्री कृष्ण दासि 


‡ डौ ° गुलाब राय 


काव्यकथा साहित्य 


किरातार्जुनीय : महाकवि भारवि शिशुपालवध : माघ, चौखम्बा संस्कृत 
निरांयसागर प्रेस, बम्ब सोरिज, १६६८ 
मेघदूत : महाकवि कालिदास पञ्चतन्त्र ; विष्णुशमां 
महाकवि नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ विदेशों के : गौपीडृष्ण, साहित्यभवन 
रघुवंश ¦ कालिदास, महाकाव्य लिमिटेड, प्रयाग, १६४६ 
चौखम्बा संस्कृत सोरिज, हषंचरित : महाकवि बाण 
१९६१ हितोपदेश ; नारायण पंडित 
नाटय साहित्य 
अभिज्ञानशा- : महाकवि कालिदास, नच]रुदत्त ; महाकवि भासं 
कुन्तल भागंव पुस्तकालय, चैतन्यचन्द्रोदय : कवि कणंपुर 
गऊघाट, वाराणसौो, जोवानन्द : देव कवि 
4 १६५६ ० जुलियस सीजर : शेव्सपियर 
अनघंराघव £ मुरारि कवि °लैसा तुम चाहो : शेक्सपियर 
#अभिषेकनाटक : महाकवि भास भटूतघटोत्कच : महाकवि भास 
नअविमारक : महाकवि भास भटूतवाक्य  : महाकवि भास 
उत्तररामचरित : महाकवि भवभूति दूताङ्गद ¦ सुभटकवि 
निणयसागर प्रेस धोखाधड़ी : मूल गाल्सवर्दी, अनु°, 
बम्ब १य२९ (स्किनगेम) ललिता प्रसाद शुक्ल, 
उन्मत्तराघव : भास्कर कवि हिन्दुस्तान अकादमी, 
+जरूभज्ख : महाकवि भास इलाहाबाद, १६३६ 
, 9 भोय लो ; श्ेक्पपियर नञ्जराजयशोभूषग $ नृसिंह कवि 
भकरणभार = : महाकनि भास नागानन्द : हषदेव, रामस्वामी 
कपु रमञ्जरी : राजशेखर रास्त्रो एण्ड सन्स, 
कंसवध ‡ शेषकृष्ण श्रीराम प्रेस, मद्रास 








नाटककार ले्षिग के 
जमन नाटक अनुवाद : 
अनु° मिर्जा अब्दुलफजल 
हिन्दुस्तानो अकादमी, 
इलाहाबाद १६३२ 
° निष्फल प्रेम : दोक्सपियर 


नातन ‡ 


नैपञ्चरात्र : महाकवि भास 
प्रचण्डपाण्डव ¦: राजशेखर 
प्रतापर्द्रकल्याण : विद्यानाथ 
गैप्रतिमानाटक : महाकवि भास 
चत्रतिज्ञायौगन्धरायण : महाकवि भास 
प्रबोधचन्द्रोदय : कृष्णमिश्र, निरांयसागर 
प्रेम, १६३५ 
प्रसन्नराघव : जयदेव 
प्रियदर्शिका : हषंदेव, वाणी विलास 
प्रेस, १६२७ 
०्वारहूवीं रात : हेक्सपियर 
#बालचरित : महाकवि भास्‌ 
बालरामायण : राजशेखर 


०मूलं भलया ; हेक्ठपियर 


#^मध्यमनव्यायोग ; महाकवि भास 
महावोरचरित : भवभूति, चौखम्बा 
संस्कृत सीरिज 
वाराणसौं 
मालतीमाधव : भवभूति चौऽसंभ्सोः 
मालविकाग्निमित्र : महाकविकालिदास, 
रामनारायणलाल 
बेनीमाघधव, इलाहावाद, 
: विशाख दत्त, चौखम्बा 
संस्कृत सीरिज, १९५४ 
डं० सत्यत्रत सिह की 
रारिकला टीका सहित 


मद्राराक्षख 


सन्दभं- ग्रन्थ / ३६५ 


मृगाद्धलेखा :विश्वनाथदेव, विद्याविलास 
प्रेस वाराणसी १६०६९, 
मृच्छकटिक  : शुद्रक, निणंयसागरग्रेस 
बम्बई, १६५० 
°मैकबेथ ; शेक्सपियर 


मोह राजपराजय : (लैनकवि) यशपाल 


रत्नावली ¦ हष देव; खेमराज श्रोकृष्ण 
दास, श्री वेंकटेश्वर 
परेत, बम्ब 

° रोमियोज्ञलियट : शेक्सपियर 

विक्रमोवं्ोय : महाकवि कालिदास 


विद्य)परिणयन : आनन्दराय मखि 
वोणावासवदत्ता : सं° के° वोऽ शर्मा, 
डीं० वौऽ राघवन्‌ कै 
इन्टोडक्शन संहित, 
कप्पूस्वामी रिसचं 
इत्स्टोट्यूट, मद्रास 
; भटुनारायण, चौखेम्बा; 
संस्कृत सीरिज, १९५६ 
°वेनिस का सौदागर : शेक्सपियर 
संकल्पसूर्योदय : वेदारऽदेशिक, चौखम्बा, 
संस्कृत सौरिज, वारा० 
सोगन्धिकाहूरण : विरवनाथ, चौखम्बा 
विद्याभवन, १६६३ 


वेणीसंहार 


नस्वप्नवासवदत्ता : महाकवि भास 

हडताल (स्टाइक) : मूल-गाल्सवर्दी, अनु 
प्रेमचन्द, हिन्दुस्तानी 
अकादमी, इलाहाबाद 


०हैमलेट ; हेक्सपियर, 

आलोचना साहित्य 

कालिदास का 

भारतवषै : भगवत शरण उषाध्याय 
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कालिदास 

ग्रन्थाचलो : सीताराम चतुर्वेदी 
प्रबोधचन्द्रोदय ओर 

उसकी हिन्दी 

परम्परा ; श्रौमतो सरोज अग्रवाल 
भवभूति ग्रन्थावलो : रामप्रत्ताप त्रिपाठो 
महाकवि भवभूति : डौँ< गंगासागर राय 


महाकवि भास : डँ°बलदेव उपाध्याय 
महाकवि बूद्रक : चन्द्र्लो पाण्डेय 
महाकवि शूद्रक : रमार्शंकर त्रिपाठी 


साहित्य तथा संस्छृति का इतिहास 
भारतीय संस्कृति 


को ख्परेखा : ड° गुलाब राय 
भारतोय संस्कृतिमे 
आर्येतरांश : डँ० क्िवशेखर मिश्र 
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संस्कत साहित्य 


का इतिहास ; डँ ° बलदेव उपाध्याय 


संस्कृत साहित्य का 
बृहत्‌ इतिहास 
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हारा सम्पादित तथा ओरियण्टल बुक 
एजेन्सौ पूना द्वारा १६६२ में प्रकाित 
मूल लेखक : विलियम रशेक्पियर 
अनु° ० रगियराघव, राज्यपाल एण्ड 
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